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मनाहर प्रिटिंग प्रेस, लाहोर मे छुपा । 


त्यागसूरति महात्मा 
हसराज ! 
निराकार की आरसी, तुम्हरी ही यह देह ' 
लखा जो चाहे अलख को, या में ही लाखे लेह ॥ 
महात्मन्‌ 
आरयभूमि भारत के पश्चिमोत्तरीय द्वार, 
पंजाब में स्फूर्तिमय-- 


दयानन्द ऐजूलो वेदिक कालेज 
की 


स्थापना कर के आप ने आक्रान्त माता को 
अनमोल आश्रासन दिया है। 
इसी 
आश्वासन की सफल 
बनाने के लिये मेने 
यह साहित्यिक प्रधत्न 
किया हे | 
यह आप ही के चरण कमलों में 
| कप 
सादर समापत 
हे । 
विनीत---सूर्य कान्त ९ 
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इतिहास का यथार्थ उद्देश्य युगविशेष की घटनाओ का वर्णन 
करना नहीं, प्रत्युत घटनाओं के तारतम्य पर विचार करते हुए उनके पाछ 
विराजन वाले ऐतिहासिक ऐक्येय का उद्भावन करना है। जो घटना 
टॉतिहास के सामान्य विद्यार्थी के ज्षिय समय तथा देशावशेप तक ही 
परिर्सीमित है, वही इतिहास की एकता पर ध्यान देने वाले विद्यार्थी 
के लिये वरततेमान, भूत, आर भावष्यत्‌ का आल्वोकित करने वाली बन 
जाती है | वास्तव मे इतिहास, साहित्य, तथा विज्ञान, सबका प्रमुख 
ध्यय घटनाओं को भिन्नता में ऐतिहासिक अभेद्‌ का संप्रदेशन 
कराना है | 

# इतिहास के इस ऐक्य पर फ्रोमन न बहुत अधिक बल 
दिया है, ओर यह ह भी ठोक। हम देखते है कि मनुष्य के आचार विचार 
में तारतम्य है, उसके विकास भे एक प्रकार का क्रम है । व्यक्षियों की 
समष्टि का नाम ही समाज है । फल्नत. समाज के विकास में तारतस्य 
का होना न्‍्यायसकञ्जत है । प्रकाय्ड परिवतेन होते हैं, एक युग दूसरे युग 
में चुपचाप सरक जाता दे] समाज ओर राजनीति में प्रचएढ विज्ञव 
होते हैं | परन्तु जिन सुधारकों के प्रयलों से यह विज्ञव होत ह उन्हें इन 
का भान तक नहीं होता | थे बहुघा प्रपने प्रयत्नें! का फल्न देखने से 


कष्शााककज़ाव्फभाज 
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पहले द्वी संघार से विरत हो चुके होते हैं। यूरोप के इतिहास को देखिये। 
ज्ञात होगा कि अठारहवीं सदी में होनेवाली फ्रांसोसी राज्य-क्रान्ति की 
जडई रिशेल्ियों ( घिंटालांला ) तथा चोदहवे लुई की शासनप्रणाली 
में प्ररूठ हुई थीं। विश्वव्यापी जमंन युद्ध का सूत्रपात ग्रंस बिस्माक ने 
किया था। रूस के भीषण नाटक का उपक्रम साक्से, बकानिन, तथा 
क्रोपादाकिन आदि समष्टिवादियों के स्वाथत्याग में हुआ था | यूरोप 
की सभ्यता तथा राजनीति में एक प्रकार का तारतम्य हू। यूरोप की 
भिन्न भिन्न घटनाओ के इतिहास में एक प्रकार का ऐक्य है । 
इतिहास का यह ऐक्य भारत में नहीं दीखता । भारत का राज- 

नीतिक पथ भ्न है| उस पर अत्यन्त प्राचीन काल से विदेशियों के 
आक्रमण होते आए हैं| पारसी, ग्रीक, शक, हुण, आदि जातियों ने बार 
बार हमारे आन्तारिक विकास में बाधाएं डाली  हैं। इन्हों ने अनेक बार हमारी 
नेसगेंक संस्थाओं को पदुदलित किया हैं। फलतः भारत के राजनीतिक 
इतिहास में स्वाभाविक विकास का अभाव है । 

राजनीतिक पथ के बार बार भप्न होते रहने पर भी भारत की घामिक 
तथा सामाजिक दशा में मोल्लिक परिवर्तन नहीं हुए । प्राकृतिक सोकर्य 
तथा ऐसे ही अन्य कह कारणों से भारत प्राचीन काल से आध्यात्मिक 
क्षेत्र का सामन्‍त रहता आया है। उसका नसर्गिक जीवन सदाकालज्ञ से 
गांवों में बीता है, ओर बीत रहा है । फलतः नगरें तक परिसीमित 
रहने वाले वेदेशिक आक्रमणों से जहां भारत की राजनीतिक परिस्थिति 
में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए वहां गांवों मे बसने वाले आरयो की 
सामाजिक तथा धार्मिक दशा मुख्य बातों में साधारणतया एक सी 
बनी रही 

# भारतीय ग्रामव्यवस्था के विषय में एक अंग्रेज विद्वान लिखता हैं: --- 
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भारत के अभगञ्न राजनीतिक इतिहास की संभावना न हाथ पर 
भी उसका धार्मिक तथा साहित्यिक इतिहास लिखा जाना संभव है ! 
भारतीय इतिहास के पभ्रार्चीन युग के साथ हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध 
सीधा नहीं है | फलतः उसके विषय मे हमे यहां विस्तार के साथ 
विचार नहीं करना हद | नि 

सम्राट हए के साथ भारतीय इतिहास का मध्यमथुग आरम् 
होता है| सम्राट हर्ष का निरवाण ६४७ ए. डी. में बताया जाता है। उससे 
देश को सार्मिक आघात पहुंचा । लगभग ४०० वर्ष से जेसी तेसी चल्ली 
आने वाली शासनप्रणाली का अन्त होगया ओर भारत की राजनीतिक 
एकता नष्ट होगई । हमे के पश्चात्‌ ५०० वर्ष लक भारत में एकच्छुन्र 
राज्य की स्थापना नही हुई । 

राजनीतिक शेथिल्य का धार्मिक परिस्थिति पर प्रभाव पड़ना 
आनिवाय था। हपे के समय में राजनीतिक सहिष्णुता थी, णकदेववाद 
का प्रचार होगया था । हर्ष की झत्यु के उपरान्त वयक्रिक स्वातन्भ्य 
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की धूम मच गई, सम्प्रदायों का दोरदोरा हो गया | सम्प्रदाय के 
बाहुल्‍थ का वर्णन आननदगिरि के शब्दों में इस प्रकार है-- 

केचिश्वन्द्रपरा: परे कुजपरा: केचित्त मन्दाश्चिताः । 

केचित्‌ कालपराः परे पिठ्परा: केचित्त नागेशगाः । 

केचित्ताच्यपराश्च सिद्धिनिचय सेवान्ति केचिद्धिया ॥ 

केचिद्‌ गनन्‍्धर्वसाध्यादीन. भूतवेताक्षणा: परे । 

एवं नानाप्रभेदानां नूणां वृत्तियथोप्सिता ॥ 

केचित्‌ स्ववात्ति वेदाथे, प्रतिपाद्यां समूचिरे । 

केचिद्धमेरियं मुक्तिरिति जल्प समास्थिता: ॥ 

अन्योन्यमत्सरअस्ताः पररपरजयेपिण:ः । 

नि्जेच्छाकृतिमज्रेचु धारयान्त रुषानिवता, ॥ 

शह्डर के अद्वतवाद ने कुछ काल के किये संप्रदाया को दबा 
दिया, किन्तु शह्वर का प्रभाव स्थायी न रहा | नवम शताब्दी मे सप्रदाया 
ने फिर बल पकड़ा ओर धार्मिक वितण्डावाद की घूम रही । समाज का 
शिक्षित समुदाय नास्तिक होगया ओर अशिक्षितवर्ग अधविश्वासा मे 
फंस गया । रामानन्द तथा कब्रीर आदि के अभ्युद्य तक सक्तेप में यहीं 


दशा बनी रही | 
बारहवीं सदी में आने वाला अ्रल्न इद्विसी ५) !3॥0॥ के लेखों 


की पुष्टि करता हुआ भारतीयों के साहित्य, आचार, तथा दर्शनशास्त्र की 
प्रशंसा करता है। परन्तु कोरे दशेनों से साम्राज्यों को रच्चा नहीं होती | 
दशन के साथ कृपाण का होना आवश्यक है। भारत ने सदाकाल से 
सत्य शान्त शिवम की पूजा करते हुए दशेन को अपनाया और तलवार 
का बहिष्कार किया | परन्तु आततायी जगत्‌ ने उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
में क्रियात्मक आस्था कभी नहीं रक्खी |] उसने बार बार शान्ति को 
ठेस पहुंचाई है । फलत ' शान्‍्त भारत को विदेशियों। के सम्मुख सिर 


कलम. भराजप.. कक थमा उलन्मक० सच कफ, 


+ हिन्दुओं की दशनप्रियता और उसके हानि लाभो पर विचार करंते 
हुए ग्रो० इंश्वरीप्रसाद लिखते हैः-- 


था वह होकर रहा | 

आयंसभ्यता धर्मप्राण है, वह झादश की खितरी है । हूरवामिक 
सभ्यता घर्मप्रिय है, वह ब्यावहारिकता की चरी है। पहली दर्शन के 
पीछे चलती हें, दूसरी प्रवर्तक के आदेश को सिस्माथ रखता । 
मोहम्मद सनिक नेता होते हुणए भी किसी सीमा तक खाहिए्णु श«। 
इस्लाम में साहिष्छुता का अभ्रभाव है । ऐिजरा की दूसरी सदर 
देशान्तरो को तलवार तथा। अभिकागढ़ा के बल से जात कर सुखालम 
सेनानायक प्रमत्त हो उठ थे। उन्हाने कुरान की बाता पर आधक ध्यान 
न दे विजित प्रदेशा पर मन माने आदेश आरोपित कर दिये । इस युग 
के मुर्सालम नेता गरमसुसलमानों के सम्मुख दो बात सखत थे ! 
पाठ ता दी, वा[ताप ता ॥6 द 59९ ७, ५ खसा के मद में भा 
इन लोगा ने इस्लाम को अन्चा तथा जञझति +$फे. पयर्वोग्य बना 
दिया । इस्लाम की कद्दर असहिष्णुता इसी युग से आरम्भ होती है | 

"](म 070 00 क ४0 ॥ ॥0॥॥ ७8॥]॥॥/44॥.( ॥4॥॥; 

7॥0 ५००१ कुरान का यह वाक्य महत्व का है। हस्क्काम राभनीाति 
प्रधान धम हे ।६ इस में धर्म के यथा रहस्य पर ध्यान न | आपने 
मन्तब्या को दूसरा पर आरापत किया जाता हैँ । एक दिन गेबाल न 
मुहम्मद साहब से पूछा कि इस्लाम का रहस्य क्या है । मोहस्म" 
साहब बोले ॥॥ 7700(फर् 9 सा िल। [७ हाय | 


मे शश 
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५. “हा. 


धामिकवर द्वितीय ओमर के नियमा से से एक गियम यहां सा था 
कि सुसल्मानों की श्रप्षा ईसाई तथा ज्यू लोगा को व्यापारिक कर 
द्विगाशित देना पड़ेगा«। तीसरी सदी के पश्चात्‌ आंमर के लिपमी के 
कठारता के साथ पाल्नन होने क्षगा । इन नियमों मे से कृछू का चशान 
७ ऊतक ४पा। के शब्दा में एस प्रकार हे-- 

पल तारुूबड़ 0 0] 80६७५ द।0 ० [॥ 7] ६ ५ ७ « '॥॥५० 
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मिउठतों गाय], 0 वेएएलीफूु के छिछ लावा 0 ॥, के 
8 (0 ०ाए गाज ता #कधवाएं 0वीता | 738. कह कक 
776 कड 0 तीएंए. 09 नि, विज "0 ७। ॥.8| 


९णापीप्रगाऊ, 0 प्रा गीता ता।।| | ॥॥] ॥॥॥ ॥॥, 


् 


॥ है |! जी | | | । ( | | पे रु 


ठक्वात0/ ही वी" 05३ ॥॥' ॥॥.। 
७087 680 06 कांशीएडा एी (॥ 408। ॥"॥॥0 ५७ "| ॥/' 
प्रतातप लीएला शाएे 0 वाशदावा।फऊ हम ऊुताव। 0 
पग़ातप प9एए टॉवडडत्त जा0 0 छाएदी 5 (!। ।॥। [५ '44]4 | |+)।] 
०। १ पीधाशध।ध।ववता एर्वोए वी वियीव, (0 0 [है 
#ंठकों 0०, [प्रतिष्र्व 9 5 की ऋवाव वी) तय ॥वित। 
उपयुक्त सन्दर्भ से स्पष्ट होजाता है कि भारतीय शुविहास के 

उस युग में मौलिकता का इतना अभाव ओर प्रशशितियों का हसनी 
अधिक भरमार क्यों रही। इस रहस्य को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिये 
पर्शियन साहित्य के शफावी युग ( १३३४ इसवी से मरने बाले शी 
सन्त द्वारा प्रवर्तित ) पर ध्यान देना चाहिए ।, पोरस्य कवि स्वभावत: 
उपजीव्यों की प्रशंसा करते आये है । किन्तु शफाबी युग के राजा ध्यास्म- 
श्लाघा को अनुचित समझते थे ओर इस लिये उन्होंने तारशाज़िक 
कवियों को इस प्रकार की प्रशेसा करने से रोक उन्हें इसामा का खुति 
करने को ओर श्रवृत्त कर दिया था। परन्तु (00४॥७ के कथनानुखार 
अथंग्ृध्चु कवि ( बदायूनी के मत मे १७० के ल्गभरा | श्मामा से 
विशेष प्रकार का अ्र्थल्लाभ न देख दिल्ली के सुगल सम्रादा का शरण भे 
आए ओर उन्होंने वहां प्रशस्त्यात्मक काव्य की भरमार कर पं! 

मोहम्मद के पश्चात्‌ होनेवाल अरब कपिये के विषय भे .१।॥)]] .. 
५०७/ए७' लिखता है-- 
व लाए एक लि्क्ावावीतड वाकोी शत बंचा। ७, |]; 

[30 970 राचित [पता ४ ७008 कर १ «0, भाग * 
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न्यूनता है | यही बात केशव तथा उसके अनुयायी रीविसार्यी कॉरियो 
के विषय में चारिता्थ होती है | इन्होने दरबारी टीपटाप से प्रभावित 
हो छुठी सदी के लगभग होने वाले भामद तथा दण्डी श्रादि 'पराज,॥- 
रिक कवियों का अनुकरण करते हुए रीतिमार्ग के पारिपापक 'अल्,,र। 
की ल्ोकोत्तर छानबीन की है, परन्तु यथा्थे काविता के नाम पर “प्र 
पुष्प फल तोयम! ही चढा कर सनन्‍्तोष कर लिया ४ ! 
इसमें सन्देह नहीं कि कबीर तुलसी और सूर ने उसी युग से 
अत्यन्त मोलिक विश्वजनीन काविता की थी, परन्तु स्मरण रहे यह बाग 
रूडिवादों के प्रभट प्रत्याख्यायक थे आर सत्ताधीशो के दृषित प्रभाव लत 
कोसों दूर रहते थे । जनश्रात के अनुसार एक बार दिल्लीवर अकग्रर न 
सूरदास को अपने दरबार में निमान्त्रित कर उनसे अपना यश गाने $ 
लिये कहा । इस पर सूरदास ने उपच्षाभाव से यह पद गाया; 
मनारे ! तू कौरे माधव सा प्रीति । 
काम क्रोध मद लोभ मोह तू, छा संब विपरीत | 
हल्यादि 
इस पद मे वराग्य, सन्‍्तमाहमा, भागवतघरस, तथा घनाधिका- 
रियो के प्रति उपेक्षा का उत्कृष्ट चित्र खींचा गया इ। पग्रकबर के दुबारा 
प्राथना करने पर शाप ने यह पद गाया -- 
नाहिं न रहा मन में ठार । 
ननन्‍्द नन्दन अछुत उर में आनिये कस और ॥ 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत राति ! 
हृदय में वह वदन मूरति छिनु न इत उत जाति !| 
कहत कथा अनेक ऊधो, लोभ दिखाय दिराय । 
क॒द्दा करों चित प्रेमपूरन घट न बिन्दु समाय ॥ 
इत्यादि पद्मों से स्पष्ट हो जाता है कि कविता के सच्चे पुजारी इस 
युग में भी सत्ताघीशों से घृणा नहीं तो उनकी उपचा अवश्य हरा 
थे। फत्नतः इन कवियों की कृतियों भें सावमथी कविता झा सवोह्वाया 


| # ) 


मुकाना पढ़ा | जब भारत भे महमूद आया उसका मार्ग निष्कशटक था, 
वुसको विजय निजिस थो | खोमनाओ के मरिदृस मे कुर्ता नंगी नानी। 
पुजारियों ने उधर देखा, राजपुतरी ने उसे देखा, पर-शु उनको मोहनिद्रा 
ते टूटी, उस मे एकता का खचार से हुश्ा । 

वाजस साखायप के पतले होते पर विशयक्नों उस सिपाही 
( मुहस्मदशारी ) के ऋारगों। # पहुंची जो चालुर्य तथा विदेक का प्रतिरूप 
था । भाग्य मे इसका हाथ अटाया । सिपाही ने भारतमासा को चुती 
पर इस्लाम को कझागाड़ा भाह दिया, सदा के क्षय उसे हिलू और सुसक्ष- 
माता को समरतां भें कस द्पा । 

शास के साध सवाल युर ने प्रात यूरा को बिदा किया | 
तिल परमराज, खन्‍्खूं कहुँस राभंय किम ज्ञात था कि आज से भारत 
में खाघतई़ का माय होगा, हिखयू आर मुसखमान एक दूसरे के प्रति 
बहुदर हरी. परस्शु अागिसउये भयरथेद कमेंगो राइना रासि, जो होना 
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था वह होकर रहा । 
आर्यसभ्यता धर्मग्राण है, वह आदर्श की चितेरी है। इस्लामिक 
सभ्यता धर्म्रिय है, वह ब्यावहारिकता की चेरी है। पहल्ली दर्शन के 
पीछे चलती है, दूसरी प्रव्तक के आदेश को सिरमाथे रखती है । 
मोहम्मद सनिक नेता होते हुए भी किसी सीमा तक सहिष्णु थे*। 
इस्लाम में साहिष्छुता का अभाव है। हिजरा की दूसरी सदी में देश 
देशान्तरों को तलवार तथा| अप्लिकाण्डा के बल से जीत कर मसुसालिम 
सेनानायक प्रमत्त हो उठ थे | उन्होंने कुरान की बाता पर अधिक ध्यान 
न दें विज्ित प्रदेशों पर मन माने आदेश आरोपित कर दिये । इस युग 
के मुसलिम नेता गेरमुसलमानों के सम्मुख दो बाते रखते थे । 
“५ ए|प्रा.8 ०7 तां?; 80]प्राए 07 )ल्‍० & 88५0. सत्ता के मद्‌ में आ 
इन लोगो ने इस्लाम को अन्धा तथा उन्नति के अयीग्य बना 
दिया । इस्लाम की कट्टर श्रसहिष्णुता इसी युग से आरस्म होती है। 
6 सश'8 00 वी ए0प ॥ वद्का 00 धाए॥॥)0॥7॥9' ॥॥0 
50० ४०००१! कुरान का यह वाक्य महत्त्व का है। इस्ल्लाम राजनीति 
प्रधान धमम है ।६ इस में धर्म के यथार्थ रहस्य पर ध्यान न दे अपने 
मन्तव्यों को दूसरो पर आरोपित किया जाता है । एक दिन गेत्रील ने 
सुहम्मद साहब से पूछा कि इस्लाम का रहस्य क्या है | मोहम्मद 
साइब बोले ॥ फात॑तआा।ए धीकक वीछाछ व जिया ताए 
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( ८ ) 
धार्मिकवर द्वितीय ओमर के नियमों में स एक नियम यह भी था 
कि मुसलमानों की अपेक्षा इंसाई तथा ज्यू लोगो को व्यापारिक कर 
द्विगाशित देना पड़ेगा#। तीसरी सदी के पश्चात्‌ आोमर के नियमी का 
कठोरता के साथ पात्तन होने लगा । इन नियमों में से कुछ का वर्णन 
97 शैहाए ४" के शब्दा से इस प्रकार ह- 
[एफ6 ताप ता 90फ्ि 805०४ गाते ता बिल हाॉस 0५ 0 
(6 ताडांग्रटरपांडाटत एए. फठतते. धापफलड ता एली0७छ; 
(लए. एछ-8७ 0्ंवदशा ॥0 ४|फएका' ता वैताफणएी)कएा: 
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पम्र्नवप प99० ९88888 छाए 6 ए7087०७६ ९०प0"ण्ाक्ा 0 
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उपयुक्त सन्दर्भ से स्पष्ट होजाता है कि भारतीय इतिद्दास के 
उस युग में मोलिकता का इतना अभाव ओर अ्रशस्तियों की इतनी 
अधिक भरमार क्‍यों रही। इस रहस्य को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिये 
पशियन साहित्य के शफावी युग ( १३३४ इंसवी में मरने वाले शफी 
सन्त द्वारा प्रवर्तित ) पर ध्यान देना चाहिए ।+ पोरस्त्य कवि स्वभावतः 
उपजीव्यों की प्रशंसा करते आये हैं । किन्तु शफावी युग के राजा आस्म- 
श्लाघा को अनुचित समझते थे ओर इस लिये उन्होंने तात्काब्षिक 
कवियों को इस श्रकार की प्रशंसा करने से रोक उन्हें इमामों की स्तुति 
करने को ओरे भ्रवृत्त कर दिया था। परन्तु 3700श070 के कथनानुसार 
अथंगृध्चु कवि ( बदायूनी के मत में १७० के ल्वगभग ) इमामों से 
विशेष प्रकार का अरथल्ाभ न देख दिल्ली के मुगल सम्रादों की शरण में 
आए ओर उन्होंने वहां प्रशस्त्यात्मक काव्य की भरमार कर दी ' 


माहस्मद के पश्चात्‌ हांनेवाले अरब कवियों के विषय भे 8॥0॥५: 
७९०१"ए१७/' लिखता है 
॥7] 80708% रा & छाती वए20॥608 घाव छाफाँश४, (6 
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न्‍्यूनता है| यही बात केशव तथा उसके अनुयायी रीतिसार्गी कवियों 
के विषय में चारिताथ होती है| इन्होंने दरबारी टीपटाप से प्रभावित 
हो छुठी सदी के लगभग होने वाले भामह तथा दण्डी आदि आलइ्ढा- 
रिक कवियों का अनुकरण करते हुए रीतिमाग के पारिपोषक अल्ड्ठारों 
की ल्ोकोत्तर छानबीन की है, परन्तु यथाथ कावबैता के नाम पर पत्र 
पुष्प फल तोयम' ही चढा कर सनन्‍्तोष कर लिया हु | 
इसमें सन्देह नहीं कि कबीर तुलसी ओर सूर ने इसी युग से 
अत्यन्त मोलिक विश्वजनीन कविता की थी, परन्तु स्मरण रहे यह लोग 
रूढिवादों के प्रभट प्रत्याख्यायक थे ओर सत्ताधीशों के दूषित प्रभाव से 
कोसो दूर रहते थे । जनश्रात के अनुसार एक बार दिल्लीध्वर अकबर 
सूरदास को अपने दरबार में निमानत्रित कर उनसे अपना यश गाने के 
लिये कहा । इस पर सूरदास ने उपेक्षाभाव से यह पद गाया:-- 
मनारे ! तू कौरे माधव सो प्रीति । 
काम क्रोध मद लोभ मोह तू, छांडि संब विपरीति | 
इत्यादि, 
इस पद में वराग्य, सन्‍्तमाहमा, भागवतघर्स, तथा घधनाधिका- 
रियो के श्रति उपेक्षा का उत्कृष्ट चित्र खौंचा गया दे । अकबर के दुबारा 
प्रार्थना करने पर आप ने यह पद्‌ गाया-- 
नाहिं न रह्षो मन में ठार 
ननन्‍्द नन्‍्दन अछुत उर में आतनिये कस और ॥ 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत राति | 
हृदय में वह वदन मूरति छिनु न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा श्रनक ऊधो, लोभ दिखाय दिखाय | 
कहा करों चित प्रेमपूरन घट न बिन्दु समाय ॥ 
इत्यादि पद्ों से स्पष्ट हो जाता है कि कविता के सच्चे पुज्ञारी इस 
युग में भी सत्ताधीशों से घृणा नहीं तो उनकी उपेक्षा अवश्य करते 
थे। फल्नतः इन कवियों की कृतियों में भावमयी कविता का सवोड्ीण 


हि. डर 


( ऐैईे ) 


प्रातिफलन है, जीवनका लोकोत्तर व्याख्यान है, ओर सत्ताके चरम ध्येयका 
झनोसा संप्रदशन है | 

एक बात ओर । तुलसी ओर सूर अ्रकबर के युगमें हुए थे ओर अक- 
बर की नीति अन्य सुसलमान सम्रा्टों की अपेक्षा उदार थी। अकबर 
हिन्दूसमाज की विशेषताओं को पहचानता था, उसने हिन्दुओं की 
घरमंपरायणताको परख लिया था। फलतः उसने हिन्दुओं के साहित्य तथा 
उनकी कल्लाओं को अपनाया ओर उनमें इस्लामके ल्ावश्य की पुट दे 
यथेष्ट सुधार किये | हिन्दी का वसन्‍त यही था। उसके साहित्य का 
यावन इन्ही दिनो था | 

एक बात ओर । हमें हिन्दी साहित्य में श्रव्यकाव्य भरपूर 
मिलता है, किन्तु दृश्य, अर्थात्‌ अभिनयात्मक काब्य के दर्शन नहीं होते । 
इसका क्‍या कारण है ? 
भारत में नाटक का जन्म बहुत पहले हो चुका था। ऋग्वेद मे 

अआानेवाले ( स्विनियोग ) संवादसूक्ो से ( जिनकी संख्या २० के लग- 
भग है ) इस बात का अलुमान होता है कि उस समय किसी न किसी 
रूप म घाभिक नाटक अवश्य रहे हाोगे। किन्तु डाक्टर ((३()॥ के मत 
मे संस्कृत नाटक का विकास-- 

७ [06 €तातिकतवता एा 0कीए ॥0ॉछॉ।0॥8 शत 
[0 ताक (ँ७॥॥०0वा४ 0 [0 रसिन्ञार 0७0०0, ॥॥ 
७0१ & $ 0॥9 ७४४ #]73 (४ ध_छवा]ऊा ॥)॥] 00 00"00॥॥0%8 
(॥५'॥॥]0'"५ 

रामायण महाभारत के श्लॉकोच्चारण तथा कछृष्णगाथा के 
नाटकीयतत्त्वा के संमिलन से हुआ है । कुछ भी हो. इस बात में 
तनिक भी सन्देह नहा कि भ्रारतीय नाटक का जन्म भारत में हुआ है 


0४ कै, 


आर उस पर किसी भी समय मे किसी भी प्रकार का ग्ीक प्रभाव नहीं 


क जव७ व पद)॥,., एष ४ 


( १8 ) 


« पड़ा । अश्वघोष (२०० ए. डी. ) के रचे शारीपुत्र प्रकरण 
(एप, 0077 429 में प्राप्त) से ज्ञात होता हैं कि२०० ए, डी. 
में भारतीय नाट्य कला उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसके 
पश्चात्‌ भास (३०० ए डो.), कालिदास / ४०० ए. डी. ) शूद्धक, 
हर्षदेव (७दीं ए. डी.), भवभूति (मूवी ए डी.), भद्दनारायण (झर्वी 
ए. डी से पूव), विशाखदत्त, राजशेखर (श्वीं ए डी का अन्तिमभाग) तथा 
मुरारि आदि कवि उत्कृष्ट नाटकी की रचना करते रहे । 

११वीं ए. डी. से १४वीां ए. डी, तक भारताय नाठ्य कला का 


पतनकाल है । इसी युग में भारत पर मुसलमानों के बार बार भयह्ृर 


आक्रमण हुए थे । 
5८० ने अपनी सूची में ६०० के लगभग संस्कृत नाटक 


गिनाये हैं, जो इतने सुविशाल् संस्कृत साहित्य को देखते हुए नहीं के 
तुल्य हैं। नाटकों की इस न्यूनता का क्‍या कारण है ? 

+ हम जानते है कि संस्कृत नाटक की उत्पत्ति में प्रमुखभाग 
प्राचीन ब्राह्मणों का ह। संस्कृत नाटक का ध्येय चरिताचित्रण नहीं, 
किन्तु गिने चुन शिक्षित पुरुषों का भावोद्वोधन कराना है। ल्लोक- 
प्रियता की ओर घारण किये गये इस एकान्त उपेक्षा भाव से सस्क्ृत 
नाटक के सब पहलू स्पष्ट हो जाते है । इससे हमें ज्ञात होता है 
कि संस्कृत साहित्य में इतने कम नाटक क्‍यों बने, ओर उनकी भाषा 
संस्कृत ओर उनका दृष्टिकोण धार्मिक क्यों रहा । 

धार्मिक अजुष्ठानों को अभिनयात्मना मनानेके उद्देश्यसे उत्पन्न 
हुईं नाट्यकल्ला के ये पुष्प देवताविशेषके लिए पविन्न मानी जाने बाद्धी 
ऋतुविशेष के दिनों में तेयार किये जाते थे | उनका उद्देश्य अनिवाये- 
रूपसे अनुष्ठानविशेष का संग्रद्शन कराना होता था। ओर यही 
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* रि0एछ0079०49. छल्‍30७॥708 ४08 नामक प्रकरण, 
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नामक प्रकरण. 


( १४ ) 


कारण है कि उत्तर भारत के सब नाटक संस्कृत में लिखे जाते थे और 
अन्त तक संस्क्ृत में लिखे जाते रहे । वास्तव में संस्कृत नाटक जातीय 
अथवा राष्ट्रीय नाटक नहीं, किन्तु पठितसमाज के लिये धार्मिक अवसरो 
को आनन्दके साथ मनानेका रागात्मक साधन ह । ! 

११ थीं सदी में लोग संस्कृत को भूल रहे थे | इन दिनों भारत मे 
मुसलमानों का पदार्पण भी हो चुका था। हिन्दू जनता प्रत्यक्ष- 
रूप से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं मना सकती थी । फलत: 
हिन्दू विद्वानों ने नाटक लिखने बन्द कर दिये ओर इसके साथ ही भारतीय 
नाट्यकला भी बहुत दिना को सोगई । 

सभी देशों में नाटक का जन्म किसी न किसी रूप से घामिक अजनुष्ठानों 
में हुआ है । किन्तु ग्रीस, रोम, इन्नलेण्ड, जर्मनी, फ्रांस आदि देशो 
में ज्यों ज्यों सभ्यता उन्‍नत होती गई त्यों त्यों नाटक का उद्देश्य 
बदुलता गया, यहां तक कि अन्त मे आज वह जनता के मनोरब्जन की 
सामग्री बन गया है । फ्रांस का नाटक एकान्त रूप से कभी भी पुरोहितों 
के हाथ में नहीं पड़ा ओर इसी किये वह ओर देशों के नाटकों की 
अपेत्ता आधुनिक नाटक के यथार्थ उद्देश्य को पूरा भी शीघ्रता तथा 
परिपूर्णता के साथ करने लगा। यही बात नाट्यशास्त्र के उद्भट 
विद्वान एक अंग्रेज ने इन शब्दों में कही हे-- 

व शिष्रा00, ए्रीएएल वाह ७9९४०एाशाठ0ड8 कीत्ते 
॥00४ए7 कितना शागाएोए गा।0 ही वद्याते॥ छा 0 एऐैए9४, 
[06 70278. छ्ा8 ४9000 |8॥7 जाएँ आता; पेलल॑तद्त 
00५३७'त४ तापाह स])7080॥॥9. 080 0 की गाततवछातवा 
(शत 

इसके विपरीत भारतीय नाख्यकला एकबार धर्म के चक्रव्यूह मे 
फंपकर आजीवन उससे बाहर न निकल्न सकी ओर उसी में तपस्या 


4 [00000] 0त8 आ०४- ( श्रन्तिम सस्‍करण ). 
#फशाएं) ॥)70७॥8 नामक प्रकरण , 


( १६ ) 


करती करती शान्त हो गई | इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार भारत 
की धार्मिक प्रवृत्ति को बनाये रखते हुए वेष्णव आचार्यों ने संस्कृत को 
छोड़ हिन्दी भाषा के द्वारा जनसाधारण में अपने भक्ति सेग्रदाय का प्रचार 
किया था इसी प्रकार यदि वे चाहते तो भारतीय नाख्णकला को संस्कृत के 
कोष मे से निकाल हिन्दी आदि जनसाधारण की भाषाशओ्रों में प्रवृत्त कर 
उसकी उन्नति कर सकते थे, किन्तु स्मरण रहे वेष्णव लोग गीता के इस 
श्लोक का पालन करते हुए-- 
स्वेधमान परित्यज्य मामेक॑ शरण चज | 
अहं त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 

सब भ्रकार के प्रकारवाद्‌ तथा अलुष्ठानवाद को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे ओर भारतीय नाटकों का मुख्यरूप से संबन्ध था ऋतुविशेषों 
में होने वाले धार्मिक अजुष्ठानों के साथ | फलतः यदि अर्वांचीन वष्णवो 
ने नाटकरचना मे विशेष भाग नहीं लिया तो इस में आश्चर्य की काई 
बात नहीं है। है है 

भारतीय नाटक की एकान्त समाप्ति का दूसरा प्रसुख कारण मुस्र- 
लमानों का भारत में पदार्पण करना है । इस उक्कि के आशय को स्पष्ट 
करने के लिये नाटक के आरंभिक विकास पर प्रकाश डाज्ञना आवश्यक 
है। नाटक के मूल कारणों पर दिचार करते समय /6॥+४०७(|७ ने 
लिखा हैः--- 

ुगाकाणा 8 वर्काफतों 0 कद) फ0॥) ती।तीए0ततं, 
008 0 गांड उ्पेएक्का।न20७ 0४०० 6 09४७" गातताशो& 
लाए फी5, वीकह्यां ॥0 )8 ॥)8 ॥08४ शाशवितिए७ एा्वाता५' 
] (06 एकांत, बाते 0द38 ह४ वि 0५० ांका0, औा्ते 
॥ 8 कोइ0 ववापायों 067 शो ० तलाडी। थी छतातं; ता 
3778707]« 

किन्तु ज्यों ही आमोद प्रमोद के लिये किया जाने वाला अभिनय 
धार्मिक प्रक्रियाओं में नियमित हो जाता है त्यों ही अभिनय में एक 
प्रकार की गंभीरता आजाती है ओर उसमें भाग लेने वाले पात्र धार्मिक 
दूरदाशेता से काम लेने लगते हैं | समंव है सब से पहले अनुकरण 


( १७ ) 


का उद्देश्य ((057 तैणाएं केवल साथियों की मज्ञाक उड़ाना 
रहा दो (जसा कि आरस्टोटल की, अनुकरण करने से प्राप्त होने वाले 
हथे की विश्वजनीनता वाली बात से प्रकट होता है) किन्तु अभिनय के 
ऋतुविशे्षों भे होने वाले धार्मिक अनुषप्ठानों के रूप में परिवर्तित होते 
ही इस अनुकरण का ध्येय गंभीर तथा धार्मिक बन जाता है। केवल 
गलोविनाद के लिये नाटकों में भाग लेनेका विचार आधुनिकयुग में उत्पन्न 
हुआ है न कि प्राचीन काल + । प्राचीन कालकी सभी जातियां सुखान्त 
तथा दु.खानत दोनो प्रकार के नाटक को एक प्रकार का आवश्यक धार्मिक 
अनुष्ठान माना करती थीं | यह तो एकान्ततः आधुनिक युग तथा सभ्यता 
के पूर्ण विकासका फल्ष है कि आज नाटक को धम्म के गेभीर वातावरण 
से सुक्कि मिल गई है ओर उसे एकमात्र मनोविनोद का साधन समझा 
जाने लगा है । कितु (६७0०० उपाए शीक्षण् इस प्रवृत्तिका 
विरोध कर रहे हैं । वे नाटक का फिर से समाज सुधार के गंभीर काम 


में लगाना चाहते है । 

ऊपर के सनन्‍्दभ से स्पष्ट होगया होगा कि संसार क सब देशों 
तथा जातियें। मे किसी न किसी प्रकार के नाटक का होना स्वाभाविक है। 
फलत:ः इम ससार की सभो उन्नत भाषाओं में नाटक का पूण॑ विकास 
पाते हैं। परन्तु अरबी, फारसी, उर्दू तथा हिन्दी इस नियम के अपवाद 
हैं। इस अपवाद का क्‍या कारण है ? 

पहले अरबी का ल्ीाजय्र। अरब लोगों ने कावेता, तथा 
प्रद्यक आद विद्याओं मे असामान्य उन्नत की थी। इसकिये अरब द्वोगों के 
बिपय में ॥॥0॥५ |५७७४५७॥ का यह कहदना' -- 

"]0]0 बश तयातवागाए 90७79, एगाली तेल्छजात प)णा 
॥097 वागए्वीमा। ७७ छवि पैछ वात एड. शाा0णाएं' 0 
पति, के. पिला करा णी वीलीए >झणएछकण ता 
[(४॥0/70).' #अ्नुचित तथा असत्य दे । इतिहास बताता हे कि 


कह [00 छा 0 %७७ी)००9७७५ ० 00 एफकॉशशा, 
पृष्ठ २६२ 


( रैद ) 


इस्लाम के जन्म से पहले अरब में मूर्तिपुजा तथा गनिदरों से सबन्ध 
रखने वाले मेले हुआ करते थे। #इन में देश की भिन्न भिन्न जातियों 
एकत्र हो आमोद प्रमोद के साथ अपने धार्मिक अनुष्ठानों को मनाया 
करती थीं | देश के प्रख्यात कवि एकत्र होते थे आर अपनी कविताओं 
से सत्ताधीशों का मनोरअ्षन किया करते थे। मेलों मे होने वाल्न मौखिक 
प्रचार की सहायता से ही अरबी कविता:- 

७ ]]6७9 खिठाएश' शिक्षा) क्ाप'0 9४ हज 0 तैहपर्ष 

शीघ्रता के साथ देशके एक कोनेस दूसर कोने तक पहुँच जाती थी। 
इन मेलों में किस्ली न किसी प्रकार के नाटकों का खेला जाना स्वाभाविक 
तथा अनिवार्य था | नि शमदममक है 

किन्तु अरबमे इस्लाम का जन्म होते ही देश से मूर्तिपूजा आर उसकी 
ग्राधारशिल्षा पर खड़े होने वाले उक्र मेले, आर उन मेलें। मे होने वाले 
नाटक सदा के लिए चल बसे । इस बात का क्या कारण है ? 

सब जानते है कि नाटकी का आरम्भ नृत्य तथा गान के साथ हा 
है । इस बात में अगेजी विश्वकोष का यह लेख प्रमाण हें--- 

पावर वात तृष्योए गातफकोए 0७छ। ए। ४०४ 
800 तैक्ला।26 कछाते ह0 गरा6ह 9209प्रौच्चा' छापा ७ तारा) 
40089 ३8 800] एकांत €0]0026 ठ 80॥89' काते तंग्याल-- 7 
[ परन्तु इस्लाम में गाने बजाने का निषेघ ह। कुरान की '५६५ |॥8९ ७ 


अनजनननलरननननक >की जनीन-सनननलीण जनक अमन अर. अक्कक कल 





के 6 ]9/08200॥ ९॥007प७ 

 कशा०एठ0ए०वा॥ डिपोधारं0), ( अन्तिम संस्करण ) 
[27878 नामक प्रकरण, 

| 4 फपरषा०, दी. वैन्‍श08 850 ही0तएा (तह प्र्ा८ 
गए 88 का 09 फकाक्यालएल ती कि 
का8, ही 8 छलाए'कों ७७, 00 शाहइश]॥0॥8 (0- 


भवेशाठत 6 88 8 प्राएटाकाए छाक, 07]0५' ॥ |॥ 
068 88786 2888 88 ते शा 
39 ए७प९०० 0॥7 0७, राचित “,8 ॥]प्र४00७ है 


( १६ ) 


के 


७ दाए।। किए एत्मािल्या)0 # इस. आयत के अनुसार 
माहस्मद साहब तो कावेता करने का भी घार वरोाध करते थ। भ आर 
यदि कई। घाभिक कद्रपन में पिछले खत्वीफा पहले चार ख्ीफाओं 
का अनुकरण करते तो अरबी काविता का भाग्य शोचनीय हो जाता ओर 
साहित्य में धार्मिक चर्चा के अतिरिक्त ओर कुछ भी न सुनाई पड़ता । 
टूब्न खल्दून ([])॥) ९॥४४००४7)) स्पष्ट शब्दा से गाने चजाने का अवज्ञा 
करता है| वह कहता हंः- 

हम जानते हैं कि मओवियाह ( )[.०७७/॥ ) ने अपने पुत्र येक्िइ 
को गान विद्या से प्रेम करने के कारण घमकाया था 


इस्लाम की इन कठोर आज्ञाओं का परिणाम यह हुआ कि देश मे 
वृध्य ओर गान की इति श्री हागई ओर इन दोनें। कल्ाओं की आधार 
शित्व। पर खड़े होने वाले नाटक का अ्रन्त होगया । 


'[प।७ #ताए' कातें वाल वैद्याकए छाए वीजेते गा छपए 
॥छ॥। ७ज्ॉलएा की जी) दितार शाते (7066९, कं. 
१७ [७ /0घ08 60वें की6 किशीता8 ० (70९० 
[ता (ंप्ोक्राता, व 8 ॥06 77908 0]0 दिल 
(69 गर्तेतएएते व छाजंप्रवील्क बढ़कर: 782. 
१) ता) रिकह0, (000वें 0ए 070 #07/शंश' 
॥ जिशाओ शत तील ४४ ७००४४ ० 6 डी) का) 
पृष्ठ २३६ 

* १9७, िण'एती0ाएं रचित गिकाए >0एलणगशा 0| 
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[0९ ए९0]00पीं७ हिर्वाह्चा।एक की अरबी नामक प्रकरण 


कं जि 


आर हिछापए ने अपनी 880) छत 006 ?890॥0 
[089 ० 6॥॥0 » एव नासक उस्तक के २२८ एष्ठ पर 
उद्धृत किय« है । 


(२७ ) 


यही बात फारसी के विषय में कही जा सकती है । फारसी के विषग्र 

में अंग्रेजी विश्व कोष कहता है - 
गुफा 6 तापंशाक्षी ए है एचा शशाडंकाड ल्याफ 0 पितए 
जी 6 वाक्षात8 मा धीणंए ्ा॥फए स्वापीए्वा वी0एापापाए, किया 
[शा +जश0 8ए०्टाए, चांपिलए. तीएिला। फिश णा० 
क्रातीश', जी गी8 श#लीएश॑०गएफ वाल ता वाएजआए्फए, जाते ए 
ह6 ए0फर्पाक्ा 60072वए ठ67 चिए2ट०, ्राह्वतल वीएी ध|]।०च्ाता।0१९ 
[+ छण्पांत 8७का गबका ॥0 क्षिकीएल' 85, वितया [0 ॥७०ए- 
गधा ० 76 9 ढशापा'ए, ॥00 4 एहडां 08 एाए हा 00 ६ 
8४028 0० ले९9768 व 0007 ते धीए वाएवएा४, 00पोहो- 
गाह्ो।ए लाशा।ल्ते 9५ >9ण४णाऊ ैलापव ॥७0.एफऋपाव४' 


(शा ेु 
* फारस के सफावी बादशाहों ने कवियों को अपनी स्तुति करनेका 


निषेध करके उन्हें इमामों के गुणगान की ओर प्रवृत्त किया था । बाद- 
शाहों के इस आदेश को सुन अथग्ृध्नु कवि ( १७० के लगभग ) दिल्ली 
के बादशाहों के द्रबार में श्रागये आर शेष फारस में रह कर इमामों 
का गुण गान करने लगे | इसाों का यह गुणगान ही शनः शन:ः 
फारसी नाटक के रूप में परिवर्तित होगया ओर १४वीं सदी के अन्तिम 
वर्षा में ताकियाके आधार पर फारस में उत्कृष्ट नाटक लिखे जाने लगे । 
यही बात उदूं नाटक के विषय में चरितार्थ होती है। उर्दू साहित्य 
हर बात में फारसी साहित्य का अनुकरण करता आया है। प्राचीन 
उदू साहित्य में नाटक का नितानत अभाव है| उदू में संभवतः सब से 
पहले वाजिेद अलि शाह ( १६ वीं सदी ) के दरबार में रहने वाले अमा- 
नत नाम के मुसलमान कविने इन्द्रसभा नामका नाटक लिखा था। 
उसके पश्चात्‌ उदूँ में अनेक नाटक निकलने लगे और अब उसमें नाटकों 





४७७४७७७॥७॥७७॥७७७ाआाररी आशा अल ब 
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# [3॥0976 राचेत [067ए लनिीं5॥079 ता ?एज8, भाग 
४, छछ्ठ २८-२६ 


का खासा संग्रह होगया है । 
यही बात हिन्दी नाटक के विषय में कही जा सकती है | सुसलमान 

नाटक रचना को नहीं पप्तन्द करते थे | उन्हों ने उसे अरबी, फारसी, 
तथा उर्दू में नहीं होने दिया। ऐसी दशा में हिन्दुओं के जातीय आमोद 
प्रमोद्‌ का व्याख्यान करने वाले हिन्दी नाटक को वे किस प्रकार सह 
सकते थे । 

परन्तु सर जदुनाथ सरकार का उपयुक्र कथन सत्य होने पर भी अ्रतिशयोक्ि 
दोष से दूषित ६ । इस में सन्देह नहीं कि मुसालिम सम्राटो ने धमेश्नचार 
के लिये उपदेश की अपेक्ता तलवार से अधिक काम जिया, ओर इसभ॑ 
>»। सन्देह नह के बहुसख्यक बादशाहा ने अपनी आततारयी सुखालप्सा 
को तृप्त करने के लिये हिन्दू प्रजा का नाना प्रकार के आर्थिक कष्ट दिये,+ 
परन्तु फिर भी मुसलमानों के युग को एकान्तत: अन्धकार अ्रथवा निराशा 
दा युग बताना सम्राचित नहीं प्रतीत होता । इतिहास के छात्रको उदार 
बनना चाहिये ओर उसे सुसत्लमानों की भारतीय विजय का इश्नलेण्ड 
की '९५)१))४॥॥ (७॥(|४७४६॥ के साथ सांझुख्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
यूरोप भ सम्यता श्रधान नहीं, अत्युत देश अथवा मातृभूमि प्रधान है । 
यूरोप का वासी भूमि पर जीता है, फलत: वह भूमि की पूजा करता है 
दूसरी ओर भारत का निवासी सिद्धान्तो में जीता ६, इस लिये वह 
सिद्धान्त की पूजा करता है। इज्नललेण्ड में ५७)१॥) विजय के पश्चात्‌ 
सामेन ओर सेक्सन दोनों जातियां मिलकर एक होग<२ ओर उन्हों ने 
समानरूप से अपने देश को पूजना आरम्भ कर दिया । दूसरी भोर भारत 
मे मुसाजिम विजय के पश्चात्‌ भी हिन्दू ओर सुखलमान यह दो विभिन्न 
जातियां बनी रहीं और राजनीतिक आधिपस्य को प्राप्त करने के लिये 
प्रयत्न करते रहने के साथ साथ अपने अपने घर्मका श्रयार करके अपने 
विविक़ व्यक्रित्त को बनाए रहीं। 


७. ३, ४॥॥7४१) रचित ७४0/34| ५ ।]] । *  (0 
पूछ १४८ 


( ४२ ) 


यो तो भारत में झुसलमानों का साम्राज्य 
संवत्‌ १२९० विक्रमी से आरम्भ होता है, किन्तु कितने ही 
सुसलमान साधक ओर फकीर आक्रमणकारियों से पहले ही यहां आा 
चुके थे | ७१२ ए्‌. डी. में जब कासिम पुत्र मुहम्मद ने सिन्ध को जीता 
तब हिन्दुओं कों लाचार होकर मुसलमानों से घानैष्ठता स्थापित 
करनी पड़ी । उस समय मुसलमानों का अभ्युदय बढ रहा था। बगदाद 
विद्या का केन्द्र हो रहा था। कितने ही हिन्दृ' विद्वान्‌ निमान्त्रत हो 
बगदाद के दरबार में पहुंचे, ओर वहां उन्हों ने भिन्न भिन्न विषयों के 
संस्कृत अन्थों का अरबी भाषा से अनुवाद किया । मुसल्लमानों ने भारत 
में आकर केवल अपनी प्रभ्ुता ही स्थापित नहीं की, किन्तु उन्हीं ने अपन 
धर्मका प्रचार भी किया ओर इसी बात पर हिन्दू ओर मुसलमानेंका बिरोध 
हुआ । इस विरोध को दूर करने के लिये, स्वदेश तथा पिश्वजनीन धर्म 
की कल्याणकामना से प्रेरित हो कबीर ने सब से ग्राधिक प्रयत्न किया | 
यद्यपि कबीर को अपने इस ध्येय में पूण सफलता नहीं आराप्त हुईं तथापि 
वह अपने दविक प्रयत्नों से भारत मे सदा के लिए विश्वजनीन संपत्ति 
छोड़ गया | हिन्दू ओर मुसत्लमान समिलन की ओर अग्नसर हुए। भाषा के 
क्षेत्र में यह संमिलन पहले ही स्थापित हो चुका था, जिसे अमीर 
खुसरों ने यथाशक्लि इृढ किया था । मत्निक मोहम्मद्‌ जायसी, रहीम, तथा 
रसखान आदि मुसलमानो ने कबीर के प्रयत्न का समर्थन किया । 


* भारत में राजकीय सत्ता स्थापित करने के लिये हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों प्रयल्ल करते रहे | + परन्तु देश मे दोनों का स्थान 
निर्देश हो चुका था। भारत से मुसलमानों का उतना ही संबन्ध 
स्थापित हो गया था जितना हिन्दुओं का प्रतिद्वन्द्दी होने पर भी 
भारतीय सभ्यता में दोनों धर्मो का। समन्वय द्वो गया । हिन्दू आर 
सुसलमान दोनों समान रूप से एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करने खगे। 


जलन नलनननि नाना की ल्‍ियललानि“+ जन नव 


* हिन्दी के मुसलमान कवि प्रष्ठ १६ । 
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;. “आम 


शारित सपापल एुई। सर्वान मी ॥ “का प्रचार बढ़ा । अकबर के 
हाल मे 0 बार मे प्रयतनों की फर्म प्रस्फृटित हुआ | जक।+ डर 
से शिसप्ऋला अर साहित्य की मे दर बुद्धि हुई ।# उस वूद्धि मे 
हार गुसलसान हा अद शांत नी था। अकबर के महामन्त्री 
कल मे एक हिन्दू सानदर के तर 4 जेस उत्कृर्ण कराया था 
॥ भावार्थ यह है 
फू ईश्वर | शब देउमन्दिरा मे अध्युध्य तुम्हीं को ढूंढते 6, सब 
प्री मे सनुष्य सुरद को पुकारते है। विश्व ब्रद्धबाद तुम्हींहों 'प्रार 
पमान घथ भी तुर्दी हा | सब “के हो बात कहते हैं. कि तुम 
हो, तुम ऋडिसीय हो।। सुखलगाने खिसाजद में तुस्द्ारी माथेना करते 
0१ ईसाई शिजांथरों में तुम्हारे लिप व शटा बजाते हैं | एक दिन भ मस 
जाता हु धार दूसेर दिन गिर्जा है सन्दिर में तुम्हीं को खोजता हू । 
हरे शिष्मी के लिये सत्य न तो भ्राधीष है ओर न नवीन ।' 

श्रबेम पाजेल का यह उदार मध्य जुग का नव सन्देश था । हिन्दी .. 
सी ही खूर ते इस उद्गार की विरें खजनीान घोषणा की । 

पषप्णुय धर्म के आचायों ने ध्रार्मिकेक विरोध को मिटाने का स्तुत्य 
एस किया | किससे ही सुसलमाे भी कृष्ण के पहुंचे हुए भक्न थे। 


७ प्रैके, अदुसाथ गेरकार (सर ) खुगल कालीन कला के पिंवय 


(बा (लँ हा 


न | है क्र ऋ 
"|| ]0' १"५४॥।' ७ 0॥7!' 60४४ $&" ॥॥0॥॥॥! ६॥७ /|६॥॥।', 


॥ब (भिक्षल्ज' | १४ ॥४ तप [॥00॥ वतड]॥॥ ) शा ॥॥9270५। 
व करता! वध 28 कु; कम दि 0 वित्त ॥ब१॥ 
।0॥ ५ (५५७/॥। शक जिी।00 [[॥७ (४४ ७ ॥॥' 
५ ५७! (४ :॥॥(| [॥0' #0पी पा वे ॥]0 7७७ कि, 
धन पित्त) गा वी! [पी पातृत्ात्त्त७ [का 


(।५॥॥8 | (॥॥0। (+॥।- 


( २१छ ) 


ताज ने तो स्पष्ट ही कहा हे-- 

'ननन्‍्दके कुमार कुरबान ताणी सूरतप, ताण नाल प्यारे हिन्दुवानी 
हो रहूंगी में 

मुसलमान स्त्री के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति इस प्रेम का होना 
आश्चर्य की बात है । 

राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दू ओर मुसलमानों का विरोध चलता रहा । 
समाज के चेत्र में भी दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बने रदे । किन्तु 
साहित्य के रसमय क्षेत्र में दोनों ने एकस्वर हो सत्य को स्वीकार किया । 
इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये प्रमाण विशेष की आवश्यकता 
नहीं । "तीन चार सो मुसलमानों का हिन्दी की सेवा करना, सभी 
मुसलमान सम्राट ओर प्रधानत: ओरइजेब ऐसे कट्टर मुसल्लमान सम्राट 
का हिन्दी को आदर देना ओर उसे अपनी रचनाओ से अलड़क्ृत करना 
इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं |” 

जब से मनुष्य ने नर में नारायण को प्राप्त करने के चरम निष्कर्ष 
को भुलाया तभी से आध्यात्मिक आदुश का पतन होगया ओर मनुष्य 
कृत्रिम धर्मो के नाम पर आपस में कलह करने लगे | मुसलमान फकीरों 
तथा वेष्णव भक्तों के प्रयत्नो से अकबर के समय भें जनता को इस सथ्य 
का आभास हुआ था । रहीम के निम्नलिखित पद्चमें- 

बिन्दु में। सिन्धु समान, ये श्रचरज कासो कहीं । 
हेरनहार हेरान, रहिमन अपने आपमे ॥ 

इसी चरम तथ्य का व्याख्यान किया गया है। 

सुसलमानी राजत्वकाल में हिन्दी का समुचित आदर था। राज- 
कायालयों में हिन्दी का प्रमुख स्थान था | मुसलमान सदोर विजयप्राप्ति 
के समुख हिसाब किताब के काम को हेच समभते थे । फलत: वे देश 
के जिस भाग पर विजय प्राप्त करते थे वहां के कार्यात्य और कर्मचारियों 
को पूर्ववत्‌ बने रहने देते थे, ओर उनपर शासन करने के लिये अपनी 
एक प्रधान कचहरी बना देते थे । 


( २४ ) 


६९५५. 


९9 'सवत्‌ ७६८ ।वेक्रमी मे मोहम्मद कासिम ने सिन्धु देश को 
जीता | उसने पहले मनी को राज्य का कार्य सोप कार्यालय में ब्राह्मण 
फर्मचारी नियुक्रा कये, जिस से कार्यालय का काम यथाविधि पूर्वेचत्‌ 
हिन्दी से होता रहा । संवत्‌ १०७० में महमूद गजनवी ने हिन्दुओं से 
पंजाब का राज्य लिया । उसने भी वहा का राजकार्यालय हिन्दी में ओर 
हिन्दुओं के हाथों में रहने दिया | सवत्‌ १२९० वि. में जब शहाबुद्दीन 
गारी ने [दल्ली का राज्य लिया तब उसन भी वेसा ही किया | सुलतान 
सकनदर लो्द। ने यद्याप घार्मेक पक्तपात के कारण ह-दुओं को फारसी 
पढन के लिये बाध्य किया था तथापि वह अपने कार्यालय का काम 
हिन्दी छाड़ फारसी में नहीं कर सका था। सम्राट अकबर के शासन 
काल से पहले तक हिन्दी का प्रञ्भुत्व यथापू्व बना रहा। 

“संवत १६३८ में सम्राट अकबर के प्रधान मन्त्री राजा टोडरमल 
ने अ्रनक सुधारों के साथ हिन्दी राजकार्यात्य को इरानी परिपाटी के 
अनुसार फारसी भापा आर लिप में परिवर्तित कर दिया । परिणास यह 
हुआ कि जनता हिन्दी भापा की अपेक्षा फारसी ओर अरश्बी भाषा की 
ओर अधिक आक्ृष्ट होने लगी। इस भांति सकड़ों वर्षो की जमी हुई 
हिन्दी राजा टोडरमल की श्रदूरदर्शिता के कारण राजकायोत्रय से बहि 
पफ्कत होग३। फिर भी हसन गाइग्‌ ब्राह्मण द्वारा स्थापित दक्षिण के वह- 
मनी राज्य से हिन्दी पूनेबत्‌ बनी रही। किन्तु वहां स्तर भी वह धीरे धीरे 
निबासित की गई, अर्थात्‌ संत १६४० से १७४२ तक समग्र सुसल- 
मानी राज्य से हिन्दी का बहिष्कार होगया । 

पर-तु इस से यह न समझना चाहिये कि अकबर हिन्दी का द्वेषी था 
उसने स्वयं हिन्दी मे कॉवता लिखी थी ओर वह हृदय से हिन्दी कवियों 
का आदर करता था | हिन्दी की वास्तविक उन्‍नति अकबर ही के समय 


6 मुसलमानी राजल में “हिन्दी! नामक लेख मुशी देवीप्रसाद ने प्रथम 
हिलस्दं। साहित्य सम्मेशन के अवसर पर पढ़ा था। यह लख अत्यन्त गवेषणा- 


है दे 


क्र 


डी 


( ऋंद ॥ै 


में हुईं आर इसका अमुख कारण था उसका हिन्दी प्रेम | यह अ्रकबर 
का हिन्दी प्रेम ही था जिसके कारण उसने अपने पोते खुसरो को ६ वर्ष 
की अवस्था में पहले हिन्दी पढने के लिये बिठाया था | अकबरनाम से 
लिखा है कि ७ आजर सन्‌ ३८ जलूसी ( अरगहन सुदि ६ संचत्‌ १६४५० 
वि० ) को सुल्तान खुसरों हिन्दी पढने बेठा। भूदत्त बाह्याण उसको 
पढाने के लिये नियुक्र किया गया । अरबर ने सिक्कों, तोरो, ओर बन्वूकी 
आदि के नाम भी प्रायः हिन्दी ही से रक्ख थे । 


अकबर ने एक अनोखा काम किया था, ओर वह था यह कि उसने 
अपने सिक्कों के साथ एक सिक्का ऐसा भी चलाया था जिस में न तो 
उसका अपना नाम था ओर न कोई राजचिह्न ही था, अत्युत उसके एक 
और श्री राम ओर सीता की सूर्ति थी जिस पर नागरी में राम नाम 
लिखा था ओर दूसरी ओर इलाही महीना ओर इलाही सन्‌ था । 

'घनद्वारा कवियों का आदर करने के अतिरिक्र सम्राट अकबर ने 
कविराय नाम की एक पदवी नियत कर दी थी जो उच्चकोट के कविया। 
का मिल्ला करती थी। इस पद॒वी के सर्वप्रथम अधिकारों राजा बीरबल 
हुए थे | शाहजहां ने कविराय से भिन्‍न “महापात्र' नाम की पदवी 
नियत की थी जो ऊचे दरजे के कवियों को दी जाती थे, । इस पदनी' के 
प्रथम अधिकारी नरहर ओर हरनाथ हुए थे / 


हिन्दी के प्रति मुस्॒ल्िम सम्राट का प्रेम यहीं नहीं समाप्त हो जाता। 
अकबर जहांगीर, शाहजहां, ओरबड्रजेब, मोअम्फममशाह, श्राभमशाह, 
तथा बहादुरशाह आदि अनेक मुसलमान सम्रार्टो ने स्वयं हिन्दी मे 
रचना भी की थी । कितने ही मुसलमान सम्र।ट्‌ ओर नवाशों ने हिन्दी 
कविता सुनने के लिये हिन्दी कवियों को अपने यहां नोकर रख लिया 
था । ऐसे सुसलिस सम्रादू , नवाब, तथा कत्रियों की संज्षिप्त ताल्षिका 
यहां दी जाता है-- 
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हिल 


आश्रयदाता 


अल्ाउद्दान गारी 


कु, 
सम्राट अकबर 


दारा शिकोह 


शाहजहां 

ओरश जेब 
मोअमभ्रूम शाह 
पठान सुलतान 
फाजिल शअ्रत्नीखां 
आफिसुद्दोद्या 
सुहम्मद शाह 
अल्लों अकबर खां 
मुहम्मद शाह 
मुहम्मद अली 
कायम खां 
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आश्रित कवि 

केदार कवि 

क्षम बन्दीजन 

गज्ञ, नरहारे, करण, होलब्रक्म 

रहीम, फेजी, अमृत, मनोहर 
आदि 

वनमालो दास गोसां ३ 

कवीन्द्र सुन्दर 

इंश्वर 

अब्दुल्लरहमान 

चन्द्रकवि 

सुखदेव मिश्र 

गिरिधर राय 

गुमान 

निधान, प्रेमनाथ 

युगल किशोर भद्ट 

जीवन 

रामभट्ट 





दी के साथ ही मुसलमानों में संस्कृत का भी अचार था। 


निम्नलिखित मुसलमानों ने संस्कृत अन्थी का फारसी में अनुवाद 











किया था--- 

सेख्या| संस्कृत अन्थ.._ |] [ शअ्जुवादक फारसी मे 

१! अथवेचद हाजी इब्राहीस ( सरहिन्द- पा अ्पवधिेद ......। हाजो इब्राहीम ( सरहिन्द- 
|. निवासी ) 

२ | मद्दाभारत नकीबरखां, अब्दुर कादिर, 
| 
( 


शेख सुलतान, 
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चढ़ 
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। ३. रामायण ! हे मा 7१ 
“ लीलावती ' शेख अब्दुल ( फूजी ) 
राज तराह्गणी मोलाना शाह मोहम्मद 
| ( शाहाबादी ) 
हरिवश मालाना शेरी 
७ | नलदमयन्ती | फजी 


भारत के उपरिलिखित संक्षिप्त इतिहास से हिन्दी साहित्य के मुख्य 
मुख्य पहलू स्पष्ट होजाते है। सुसलिम सामन्तो के असहिष्णु तथा 
छाघाप्रिय हाने के कारण तात्कालिक साहित्य में मोलिकता का अ्रभाव 
रहा ओर प्रशस्तियो की भरसार रही | हिन्दू जगत्‌ राजनीतिक उत्कर्ष 
को प्राप्त करने के लिये किये गये अपने अयत्नों को विफल जाता देख 
या तो एकान्ततः भक्ति का गुण गान करने लगा अथवा अज्जार के रस 
पान में सग्न हो गया । कबीर तुलसी तथा सूर आदि कतिपय कवियों 
ने अत्यन्त मोलिक विश्वजनीन कविता की, परन्तु थे कवि दरबारों से 
दूर रहते थ ओर उनके कुप्रभाव से सवेथा निलिप्त थे । तासकालिक 
वातावरण के राजनीतिक घटना परिपूर्ण होने पर भी हिन्दुओं की 
राजनीतिक उपक्षावृत्ति तथा वेदन्तप्रियदा के कारण उस्त समय के 
संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में राजनीतिक बाता पर प्रकाश नहीं 
डाला गया। 

हिन्दी साहित्य के यथाथबोध के लिये भारत के उपयुक्त इतिहास 
का साक्षिप्त वणेन आवश्यक था । हिन्दी साहित्य के तात्कालिक विकास 
में जितना हिन्दुओं का द्वाथ है उतना ही मुसलमानों का भी। यदि 
हिन्दी साहित्य की बेदी पर हिन्दुओं ने तुलसी को समर्पित किया ता 
मुसलमानों ने कबीर के द्वारा हिन्दी साहित्य की अनमोल्त सेवा की | 
यदि सूरदास हिन्दु थे तो जायसी का जन्म सुसल्लमान चंश में हुआ 
था । यदि मीराबाई हिन्दू थी तो ताज मुसलमान थी | यदि बिहारी ने 
हिन्दू वेश में जन्म लिया था तो रहीस रसखान ओर रसलीन न 


( २९ ) 


इस्लाम की गोद में शिक्षा पाई थी। यदि हिन्दी-साहित्य-गगन में से 
हिन्दू कावियों को निकाल दिया जाय तो सूर्यास्त होजाता है ओर यदि 
उसमें से मुसालिस कवियों का बहिष्कार कर दिया जाय तो चन्द्रोदय 
नहीं हो पाता । फलतः हिन्दी साहित्य के यथाथे बोध के लिये हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों जातियो के मार्मिक इतिहास का जानना आवश्यक है । 


२१ अक्तूबर, १६३० ॥॒ 
डी, ए. वी. कालेज सूयकान्त 
लाहोंर 


विषयसूची 
(१) हिन्दी साहित्य पर सरसशी दृष्टि | 

(१) हे की झृत्यु के पश्चात्‌ का युग, (२) चारणकाल, चन्दबरदाई 
आदि | (३) १५वीं सदी का साहित्य । (४) हिन्दों का सुवर्ण काल | 
(५)१६४वीं सदी का हिन्दी साहित्य (६)ह्विन्दी साहित्य का युग विभाजन । 
(२) प्राचीन चारणों का इतिहास । 

(१) प्राचीनतम कवि; कदार, अनन्य दास, मसोद आदि । (२) चन्द- 
बरदाई, पृथ्वीराज रासो, रासो के विषय में छिप्ता]]७/ का मत, रासो की 
यथार्थता पर विचार, गोरी श्र हीरा चन्द जी ओम के विचार (१)जग- 
नायक, चन्द का समकालीन | (४) शारज्ञ धर (५) अमीर खुसरो, इनकी 
जीवनी, श्नका व्यापक पारिडत्य, इनकी हिन्दी कविता । (६) जगो 
खिरियो, बचानिका का निर्माण काल । (७) राठोर ए्रथ्वीराज, श्नकी 
समालोचना । 

(३) प्रार्चीन भक्न कवि 

(१) वेष्णवधरम; वासुंदवर्धभ का उत्थानकाल; अष्टाध्यायी के सूत्र, 
थोपुण्डी श्रोर बेसनगर के ताम्रपत्र, महाभारत का शान्तिप्रकरण, तथा भग- 
बदूगीता झ्रादि के भाधार पर वष्णवधम के संज्षिप्त शतिह्मास का निर्णय; 
भारत तथा वेष्णबधर्म पर इंसाइयों का प्रभाव, भक्ति और अवतारवाद 
इंसा£ धर्म से पहल ही भारत में प्रचलित थे, भारत मे पाश्चात्य विचारों 
के सूत्रपात का काल, टामस की कथा काल्पनिक है, ४थी सदी में पारसियों 
द्वारा सताया गया इंसाई धर्म भारत पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, 
भारत का विदेशों के साथ अत्यन्त प्राचीन काल से संबन्ध रद्दा हे, दक्षिण 
भारत का 'र(कॉतिापंशा (गिपा'टी), भारत ने 'र३४०ापंका हीप- 
७] से भक्ति तथा एकेशरवाद की दीक्षा नहीं ली, वेष्यव थर्म पर 
इसाश्यत का प्रभाव नहीं है, इंसाई धर्म के प्रसाव को सिद्ध करने वाले 
लेख नही मिलते यदि एकेश्वरवाद आदि पर बाह्मप्रसाव मानना दी दे तो 
इस्लाम का मानना चाहिये, हिन्दू ओर इंसाइयों की प्रथाओों मे दौखने 


३५. 


( खत) 


वाली समानताएं आकाश्मक हे, कृष्ण और इसा की बाल्यकथाशओ के 
समान होने पर भी इंसाइयत का वेष्णव घमे पर ऋण नहीं सिद्ध होता । 
महाभारतान्तर्गत ऋषियों की श्वेतद्वीपयात्रा से भी इंसाइयों का प्रभाव नहीं 
सिद्ध होता, परिणाम | 
(४) आचौन भक्क कवि- रामाननद आदि ५७ 

(२) रामानन्द के अग्रणी । (२) रामानन्द, रामानन्दी सप्रदाय का 
मूल, रामानुज का मत, परिणाम; रामानन्द का काल; रामानन्द के शिष्य | 

(५) प्राचीन भक्त कवि----कबीर ७० 

(१) कबीर, कबीर के समय में भारतायिधर्म का क्‍या स्वरूप था, 
कबीर के धम में २ या ३ संप्रदायों का सार है, कबीर का जीवन, उस पर 
श्रभियोंग, देशानेकाला, कबीर पर कष्ट; उसका भाग्यवाद, कर्मयोग, अन्त 
समय में भी कबीर मुसलमान ओर हिन्दू दोनों के काम आया | कबीर 
के प्रेम का स्वरूप, व्यक्ति और विश्वात्मा एक हैं, यथार्थ धर्म, जीव 
परमात्मा का अश हैं, कबीर का मोक्ष विधेयात्मक हें, कबीर के जगत में 
विकास है, कबीर का राम कर्मण्य ईं; भावयोग, उसका मुल, कण; कबीर 
अगुण्य में परे था; प्रेम के अनुभव की तोन अवस्थाए; कबोर का भावगा- 
म्भीर्य, उत्तड़ों उत्कट शिक्षणामिलाषा, कबोर का दर्शन सनन्वयात्मक ढे, 
छायावादी निर्वेषय परमात्मा का संगुणरूपेण वर्णन करते हें, कबीर के 
ग्रन्थ; कश्मीर की लालदेद का कबीर पर प्रभाव (२) गुरु नानक | 


(६) कबीर तथा इंसाइयों का भाव योग १०४ 
(१) आत्माव बोध के लिये चित्त की एक्राग्नता आवश्यक है, नाम 
ओर रूप मिथ्या हें, बुद्ध का निर्वाय शत्वात्मक है, #6:॥क77 जगत्‌ की 
सत्ता को व्यावह्रिक मानता है, इंसाश्यों का त्रिक, [१९)|॥+ तथा 
कबीर के भाव योग में भेद दे, कबीर का भावयेग सर्विषय है । 
(७) कबीर आर सूफो्र्म 43३ 
इस विषय में ४ पक्ष प्रवल हैं, ७०३ [7५ १0४९, (30 [([2॥(५", 
3709576, वथा (७78900फ 0) के मर्तों की समीक्षा, भारत तथा 
पश्चिम के प्राचीन संबन्ध पर प्रकाश, प्राचीन कालमें मारतीय मिक्षु विदेशों 


( ग॒ ) 


को जाते थे, इस विषय में प्रबलतम प्रमाण अशोक के लेख हें, इंसा के 
पश्चात्‌ भारत ओर पाश्चात्य देशों का पारस्पारेक सबन्ध प्रत्यक्ष दे, पजाब 
की जातियों ने पश्चिम एशिया मे आबादियां बसाई थीं. आरमीनिया में 
एसी आबादी के चिह्न पाये गये है, इन देशों में बोद्ध धर्म बहुत दिन पहले 
से विधमान था, पर्वी सदो में बगदाद में सस्कृत का आदर था, 00]6- 
४0 सूफियें पर बोद्धो के प्रभावका मानते दें, बोद के साथ भारत 
का वेदान्त भी सूफी देशों में पहुच सकता था, '2॥0]807 का मत, 
सूफ़ीषर्म पर [९०० ?]8॥0फ 87 का प्रभाव मानने में आपात्ति नहीं । 


सूफोधमके प्रधान लक्षण नियोम्मेशनिज्मसे नहीं मिलते, सफ़ीषम पर 
भारतीय प्रभाव स्पष्ट हें, कबीर न मुख्य सिद्धान्त विदेशियों से नहीं लिये, 
शब्द ब्रह्म भारत को प्राचान संपात्ति है, कबीर ने इस्लाम से प्रकारवाद का खण्डन 


सीखा है | 
८ प्राचीन भक्न कवि--कृष्ण संप्रदाय 

कृष्ण सप्रदाय ओर परकीयरस, वात्सल्यभाव, मधुर भाव में धार्मिक 
भावना, परकोयरस, सद्दाजिया सम्रदाय, काणुभट्ट, परकाया को ओर 
प्रवृत्ति के कारण, सहजिया संप्रदाय से यह पूजा वष्यणवों में आई, कुप्र- 
वात्ति के कुर्पारणाम | 

(२ )विद्यार्पति, उसका जन्म, ताम्रपत्र जाली दे, राजपञी की तिथिया 
विश्वसनाय नहीं हैं, जनश्रुति के आधार पर जन्म सवत्‌ का निर्णय, वंश, 
राधाक्ृष्ण विषयक गीत, वयः सधि, नख शिख, सचःस्नाता, विद्यापति का 
कंवित्व, तुलसी के साथ' तुलना, विद्यापति का संप्रदाय, उसके आश्रयदाता, 
सृत्यु, अन्तिम कविता, विश्यापति का बगीय साहित्य पर प्रभाव, ज्डीदास 
का विद्यापति से साक्षात्कार, मिथिला ओर बगाल भें विचारों का यातायात, 
बंगालियो ने विद्यापति के गीतों की अपना लिया, शनें: शने: वे उसे 
बगाल का समझने लगे, (३ ) उमापति, मीरावाई, वल्लेमाचार्य, विद्गठल 
नाथ आदि । (४) भक्ति संप्रदाय के विभाग । (५) मालिक 
मोहम्मद जायसी, भखरावट, पदमावत, मलिक को विशेषता, ( ६) 
नरोत्तमदास | 


१९६ 


( थघ ) 


६ मुगल्ल दरबार ओर हिन्दी साहित्य पर लालित्य की छाप|।. १६ 
(२ ) अकबर के दरवारी कवि, ( २) अब्दुलरहाम खानखाना, 

रहाम पर कबीर के प्रभाव, ( ३ ) काव्यकला | ( ४ ) केशवदास, केशव 

का महत्त्व, केशव की रचना पर विचार, कवित्व, वर्णन, । ( ५ ) फेशव 

के समकालीन कवि । ( ६ ) जहागीर ओर शाइजह्ाां के समय के 

श्रालझ्ञारिक कवि | (_ ७) भूषण त्रिपाठी, शिवाजी ओर भूषण को 


१ 
के 


समकालीनता पर विचार, भूषण और उनके आश्रयदाता | ( 5) शाह 
जहां के समय के अन्यकावि । ( & ) बिद्दाररलाल चोबे बिद्दारी का जीवन 
चरित्र, बिहारी को सतसई, सतसंइ का विषय, सतसश्की दीकाएं, 
बिद्दारी को अन्य कबियों के साथ तुलना, विह्दारी के अस्वाभाविक वर्णन, 
परिणाम । ( £ ) देव कवि, देवके ग्रन्थ, देव को काबेता, देव पर बिरति 
की छाप, परिणाम | ( १० ) भलझ्आार विषय पर लिखने वाले पिछले 
कवि, औरझजब का काल । ( ११ ) रसजीन, नवीकी कविता । ( १२ ) 
बेरी साल आदि | 
१०. तुलसीदास तथा रामावत संप्रदाय । २२४ 
( १ ) तुलसीदास, तुलली का ओोवन, विशेष घटना, तीर्थाटन, 
मृत्यु, वेणीमाधव रचित तुलसी की जीवनी, घटनाओं का तालिका में प्रद- 
शैन । [ २ ] वेणीमाधव रचित तुलसी जीवनी में क्या संभव है | [३] 
तुलसी का कवित्व, कांवेता का ध्येय, सरलता, ग्रामवर्धूटियों का कुंचित भराजव, 
कविता बंध ऐन्द्रियता, 8॥8|:080087"0 की एऐन्द्रियता, (६000 की 
रेन्द्रियता, तुलसी की ऐन्द्रियता, तुलसी का चातक, चातक अथबा सीता 
की ऐन्द्रियता, वैराग्यमुद्रा, प्रेमका स्निग्ध अन्यकार, रामको लोकोत्तर मुद्रा, 
भेदों का तादात्य, तुलसी की ऐन्द्रियता पर आक्षेप, अक्षिप दिराधार है, 
श्रज्ञार का नप्न नृत्य भयावह है, जीवन और साहित्य का अटूट सम्बन्ध, 
कविता की भावमयता, तुलसी की भावमयता, अबला का अश्रमिशाप, 
तपस्वी कुमार का लोकोत्तर दाल्षिण्य, प्राजातन्व्य, जीवन्मुक्त रामका शुद्ध 
तपस्वी को मारना, तुलसी ओर छक:0४80०७॥७ के दृश्टिकोश में भद 
है, [ ४ ] परिणाम, तुलसी की रागात्मक आलोचना लोकोत्तर है, साहि- 


त्यिक झतेहास पर सरसरी दृष्टे, कबीर के देविक प्रयत्न, कबीर के ध्येय 
की तुलपती ने पूरा किया, राम और तुलसी की लोकोत्तरता। 

(५) तुलसी के वर्णन में नाटकीय छूटा, रामायय में नाटकीय छुटय 
परशुराम लद्मणसंवाद, तुलसी की लोकोत्तर व्यापकता, मन्थराकेकईसंवाद , 
केक्रेश्दशरथ संवाद । (६) ठुलसो का भाग्यवाद, प्राचीन सम्यता तथा घर्म 
में भाग्य का हाथ है, रामायण में भाग्य तथा कर्म योग की दे। धाराएं साथ 
साथ बहती हें, रामायण तथा []0 के भाग्यवाद में भर है, []60 
आदि का जीवन व्याख्यान एक देशाय है, तुलसी की लोकोत्तर व्यापकता, 
(७) तुलसी का प्राकृतिक वर्णन यथाथे है, कालिदास के पश्चात्‌ मौलिकता 
फा तिरोभाव, तुलसी की मौलिकता, प्राकृतिक वर्णन की दो थधाराएं, मौरिस 
तथा तुलसी के प्राकृतिक वर्णन समान दे, विश्वकवियों का व्यापक भावेश, 
इस विषय में तुलसी भोर 8॥00708])०8/"९ समान है, तुलसी की 
उपमाए अभिव्यब्जक हें, इस विषय में तुलसी और 3$]8):08])08/"8 
समान हैं (८) तुलसी के समय की सामाजिक परिस्थिति ॥ (६) रामायण 
की भाषा | (६) भक्कमाला आदि । (१०) नाभादास (११) रामावत 
संप्रदाय संबन्धी अन्य लेस्तक | 
११ कबीर के अनुयायी ३१४ 

(१) कबीर का व्यापक प्रभाव, (२) सिक्‍्ख, ग्रन्थ साइब, पिक्‍्खो। 
पर हिन्दू धर्म का प्रभाव, (३) दादूपन्थी, दादूदयाल । दाद की भाषा | 
(४) सुन्दरदास, सुन्दर को भाषा। (५) लालदासी, (६) साधुसप्रदाय, 
(७) चरणदासी, (७) शिवनारायणी (८) गरीबदासा | (8) रामसनेही । 
(१०) सतनामी ओर जगजीवनदास । (११) प्राणनाथी । (१२)उक्ष पन्‍थे। 
के साहित्य पर सरसरी दृष्टि । 

१५ कृष्णपूजा संप्रदाय | बट 

(१) सरदास, सूरका जन्म, वंश परिचय, ग्रोकुलनाथराजित गरक। 
जीक्नी, क्या गुएदास जन्मान्ध थ , सृत्यु | (२) यरदास के ग्रन्थ, २ - 
गर का विषय, अत्यक्ष स्कन्ध का विषय, दशमस्कन्ध। (३) सरदाल ४ 

वत्व, सरलता, बाल्मीके तथा कालिदास को सरलता में भद ८2, ।४ ' 


( च॒ ) 


पर दही खाने का आभियोग, कान्हा का मरीचिका चर्वेण, बलदेव कान्हा 
को खिजाता है, कान्हा की अनोखी शिकायत, पर्यड्डृशयन, बाल्यबर्णन में 
सूर तुलसी से कहीं श्रेष्ठ हें, (४) सरकी लोकोत्तर ऐन्द्रियता, द्िमन्धन, 
रह्ञ में भज्ज, विषाद में विज्ञान, प्रेमामिक्षा, भारें को ताना, प्रेम में निराशा, 
ससार की उपेक्षा, लोकोत्तर अपर, आनेश में लोकोत्तर उपदेश, सरलता में 
भावयोंग का निवेश, आन्तरिक ओर बाह्य जगत्‌ का तादात्म्य, दासका 
आबवेश, दासकी ललकार, भगवान्‌ की प्रतिज्ञा, उच्छुति से पतन, सुग्धा का 
आत्मवद्जन, सन्देस की घडियां छनचुकी हैं, भ्न्तिम विनय, आत्मनिषेदन 
की गरभीरता, काले की कुलरीति, अन्तिमगीत, सर की सीता, सत्ताका भ्रन्तः 
प्रवाह, कष्णो5इम्‌ , प्रकृति आत्मा को चेरी है,उल्‍लास और विषाद का 
तादाह्म्य, सूर के प्रेम का मोलिक आधार, वस्तुमात्र का मालिक तादात्म्य, (५) 
सूर और तुलसीदास, सरका पन्थ, तुलसी का ध्येय, सूर ओर तुलसी में भद ह, 
भावमयता तथा ऐस्द्रियता भे अष्ठ कोन है ”, तुलसी का भावसंधर्ष लोको- 
त्तर हे, नामरूप विवेक, आत्मसुप्ति, अत्मतुष्टि, श्सका अष्ठ उपाय, अष्ट 
उपाय का अष्ठ प्रदर्शन सर ने किया दे, हृदय का यह पर्म अजुमान्र में 
विराजमान है, ससार के सर्वे अछ दो चार कवियों में सर का स्थान ऊचा 
है । (६) अष्टल्याप, कृष्णदास, नन्‍्ददास, (७) चोरासी वाता । (८५ वलल्‍लभ 
के अन्य शिष्य, (६) रसखान । (१०) राघावल्‍लम संप्रदाय (११) कृष्ण 
सबन्धी कविता करने वाले इतर कवि | (१२) कृष्ण संप्रदाय क साहित्य 
पर सामान्य दृष्टि | 
१२ गाथासंबन्धी तथा अन्य इतिहास ३४० 
(१) मेवाड़ के चारण । (२) मारवाड के चारण | (३) अन्य दरबारों 
के चारण। (४) सदन । (५) लालका । (६) इस युग का शप साहित्य । 
१४ नवीजयुग का सिंहावल्लोकन रहा 
(१) आधुनिक साहित्य, वर्तमान साहित्य भारत मे अग्रेजे। के आन 
से पहले के हिन्दी साहित्य से मिन्‍न है, विभाजक रेखा, १८०० को विभा- 
जक रेखा माना जा सकता है, १८वाँ सदीफी राजनीति तथा साहित्य पर 
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प्रकाश, १६६१ में भारत का शासन मुगलों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ भे 


( छू ) 


आया, इंस्ट शणिडया कंपनी, कंपनी विद्याप्रचार का विरोध करती थी, 
बेल्जली की नीतिमत्ता, १८०० से १८२५ तक का समय, १८२४५ से 
१८५० तक का समय, १८६० के पश्वात्‌ का साहित्य, १८५७ का राज- 
विद्रोइ (२) उपसंदार, गद्यकी बहुलता, द्विन्दी चेत्र भें पादरियों का काम, 
आयंसमाज ने शुंसाश्यत को रोका, साहित्य में व्यावद्यारेक विषयों का प्राघा- 
न्थ, यथार्थ कविता की न्यूनता, पाश्चात्य तथा पौरस्त्य संस्क्ृतियों का सँक- 
लगन, स्व॒राज्य आन्दोलन का हिन्दी पर प्रभाव । 
१९ आधुनेक युग ४१७ 
(१) फोर्टे ब्रिलियम कालेज भौर लल्छुजीलाल, (२)सदलमिश्र,(३) राजा 
शिवप्रसाद, (४) छापे खाने । (५) स्वामी दयानन्द, संक्षिप्त परिचय,ऋषि 
का द्िन्दी साहित्य पर उपकार, | (६) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जीबन वृत्तान्त, 
देश प्रेम, कवेत्व, शेली, भाषा, इनके विश्वाचित्रण की अपूर्णता, श्नके 
नाटक, श्नका चारत्रे, भारतेन्दु उपाधि, उपसार । 
१६ आधुनिक युग- नाटककार तथा अन्य लेखक ४४७ 
(१) हिन्दी तथा विद्दारी नाटक (२) काव्यसंग्रद, शिवर्सिदसरोज 
अ्रादि । (३) महाभारत का हेन्‍्दी अनुवाद | (४) दरबारों का आश्रय 
(५) काव्यकला, पञ्माकर मद्र, ग्वाल, पजनेंस, गिरिपरदासत आदि । (६) 
बिद्दार के कवि (७ धामेंक कविता 
१७ चतमान कवि ४६० 
' १) नाथूराम शहर, इनको कविता, इनको कविता में कठारता, 
सूर्यग्रहण का वर्शन, श्नकी व्यापकता, भाव योगी शझूर, पाखग्टोी राफर, 
व्यापक शहर, । (२) श्रीपर पाठक (३) महावीर प्रसाद दिघंरी | (४) 
मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती सामथिकर कतिता है, बिश्वअर्नौनकत।॥, 
जयद्रथवध, मेघनादवध, भेघनादवध मे यूरपायि प्रवृत्ति का प्रतफेदथ ४, 
विरादियी जजाइना (५) द्विवेदी स्कूल (६) अयोध्यावराद “का पाल, 
प्रियप्रवास, । (७) माधवशुक्न, (८5) रामनरेश जिपाटी, विषाद हक 
पता, (६) गयाप्रसादशुक्त, (१० सुभद्वाकुमारी बदन ।(१:॥ 7 
दास रत्नाकर (१२) रामचनद्र रसाल. (१३) कॉबिरतन डर 





( ज ) 


(१४) रामचन्द्रशुक्र, इनका कवित्व, ायावाद, भेदों को वैयाक्कैक सत्ता 
और उनका तादात्म्य, छायावाद का मोलिक आधार, छायावाद का मूल 
विद्रोह में है, यशके विरुद्ध ज्ञान का विद्रोह, पोरस्त्य तथा पाश्चात्य 
छायावाद के मौलिक कारण में भेद है, भारत का नर्वान छायावाद पश्चिम 
से लिया हुआ है, रवान्द्र गीताज्जालि । (१५) सूर्यकान्त जिपाठी निराला, 


(का 


निराली विधवा, विधवा भारतमाता, कूजडूुष आत्मवदना में पराथव सत्ता 
का तिरोधान हे। जाता है। (१६) सुप्रित्रानन्दन पन्‍्त, पन्त की प्रेता 
विराहिणी, त्रिपाठी की विघुरा से पन्‍त की विधुरा कहीं अधिक सूक्ष्म 
तथा दयनीय है, प्रकृति के स्वम्ननीड में काम का आरंभिक कंपन, सृष्टि के 
प्रभाव का रखद्‌ वर्णन, नि्कर का कर्मयोग, माता के प्रत्ति बालक का 
लोकोत्तर प्रश्न । (१७) रामकुमार अभिशाप का परिचय, नराश्य में अविश, 
क्षिष्मादमिलन, निराशा में आत्मद्शन, भावयोगाविष्ट कवि देश आए 
काल की उपाधि से मुक्त दो जाता हे, लोकोत्तर शज्वार में भौतिक तत्वों का 
तिरोधान, विहारी और पन्‍्त आदि के खब्ार में भेद है, श्राधुनिक छाया- 
वादी सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति चाइते ४, उपसेद्वार । 
श्र आधुनिक युग-- हिन्दी गद्य पथ 
(१) १६ वीं सदी के भारम्भ तक का हिन्दी साहित्य पद्म में दे, 
लल्लूजी लाल के साथ हिन्दी गद्य का आरम्म | (२) भारत का शक्टीय 
महा सभा का जन्म । (३) ऋषे दयानन्द ओर भय समाज | (४) भाहित्य 
में परिवर्तन । (५) इस युग के प्रमुख लेखक । (६) नाटककार | (७) उप- 
न्यासकार, देवकीनन्दन खत्री,हिन्दी उपन्यास का आधार उर्दू उपन्यास है 
(८) नागरी प्रचारिणी आदि सभाओं का सृत्रपात | (६) बंगला साहित्य का 
हिन्दी में अनुवाद । (१०) श्तिद्यास लेखक, सुंशीदेवी प्रसाद आदि (११) 
प्राचानतल्वानुसन्धायक, प० गोरीशडूर हदोराचन्दजी भोमा आदि | (१२) 
स्वराज्य अन्दोलन और हिन्दी। (१३) प्रेमचन्दर आदि (१४) वर्तमास 
समालेचक, मिश्रवन्धु , बा० श्यामसंंदरदास, पपञ्मसिंदशमों आदि | 


हिन्दी साहित्य 


का 


विवेचनात्मक इतिहास । 


नस->० 5९००5 के ट्रनताओनतच ०ंत+++ 
अध्याय ९ 
हिन्दी साहित्य पर सरसरी दृह्ि। 


ना (का रब व छा 

सम्राट हब की सृत्यु के पश्चात्‌, (६४७६ अथवा ६४७) भारत 
को राजनैतिक एकता नष्ट हो गई | विज्वव. और उपद्रबों ने शान्ति 
तथा उससे उत्पन्न हाने वाले भांति-भांति के ऐश्वय को बिंदा कर 
दिया । यह युग पारस्परिक संघप का युग था । साहित्यचन्द्रमा 
मानवशोणित के समुद्र में अरत सा हो गया था । भारत के 
इतिहास की घारा पारस्परिक ईर्ष्या तथा ढ्ेप की मरुभूमि में 
लुप्त हो गई थी। मुसलमानों के आक्रमण तक यही दशा बनी 
रही | मुसलमान आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया 
और भारत के इतिहास में एकता उत्पन्न की । इस युग में राजपूत 
जातियों ने वीरता के काम किये, उन्होंने छोटे छोटे अनेक माण्ड- 
लिक राज्य स्थावित किये, उनके रक्त में शोय था, जाति संमिश्रण 
का चमत्कार था, उनके यशोगीत भारत में गाये जाने लगे। 
भारत के तात्कालिक इतिहास मे राजपूत रियासतों का विशेष 
भाग है । यह रियासतें आपस में एक दूसरे की शत्रु थीं। 


हिन्दी साहित्य के सक्षिप्त इतिहास के लिये ॥॥9/07४8/ 
(40४०((७१(५' का दूसरा भाग देखो । 
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विरोध के कारण प्रायः तुच्छ होते थे | परन्तु पश्चिम की ओर से 
होने वाले मुसलमानों के आक्रमण को देख कभी कभी यह आपस 
में मिल भी जाती थीं। काबुल, पंजाब ओर सिन्‍्ध पर मुसलमानों 
का पहले ही अविकार होगया था। परन्तु मुसलमानों की यथाथ 
विजय ११७५ इसबी में हुई, जब मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्र- 
मण प्रारम्भ किये। ११९१ से मुसलमानों के आक्रमण का उत्तर 
देने के लिये हिन्दू रियासतें आपस में मिलकर एक होगई ओर 
उन्होंने प्रथ्वीराज चोहाव ( अथवा रायबिथोरा ) के नेड्त् में 
मोहम्मद गोरो को अनेक वार हराया । तराइन के युद्ध में हिन्दुओं 
को विजय हुई परन्तु अन्त में ( कई कारणों से ) हिन्दुओं को 
मुसलमानों के सामने सिर क्ुकाना पड़ा | तराइन में ही प्रथ्वीराज 
पकड़ा गया और मारा गया । देहली पर मुसलमानों का अधिकार 
होगया । मुसलमानो के साम्राज्य का दिन प्रति दिन विस्तार हाता 
गया, यहां तक कि अन्त में मोहम्मर बीन तुगलक (१३४०) के 
राज्य में उनका सूय मध्याह् पर पहुँच गया । बहुत सी राज- 
पूत रियासतों ने हार मानली, अनेकों को तहस नहस कर डाला 
गया । परन्तु राजपूत जाति ने बार वार सिर उठाया और मुसल- 
मानों के आमोद साम्राज्य को किरकिरा बनाया। राजपूताने में नह नई 
रियासतों का जन्म हुआ, राजपूतों के दिलों में माठ्भूमिसका 
का मत्र काम कर रहा था, उनकी निर्भयता तथा धरम श्रेम ने मुस- 
लमानों के दिल दहला दिये | फलत: बहुत सी रियासतों के साथ 
मुसलमानों ने किसी प्रकार का युद्ध न कर संधि करली ! 
भाषाओं राजनैतिक उथल पुथल के इस युग में भारत की आधनिक 
घाओं का जन्म होरहा था। आक्ृत भाषाओं में स्वभावत: होने 
वाले परिवतन हो रहे थे। यह परिबतेन अधिकाधिक होते गये 
स्व॒रूत ओर संख्या में इतने अधिक बढ गये कि आक्ृत 
भाषांख्ओं कां रूप ही बदल गया । हिन्दी भाषा के प्राचीनसम 


हिन्दी साहित्य पर सरसरी इष्ठि | | ३ 


साहित्य का जन्म राजपूताने में हुआ । वहां जातीयता का जोश 
था, वहीं वीररस के स्रोत का निकास था। प्राचीनतम साहित्य पर 
स्वभावतः चारणों का स्वत्व होता है। अपने अपने शासकों की 
स्तुति में गीत गाना ही इन चारणों का काम था । उस समय 
अनेक रियासतें थीं। अनेक चारण थे, परन्तु कविता सबकी प्राय 
एक सी होती थी । राज्यविश्लव, राज्यपरिवतेन तथा विदेशियों के 
आक्रमणों के युग की कविता में वीररस की भरमार होना स्वाभा- 
विक है । जिस चारण की जितनी ही श्रेष्ठ कविता होती थी, उसे 
उतना ही अधिक पारितोपिक मिलता था। चारणों की कविता में 
कथा-कथानकों का होना स्वाभाविक है । उन्होंने सत्यासत्य पर 
अधिक ध्यान न दे अपने अपने सामन्तों की स्तति गाई है। फलत 
चारणों की कविता को यथाथ इतिहास बताना श्रम हैं | परन्त 
समालोचनात्मक दृश्टिसे देखने पर ओर सामयिक लेखादि के प्रकाश 
में स्वाध्याय करने पर इनकी कवित्ता में इतिहास का सार मिल 
जाता है। हिन्दुओं ने मुसलमानों के साथ कैसे घोर युद्ध किये 
अपने घम तथा मान मर्यादा की रक्षा के लिये कितने कष्ट उठाए 
इन बातों का चारणों की कविता से भली प्रकार बोघ होजाता है । 

इस युग के साहित्य में चन्द बरदाइ का नाम अमर है । यह 
प्र०्वीराज का राजकवि था। जगनायक भी इसी के समय में हुआ 
था। शाड्र घर १४ वीं सदी केबीच में हुआ था । उसने रणथंभोर 
के राजकुमार हमीर की स्तुति में सुन्दर कविता की है । 

१्वों सदी के आरंभमें राम की भक्ति का विकास हुआ । भक्ति 
धर्म का साधारण जनसमाज के साथ घनिष्ठ सबन्ध था | फलतः 
भक्ति धर्म के प्रचार से हिन्दी मापा के प्रचार में भारी सहायता 
प्राप्त हुई । वेष्णवों की एक शाखा कृष्ण के रूप में विष्णु की पूजा 
करती थी। पूजा की इस विधि का बहुत दिनों तक प्रचार रहा। इधर 
रामानन्द ने श्रीराम की पूजा पर बल दिया। रामानन्द प्रभावशाली 
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रामभक्तथा | उसके अनेक शिष्य थे। उसने पाखण्डवाद का स्वए्डत 
कर सच्चे राम की पूजा का उपदेश शिया । रामाननद के शिष्प्र में 
कबीरदास मुख्य थे। उब पर साधारणतया इसलाम का ओर विशे- 
पत: * सूफी धर्म का प्रभाव पड़ा | दया, परोपकारिता, स्वाथत्याग 
अद्वेत, बैराग्य आदि की दीक्षा इन्होने हिन्दूधम से ली । 
कवीर ने इस्लाम ओर हिन्दू धर्म की बाह्य बातों का खण्डन कर 
मोलिक आस्तिकवाद का प्रचार किया | धर्म के यह आन्दोलन उस 
व्यापक धार्मिक जागृति के अश थे, जा नये सिरे से साधारण जनता 
के मन में अपना घर कर रही थी । साधारण समाज युद्ध की 
कठिनाइयों तथा क्रूरताओं से खिन्न ही उठा था। धर्म के नाम 
पर धम्म की सुन्दर भूर्ति मनुष्य का विध्वस करना उसे अब अधिक 
नहीं रुचता था । हिन्दू तथा मुसलिम समाज निवलों के शोणित 
समुद्रम तेरने वाले अपने भयकर आकार प्रकार को देख अपने आप 
कांप उठा था। उस ने दुःख से कहो अथवा बेराग्य से, भयसे कहो 
अथवा विवेक से, गरज यह कि किसी भी कारण से सही परमात्मा 
का सहारा लिया। साधारण समाज का राम कभी भी निराकार नहीं 
रहा, वह सदासे साकार है, स्थूल है, उन्हींफ्रे समान सुख दुःखों को 
अनुभव करने वाला है | सक्तेप में, इस युगमें भारतीय धर्म की दो 
धाराएं दीखती हैं एक रामपूजा ओर दूसरी कृष्णपूजा | रामप्रजा 
में शान्ति थी, ऋष्णपूजा में आनन्द था, रामपूजा में एकान्‍्त वैराग्य 
था तो कृष्णपूजा में भोगयुक्त वेराग्य था; राम आदर्श का अवतार 
है तो ऋष्ण सांसारिक अमोद, प्रेम, हावभाव, तथा लीला का धाम 
है। एकमें तपस्या है तो दूसरे में विवेकयुक्त भोग है, एक में शान्ति 
_की धवलता है तो दूसरे में सोंदर्य का लावण्य, एक में ज्ञानजन्य 
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आनन्द हैं तो दूसरे में प्रेम है ओर “ओम की पीर” है। पहला 
एकान्ततः भारतीय है, दूसरे को मुसलमान भी अपनाते हैं । दुःखी 
जन समाज अपने अपने स्वभाव के अनुकूल दोनों में से किसी एक 
को चुन लेता था ओर अपने मन की भावुफ वासनाओं के स्रोत 
को उस पर बहा देता था । 

भक्ति धम के ग्रचार से हिन्दी के प्रचार में भारी सहायता 
मिली | इस युग की कविता भक्ति रस में सनी हुई है, उसमें 
रुइन है, रिल की आहें हैं, सताय का घुआं है ओर जीवन मरण 
के प्रश्न की गंज है। इस युग का आरम्भ १४०० के लगभग होता 
है। इस युग में सम्मिलित हैं, नामदेव, कबीर, विद्यापति, 
मीराबाई ओर मलिक मोहम्मद | 

राजपूताने के पग्राचीनतम चारणों ने जो कुड भी लिखा परि- 
वतन के युग में लिखा । उनकी भाषा में प्राचीन प्राकृत शब्दों की 
भरमार है। चरणो के युग को हिन्दी का शेशवकाल कहा जाय 
तो अनुचित नहीं होंगा। परन्तु भक्ति युग के कवियों की कविता में 
प्रायः वही भाषा है जो आजकल बोली जाती है। ग्राचीनतम 
कवियों के लिप हिन्दी भापा मे कविता लिखना बड़े साहस का 
काम था। भक्तियुग के आदि को हिन्दी की किशोरावस्था के 
नाम से पुकारा जा सकता है। 

लगभग १५५० से हिन्दी का सुवर्णकाल प्रारंभ होता है। 
इस समय मुगल्लों के साम्राज्य का विस्तार हो चुका था । उनके 
राज्य की जड़ जम चुकी थी। उन्होने साहित्य तथा ललित कलाओं 
की दिलखोल सहायता की । अकबर (१००६-१६०५), जहां: 
गीर (१६०५-१६२७) और शाहजहां (१६२७-१६५८) के राज्य मे 
मुगल साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुँच गया और यही युग था 
हिन्दी के चरम अश्युदय का । इस युगकी अग्नेजी साहित्य के इलेमः- 
बेथत युग के साथ तुलना की जाती है। इन्ही दिनों भारत ओर 
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इद्शलैस्ड का पहिले पहल यथा संपक्र हुआ था। दोनों देशों में 
राजनीति की धूम थी। इज्शलेएड की राजनैतिक धूम ने शेक्स- 
यियर के नाटकों को जन्य दिया । उनमें संसार की भीषण 
गति का मार्मिक चित्र है । मानवस्वभाव के उल्लटफेर का 
अनोखा वबर्शन है | संसार की परिवतनशीलता का रुलाने 
वाला खाका है। उनमें क्रोध है, उत्तेजना की आग है, राग, ढ्ेप, 
काम, क्रोध, लोभ, मोहारि की वात्या पूरे जोर से बहती है। परन्तु 
उससे डर कर, ठिठुर कर शेक्सजियर संसार के रखत्ञेत्र को छोड़ 
नहीं बैठता, बह “!0 9७ ०७ 00॥0 ॥0 ७०” के अनन्त प्रश्न को 
सुलमाने का अयत्न करता है और शरीर अथवा संसार से विरत 
नहीं होता । दूसरी ओर इसी युगका भारतीय कवि संसार के दुम्बों 
से दुःखित हो, राग द्वेप, शोक तथ। मोह आदि के अगम्य नाटक से 
भीत तथा कान्दिशीक हो ससारके समरांगण से विरक्त होजाता हे 
ओर आध्यात्मिक जगत्‌ के नीरब शिखर पर पहुँच दूसरों का भी 
वहीं बुलाने का प्रयत्न करता है। वह वैराग्य को चरम सीमा पर 
पहुँच संसार की निम्न श्रेणियों को सबंधा भूल जाता है और 
यही उसका भारी अपराध है। 

मुगल युग में हिन्दी की कविता पर मुसलमानों का विशेष 
प्रभाव पड़ा | शद्भार रस का विकास हुआ, करुणा का उदय 
हुआ, लालित्य का आलोक हुआ, कविता में लावण्य आया 
ओर उसको नियमबद्ध करने के उचित प्रयत्न आरम्भ हुए। 
केशवदास का नाम इस विपय में अमर है। उसने हिन्दी की 
कविता को नियम बद्ध किया, उसे अलंकारों से सुसज्जित किया । 
हिन्दी का यह युग चरम युग था। इसमें सम्मिलित थे त॒लसीदास, 
सूरदास, विहारीलाल, त्रिपाठी भाई, देवकवि तथा सेनापति। 
हिन्दी साहित्य का आकाश इन नक्षत्रों से जाज्वल्यमान है। यह 
कवि हिन्दी साहित्य के सुनहरे श्वास हैं। कविता कामिनी के 
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धवल स्वप्न हैं । इन्होंने खूघ लिग्या और जो कुछ भी लिखा बह 
अमर हो गया । इसी युग मे अन्थसाहब का सम्रह किया गया 
और अनेक सप्रदायों की आधारशिलाए रक्‍्खी गई। दादू पन्‍थ 
आदि अनेक पत्थ चले जिन्‍्ह/न भक्ति रस की चोखी कविताएं 
लिग्बीं। मुगलों के एऐश्वय का सितारा डूबना था और कविता का 
हास प्रारम्भ होना था । भक्ति के ऊपर जो कुछ कहा 
जा सकता था तुलसी आर सूर कह चुके थे। अब वह फीकी 
पड़ गई । भक्ति के रस को अनेक कवियों ने पिया था और अनेक 
प्रकारों से, भांति भांति के रज् दे कर तरह तरह, के पियालों में 
विद्या था। अब उसमें किसी श्रकार की नवीनता न रह गई। परंतु 
कुल परंपरागत रीतियों को छोड़ना हिन्दुओं की दृष्टि में पाष है, 
इसलिये कवि लोग भर्कि ही को लकीर के फकीर बने रहे, ओर 
उसी में जैसी तेसी कविता करते रहे । 

९९ वो सदों के प्रारम्भ में हिन्दी साहित्य पर अंग्रेजी सभ्यता 
का प्रभाव पड़ा। अंग्रेजा के आगमन के साथ पश्चिम के भाव 
आये, नवीन जाग्रति भलकी आर नये नये सामान आये | अठारवीं 
सदी में अंग्रेजों ओर फ्रांसीसियों का सम्राम होरहा था। १५९सदी 
में उसका निर्णय हों गया ओर अग्रेजों की विजय हुई। मुसलिम 
साप्राब्य टूट फूट गया और मगठों के उत्कर्प की इतिश्री हो गई। 
अग्रेजों का प्रभाव श्नें! शने: बढ़ने लगा, भारतीय सभ्यता की 
पाश्वात्य सभ्यता के साथ टक्कर हुई, उस संचंपष से विचित्र प्रकार 
के भाव संमिश्रणा का जन्म हुआ, नवीन आचार विचार का उदय 
हुआ, और नई प्रकार की सभ्यता, राजनीति तथा जातीयता का 
अभ्युद्य हुआ, जिसका भनित्रिग्त भाषा में पड़ना स्वाभाविव 
तथा अनिवाय था। फलतः भारत में एक बिशेष प्रकार के साहित्य 
की उत्पत्ति हुई | यह साहित्य आकार और प्रकार में दिये अति 
दिन बढ़ रहा है । 
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इस युग के आरारभ मे लल्लू जी लाल ने आधुनिक हिन्दी गद्य 
की थापना की ओर हिन्दी के साहित्यिक रूपको श्थिर किया । 
बीच प्रस का आगमन हुआ | छापेखाने के प्रचार के साथ साथ 
हिन्दी का प्रचार भी बढ़ा । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने हिन्दी कविता मे 

नई जान डाली ओर हिन्दी में जाटक को जन्म दिया । 

साहित्य का विभाग करने में निम्न लिखित सिद्धान्त से काम 
लिया गया है| सब से पहले हिन्दी की शेशवावस्था का वरन है, 
इसमें चारणों का प्राचीनतम साहित्य समिलित है; इसके पश्चात 
जब भी किसी विशेष आन्दोलन ने साहित्य मे परिवतेन उपस्धित 
किया तभी से साहित्य के विशेष युग की खापना हुई समर 
उसका विशेष रूप से प्रथक वर्णन किया है। यह युग संक्षेप में 
इस ग्रकार धरारम्भ होते हैः-- 

(१) १४०० के ज्गभग, जब बेष्णव सम्रदाय ने हिन्दी साहित्य 
पर अपना प्रभाव डाला था। 

(२) १५५० के लगभग, जब हिन्दी साहित्य मे लालित्य तथा 
लावण्य की उत्पत्ति हुई । 

(३) १८०० के लगभग, जब पाश्चात्य देशों के साथ सपक 
होने के कारण हिन्दी साहित्य पर आधुनिक परिश्िति का प्रभाव 
पड़ना प्रारंभ हुआ | 

अत्येक युग के आरंभ मे पहिले पहल उस साहित्य का वशन 
किया जायगा जिसमें उस युग की सब बातें पूणारूप से विकसित 
हुई प्रत्यक्ष होती हो ओर, पश्चात्‌ क्रमशः अन्य प्रकार के 
साहित्य का सिहावलोकन किया जायगा | 


॥।॒ 
७७७७४७७७७४७४/७७७श ५७ ४ 


यह गम अल लक मिलियन लक हज दल मन रन मल 
' 'युगा के निणय तथा क्रम मे महाशय [९७७५७ की ]!॥४(0 ५ 
० माएता ॥60'४४प०० का अनुसरण किया गया है। 


अध्याय २ 


प्राचीन चारणों का इतिहास ११५०-१४०० 
मसल्मयपपी फल प सु णी००व्पपपीएननसमपपा > 


प्रचीनतम कवि--- 
मध्य युग में, जब कि राजपूत जातियां अपनी शक्ति 
को संचित कर के दृढ बना रही थीं, ओर मुसलमानों के 
आक्रमणों का सामना कर रही थीं, प्रत्येक दरबार में चारण 
रक्खे जाते थे, ओर उन्हें उनकी कविता के लिये पुरस्कार दिये 
जाते थे । चारण लोग अपने स्वामी की वीरता तथा अन्य गुरों 
की स्तुति के गीत गाया करते थे । यह लोग शनेः शनेः कई 
जातियों में बंट गये, यथा चारण, भाट, सेवग ओर पचोली । 
चारण और भाट अपने आप को ब्राह्मण बताते थे । वह भापा 
जिस में कि इन लोगों ने पहलेपहल कविता की, स्वभावत:ः 
( तत्तदेशीय ) प्राकृत रही होगी, परन्तु शने: शनै: उस में परि- 
बतन होते गये, उसका विकास होता गया ओर समय पाकर वही 
आधुनिक भाषाओं के रूप मे परिवर्तित होगई। वंश परंपरा बताती 
है कि इंसवी ७०० तथा ११५० के मध्य अनेक चारण हुए और 
उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं की | दरबार में राजकवियों के 
रखने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आरही है। थानेसर 
के महाराज सम्राट हप फे दरबार में बाण कवि का अत्यन्त संमान 
था। इसी प्रकार दक्षिण के महाराजाओं के दरबार में भी क्रवियों 
की अच्छी प्रतिष्ठा थी। यह परिपाटी बराबर चलती रही होगी । 
विच्छेद का कोई कारण नहीं दीख पड़ता। 
इन चारणों में मुख्य निम्नलिखित बताये जाते हैं, पुष्प 
(अथवा पुण्ड), केदार, अनन्यदास, मसोद, कुतृबशललि और 
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अकरम फैज | शोक है कि इनमें से किसी की कविता भी इस 
समय उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में इस बात का निणय करना 
कि उन्होंने प्राकृत मे कविता की थी अथवा हिन्दी भाषा में 
असभव सा है। मेवाड़ के राजवंश का कवितामय इतिहास, 
जिसका नाम “खुमान रासा” है ओर जो १६ वीं सदी में बना हे, 
बताया जाता है कि ९ वीं सदी में लिखे गये एक कवितामय गअन्थ 
के आधार पर लिखा गया है, परन्तु नवम॒ शताऊ्दी में लिखे गये 
मोलिक ग्रन्थ का कोई भी अश इस समय उपलब्ध नहीं है, इस 
लिये इस बात पर अधिक बल देना दुःसाहस हे । 

११७३ में कुमारपाल नाम का एक राजा गुजरात का अधि- 
पति बना, उसकी राजधानी अह्लीवाड में थी। ११५९ में, जेना- 
चार्य हेमचन्द्र के भ्रभाव से उसने जेनधम की दीक्षा ली, ओर 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ हेमचन्द्राचाय ने उसकी स्तुति में “क्ुमारपाल 
चरित” नाम का एक काव्य प्राकृत में लिखा | इसी नाम का 
एक ओर काव्य १३ वीं शताब्दी के मध्य में, प्राचीन हिन्दी में लिखा 
गया बताया जाता है । संभव है यह “कुमारपाल चरित” का एक 
प्रकार से स्व॒तन्त्र अनुवाद हो | बीसलदेव ( अथवा बीसलदेव ) 
१००१ में अजमेर का राजा था | “बीसलदेव रासो” नाम के काव्य 
में उसका यश गाया गया है | बीसलदेव रासों का निर्माणकाल 
१३ वीं शताब्दी में बताया जाता है।जब तक इन काव्यों के 
निर्माण काल का भली भांति निशय नहीं होतां और जब तक 
इनकी भाषा का समालोचनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता तब 
तक प्राचीन हिन्दीभाषा की उत्पत्ति के काल का निर्णय करना 
असंभव है । सर जॉज भ्रियसन के कथनानुसार प्रथ्बीराज गासों 
में भी, जिसका निर्माणकाल ११९१ बताया जाता है, अपश्रंश तथा 
शोरसेनी प्राकृत के शब्दों की भरमार है। ऐसी दशा में, किसी 
प्रमाण विशेष की सहायता के बिना, हिन्दुस्तान की भाषाओं के 
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उत्पत्ति काल को १२वीं सदो से पहले बताना दुःसाहस के सिवाय 
ओर कुछ नहीं है । 
चन्द बरदाई--- 

प्रथ्वीराज (अथवा राय विथोश) जिसका जन्म ११०५ में 
हुआ था ओर जिसकी मृत्यु ११९२ में हुई थी, अजमेर आर 
दिल्ली का चौहान राजा था। वह तराइन के थुद्धक्षेत्र में मोहस्मद 
गोरी द्वारा पकड़ा गया और अन्त में मारा गया। प्रश्बीराज 
साहित्य का ग्रेमी था, उसके दरबार में अनन्यदास तथा और भी 
बहुत से कवि रहते थे। उनमें से एक का नाम चंदवरदाई है। चनन्‍द 
बरदाई का जन्म चारणों के एक आ्राचीन वंश में हुआ था । 
कहा जाता है कि सूरदास भी इसी बंश में उत्पन्न हुए थे। चन्द 
प्रथ्वीराज के दरबार में आया ओर राजमंत्रो तथा राजकत्रि के 
रूप में अपने राजा की सवा करता रहा। मेवाड़ के अमरसिह ने 
१७ वो सदी में उसकी कविता को इकट्ठा किया ओर संभव हैँ 
उसमें बहुत से परिवतन भी कर दिये हों। चन्द का मुख्य ग्रन्थ 
“प०वीराज रासो” बताया जाता है । प्रथ्वीगज गसों गाजस्थानीय 
हिन्दी भाषा का वीर रसात्मक बृहल काव्य है| इसमें १००८००० के 
लगभग छन्द हैं; इसके ६९ भाग हैं। इसमे प्रथ्वीराज का तथा उसके 
समय का साधारणा इतिहास लिस्‍ा गया है । ११५२ में हुई तराशइस 
की लड़ाई के बाद प्रथ्वीगज और चंदबरदाई दोनों मार शा 
गये थे । प्रथ्वीगाज गसा में इतिहास ओर कथा दानों का समि- 
श्रण है। प्रथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध का इसनी 
बार होना अविश्वसनीय सा प्रतीत होता है । मुगलों को ३० बंप 
पहले भारत में लाकर बैठा दिया गया है। इसलिये इस बालन में 
सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि कया वास्तव में प्रध्वीरातरासों 
१२ सदी में चन्द्र बरदाई न लिखा है। आउये उस पर विस्तार 
के साथ विचार कर | 
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ईसवी सन्‌ १८७०५ में असिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर बूलर को 
कश्मीर में संस्कृत प्रन्‍्थों की खोज करते समय ( जयानक 
कविरचित) “पृथ्वीराज विजय महाकाव्य” की भोजपत्र पर 
लिखी हुई एक प्राचीन अपूर्णा श्रति मिली थी। उस पर हिितीय 
राज तरंगिणी के कर्ता जोनराज की टीका भी हे । इस पुम्तक को 
पढने के पश्चात्‌ उक्त विद्वान ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को 
निम्न लिखित आशय का पत्र लिखा थाः-- 

“पथ्वीराज विजय का कर्ता निःसन्देह प्रथ्वीराज का सम- 
कालीन और उसका राजकबि था। वह संभवतः काश्मीरो था । 
उसका लिखा हुआ चोहानों का वृत्तान्त चन्द्‌ के लिखे हुए विव- 
रण के विरुद्ध है ओर विक्रम संबत्‌ १०६० तथा विक्रम संवत 
१२२६ के शिलालेखों से मिल जाता है । “प्र॒थ्चीराजविजय 
महा काव्य” में प्रथ्वीयाज की जो वशावली दी हुईं है वही उक्त 
लेखों में भी मिलती है, ओर उसमें लिखी हुईं घटनाए दूसरे साधनों 
अर्थात्‌ मालवे ओर गुजरात के शिल्लालेखों से मिल जाती हें। 
उक्त पुस्तक में प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के सम्बन्ध में लिग्वा 
है--उसका पिता अर्णोराज ओर उसकी माता गुजरात के सुप्रसिद्ध 
राजा जयसिंह की पुत्री कांचनदेवी थी। अर्णोराज की पहली 
रानी सुधवा से, जो मारवाड़ की राजकन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न 
हुए । उनमें से बड़े का नाम किसी अन्थ या शिलालेख में नहीं 
मिलता ओर छोटे का विश्रहराज (वीसलदेव) था ।” 

“ज्येष्ठ पुत्र ने अपने पिता को मार डाला । अर्णोराज के बाद 
उसका पुत्र विभ्ृहराज ओर उसके अननन्‍्तर उसका पुत्र अमर- 
गांगेय ( अमर गंगू ) राजा हुआ | फिर उक्त पितृघाती के पुत्र 
प्रथ्वीभट या प्रथ्वीराज दूसरे को गद्दी मिली | प्रथ्वीराज के पीछे 
मंत्रियों ने सोमेश्बर को राजगद्दी पर बिठाया, जिसने अपने नाना 
जयसिंह से शिक्षा पाई थी। सोमेश्वर ने चेदि (जबलपुर जिला) 
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की राजधानी त्रिपुर म॑ जाकर चेदिराज की कन्या के र्देती ऐ 
विवाह किया, जिससे उक्त काव्य के नायक प्रथ्वीराज न 
हरिराज उत्पन्न हुए |” ह 

८उक्त काव्य में कहीं इस बात का संक्रेत तक नहीं है कि 2/3 
राज दिल्‍ली के राजा अनगपाल की कन्या से उत्पन्न हुआ ह 
ओर उसे अनगपाल ने गोद लिया था ।” 

“मुमे इस काल के इतिहास के सशोधन की बड़ी आवश्यकता 
जान पड़ती है, ओर में समभता हैँ कि चन्दर के रासो का अकीशन 
बंद कर दिया जाय | वह ग्रन्थ जाली है जसा कि जोधपुर ! 
मुरारिदान ओर उदयपुर के श्यामलदास ने बहुत काल पाः 
प्रकट किया था ।” 

यह हुलछ्न डाक्टर बूलर का मत । दूसरी ओर मिश्रन्ध 
अपनी “हिन्दी नवरत्न” नामक पुस्तक में लिखते हैं “शा! 
जाली नहीं हे” बाबू श्याम सुन्दरदास तथा रामचन्द्र झुका गा । 
की क्ष्टनाओं तथा संबतों को अशुद्ध स्वीकार करते हुए उस+ 
कर्ता का समय १२२५ और १२४९ के मध्य में मानते है । 

रासो तथा प्रथ्बीरान विजय महाकाव्य में वर्गित घटनाआ। 
में परस्पर इतना अधिक भेद है कि दोनों ग्रंथों को प्रथ्वीगज + 
समय बना हुआ मानने में कठिनता होती है । राय बहादुर पढित 
गौरीशंकर हीरोचन्द जी रासो की विवेचना करने के उपरास्त 
+ निम्न लिग्बित परिणास पर पहुँचते है: - 

“पृण्वीराज रासो बिलकुल अनेतिहासिक गअ्न्थ है। उममें 
चौहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध की 
कथा, चौहानों की वंशावली, प्रथ्बीराज की माता, भाई, बहिन, 
पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएं, तथा बहुत सी 
घटनाओं के संबत्‌ प्रायः सभी घटनाएं तथा सामंतों आबि के 
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अन्‍य अयाककप, अंजकमेकेर 


+ नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 
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नाम अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार 
पर उक्त बृहत्‌ काव्य की रचना की गई है । यरि प्रथ्वीराज रासो 
प्रथ्वीराज के समय लिखा गया होता तो इतनी बड़ी अशुद्धियों का 
होता असमव था । भाषा की दृष्टि से भी यह अंथ प्राचीन नहीं 
दीखता | इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं कईीं प्राचीनता का 
आभास होता है वह तो डिंगल ही की विशेषता है। आज को 
डिंगल में भी ऐसा आभास मिलता है, जिसका बीसवीं सदी में 
बना हुआ वंश भारकर प्रत्यक्ष उदाहरण है। रासो की भाषा में 
फारसी शब्दों की बहुलता भी उसके ग्राचीन होने में बाधक है। 
वस्तुतः रासो वि० स० १६०० के आस पास लिखा गया है । 
वि० स० १०१७ की प्रशस्ति में रासो की घटनाओं का उल्लेस् 
नहीं है ओर रासो की सब से पुरानी प्रति वि० सं० १६४२ की 
मिली है, जिसके बाद यह अन्थ बहुत प्रतिद्ध हो गया, यहां तक 
कि वि० सं १७३२ की. राज प्रशत्ति मे रासो का स्पष्ट उल्लेख है। 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रथ्वीराज रासो का मूल 
ग्रंथ उसके वतमान परिमाण से बहुत छोटा था, परन्तु पीछे से 
बढाया गया है, क्योंकि आज से १८० वष पूर्व उसी के वंशज 
कवि जदुनाथ ने उ्तका १०५००० श्लोकों का होना लिखा है। 
रासो की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिये जो दूसरी युकियां 
दी जाती हैं वह भी निराधार ही हैं। आनंद विक्रम संबत्‌ की 
कल्पना तो बिलकुल निराधार ओर व्यथ है । 


“इस ग्रन्थ के प्रसिद्धि में आने के कारण राजपूताने के इतिहास 
में बहुत अशुद्धि हुईं | उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, आदि राज्यों की 
ख्यातों के लिखनेवालों ने रासो के संवत्‌ को शुद्ध मानकर वहां के 
कई पुराने राजाओं के संवत्‌ मनमाने भूठे घर दिये निष्पक्ष 
होकर विचार किया जाय तो अतीत होगा कि रासो वि० सं० १६०० 
से पूवे का बना हुआ नहीं है और न वह ऐतिहासिक ग्रन्थ है || 





प्राचीन चारणों का इतिहास ! [ १०५ 


उक्त सदर्भा से ज्ञात हो गया होगा कि रासो के निर्माण काल 
के विपय मे अनेक मत भेद हैं । ग्रन्थ की विशालता तथा भाषा 
की कठिनता के कारण इसकी समालोचनात्मक विवेचना कठिन है 
साहित्य की दृष्टि से यह अन्थ महत्त्व का है। इस की वरणन शैली 
आओजस्विनी तथा स्वाभाविक है। उदाहरण:--- 

धपी सेन सुरतान, मुट्रि छुट्टि चावद्धिसि । 

मनुकपाट उद्धरयों, कूह फुड्िय दिसि विदिसि ॥। 

मार मार मुप किन्न, लिन्न चावण्ड उपारे। 

पर सेन सुरतान, जाम इक्तह परिधारे || 

गल वत्थ घत्त गाढों ग्रहों, जानि सनेही भिंटयो 

चामण्डराइ करिवर कदर, गोरी दलवल कुट्टयों | 

पयक्ष पद्मों में चामण्डराव के युद्ध का वर्णन है। सुलतान 

की सेना तृप्त होगई, चारों दिशाओं में मूठ छूट गई ओर 
चारों तरफ चामण्डराव ने मारना आरम्भ कर दिया। इस से 
इति कतंव्यता विमूढ होंगइ। दिशा विदिशाओं में ऐसी कूह 
पड़ी कि मानों केवाड़ा की चीत्कार हो। चामण्डराव मह से 
मार मार करता था ओर मस्तकों को काटता जाता था । मिलते ही 
गलवख्र को ऐसा पकड़ता कि मानों कोई बड़ा स्नेही मिला हो। 
* चामण्डराय रूपी हाथी ने गोरी की सेना में कहर मचा दी ॥ 


इत्यादि 
उपयुक्त वर्णन से रासो की कठिनता का केवल आभास 


मिलता है। उसकी कविता के मामिक विवेचन के लिये डिद्भल 
भाषा पर आधिपत्य अपेक्षित है ' 


जगनायक, चन्द का समकालीन-- 
जगनायक अथवा जगनिकर चन्द बरदाई का समकालीन 
कवि था और महोबा ( बुन्देलखण्ड ) के परमर्दि अथवा परमाल 


७७॥७७७७७७७७७॥७ ००५०४ 


* परिडत मथुराप्रसाद की टीका । 


१६]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


के दरबार में रहता था | परमाल प्रथ्वीराज का अतिइन्द्दी था। 
जगनायक की कविता इस समय उपलब्ध नहीं है । कुछ विद्वान 
महोबा अथवा आल्हाखण्ड को जगनायक की क्ृति बताते है। 
दूसरों का मत है कि आ/ल्हाखएड चन्द्‌ बरदाई के काव्य का 
प्रज्ञिप अश है। आल्हाखरण्ड परंपरया गाया जाता रहा है । 
इसके भिन्न भिन्न रूप हैं ओर भाषा भी भिन्न भिन्न है । विपग्र 
में मी भारी अन्तर है। भारत के चारण इसे आजकल भी गाते 
हैं। जनता की रुचि के अनुसार उसकी भाषा में परिवर्तन कर 
दिया जाता है। आल्हाखण्ड के नायक हैं आल्हा और ऊदल 
(अथवा ऊदन) | मिस्टर वाटरफील्ड ने आल्हाखण्ड के कुछ अश 
का अनुवाद किया है। जिसका नाम है “[॥06 सात दर 
०॥9973 0०' ४70 (७7० 70४प” | आल्हाखण्ड वीररसात्मक 
काव्य है । इसकी वन शैली ओजस्विनी है । उपमा तथा 
अलंकार चित्ताकषक हैं। कथांश को खूब निबाहा गया है । करुणा 
ओर प्रेमरस की सामयिक वर्षा वीररस की उत्तप्त ग्रीप्म को 
शांत कर देती है। मजाक के प्रसद्भा पर खासी मजाक की गई 
है । युद्धक्षेत्र की बातें सुन “बनियों की धोती ढीली पड़ जाती हैं” 
“दूध मलीदा खाने पर भी गई जवानी फिर लौट कर नहीं आती” 
इत्यादि बातें खरी हैं ओर खरी शैली में लिखी गई हैं । 
शारड्र धर--१४०० 

शारज्नधर चोदहवीं सदी के बीच में हुआ था । इसे चन्द 
बरदाई का वंशज बताया जाता है। उसने दो काव्य बनाए हैं, 
एक “हम्मीर रासा” ओर दूसरा “हम्मीर काव्य” । दोनों में रण- 
थम्भोर के राजवंश की कीर्ति गाई गई है। अलाउद्दीन के विरुद्ध 
हम्मीर का पराक्रम स्तुत्य है । वीररस का अनूठा चित्र है, 
ओजस्तिता की सीमा है । रणचर्डी का प्रचएड अटद्रहयस कविता 
के विकट शब्दों में प्रतिध्वनित हो रहा है| शारज्ञघर ने शाह-घर 
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पद्धति” नामक एक सग्मह काठय संस्कृत में भी बनाया है। 

चारणों की वंश परम्परा में अनेक कवि उत्पन्न हुए, जिनसें 
से बहुत से अज्ञात हैं | कुछ के नाममात्र शेप हैं, उनके काव्य 
लुप्त हो गये हैं । कुछ का वर्शन आगे किया जायगा । इनकी 
कविता साहित्य तथा इतिहास की हटष्टि से अत्यधिक महत्त्वशाली 
है । जिस प्रकार अम्य देशों के चारण साहित्य में ' इतिहास और 
कथानक दोनों मिल कर एक हो गये हैं इसी प्रकार हिन्दी के 
चारण साहित्य में भी इतिहास ओर कथाओं को मिला कर एक 
कर दिया गया है। इतना होने पर भी इस साहित्य में उस समय 
का ग्रतिफलन है, जिसमें यह लिखा गया था । समालोचनात्मक 
स्वाध्याय द्वारा कथांश को प्रथक कर विशुद्ध इतिहास का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है । 
अमीर खुसरो---१७०० 

“तेरहवीं शतावदी के आरंभ में, जब दिल्‍ली का राजसिंहासन 
गुलाम वंश के सुल्तानों के अधीन हो रहा था, अमीर सेफुद्दीत 
नाम का एक सरदार वलखहजारा से मुगलों के अत्याचार के 
कारण भाग कर भारत आया ओर एटा के पटियाली नामक गांव' 
में रहने लगा “|” उसके इज्जुद्दीन अलीशाह, हिसामुद्दीन अहमद 
ओर अबुलहसन नाम के तीन पुत्र हुए। इनमें से तीसरे का 
उपनाम खुसरों था। यह उपनाम इतना अबिक प्रसिद्ध - हुआ कि 
असली नाम लुप्त प्राय हो गया ओर अबुलहसन “अमीर ख़ुसरो' 
कहे जाने लगे | 

१२६७ में इनके पिता का देहान्त हुआ ओर इनकी शिक्षा का 
भार इनके नाना नवाब एमादुल्मुल्क ने अपने ऊपर ले लिया। 
खुसरा की बुद्धि अत्यन्त तीत्र थी, उसने कुछ ही वर्षो में कई 

: देखो चजरत्नदास रचित “खुसरो की हिन्दी कविता” नामक 

पुस्तक | 


१८]. हिन्दों साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास | 


विद्याएं सीख लीं । 'खुसरो अपनी पुस्तक तुहुफतुस्सभ्र की भूमिका 
में लिखते हैं कि 'इश्वर की कृपा से में १२ वर्ष की अवस्था में 
शेर और रूबाई कहने लगा, जिन्हें सुन कर विद्वान आश्वय करते 
भरे और उनके आश्चरय से मेरा उत्साह बढ़ता था। उस समय 
तक मुमे कोई काव्यगुरू नहीं मिला था जो कविता की उचित 
शिक्षा देकर मेरी लेखनी को अप्रतिरुद्ध चलने से रोकता? ५ 

खुसरो ने कविता ख्वाजा शम्शुद्दीन ख्वारिज्मी से सीखो आर 
धम दिल्ली के निजामुद्दीन मुहम्मद बदायूनी सुल्तानुल्म शायख 
ओलिया से । 

खुसरो ने पांच वर्ष तक सुल्तान गयासुद्दीन बल्‍्वन के बड़े 
पुत्र मुहम्मद सुल्तान की नोकरी की | १२८४ में पंजाब में होने 
वाले मुगलों के युद्ध में मुहम्मद सुल्तान मारे गए और खुसरो 
पकड़े गए । दो वष के कारागार के पश्चात्‌ यह पटियाली पहुंचे 
ओर अपने सम्बन्धियों स मिले | 

इसके अनन्तर खुसरों अमीरअली भीरजामदार के साथ दा 
वष तक रहे | १२८८ में यह दिल्ली लोटे ओर केकुबाद के दरबार 
में बुलाए गए । उसकी आज्ञानुसार १२८९ में किरानुस्सादेन 
नामक काव्य इन्होंने ६ मास मे रचा | १२५५० मे केकुबाद के मारे 
जाने पर गुलाम वश का अन्त हो गया ओर ७० वे की अवस्था 
में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्‍ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। 
“इसने खुसरो की प्रतिष्ठा बढाई ओर उस अमीर की पदवी देकर 
१२०० तक का वेतन कर दिया।” 

सन्‌ १२९६ में अपने चचा को मार कर अलाउद्दीन सुलतान 
हुआ ओर उसने खुसरो को सुसरुए शाअरां की पदवी दी । खुसरो 
ने इनके नाम पर कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें एक इतिहास भी है । 
इसका नाम तारीखे अलाई है । सन्‌ १३१७ में कुतुबुद्दीन सुबा- 
रकशाह सुलतान हुआ ओर उसने झुसरो के कसीद पर असन्न 
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हो कर उसे हाथी के तोल के बराबर सोना पुरस्कार दिया। सन्‌ 
१३२० में उसके वजीर खुसरो खां ने उसे मार डाला ओर इसके 
साथ खिलजी वंश का भी अन्त हो गया । 


पंजाब से आकर गाजी खां ने दिल्‍ली पर अधिकार कर 
लिया और गयासुद्दीन तगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठा। 
खुसरो ने इसके नाम पर अपनी अन्तिम पुस्तक तुगलक नामा लिखी । 
निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु से खुसरो को अमित कष्ट 
हुआ ओर इन्होंने यह दोहा पढ़ कर-- 
गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस | 
चल खुसरों घर आपने, रेन भई चहूँ देस ॥ 
अपना सारा घन लुटा दिया, ऑर यह उनकी मजार पर जा 
बैठे । कुछ ही दिन पश्चात्‌ इनकी मृत्यु हो गई ओर ये अपने 
गुरु की कत्र के पास गाड़ दिये गये । 
खुसरों ने अपनी आंखों गुलामबंश का पतन, खिलजी 
वंश का उत्थान और पतन, तथा तृगलक वंश का आरभ देखा 
था | इनके जीवन काल में दिल्‍ली के तख्त पर ११ सुलतान 
बैठे थे, जिनमें से ७ की इन्होंने सेवा की थी |? ये बड़े प्रसन्नचित्त 
मिलनसार और उदार कवि थे। इनमे धार्मिक कट्टरपन नाम के 
लिये भी नहीं था । 
अमीर खुसरों को मृत्यु को आज ६०० वर्ष के लगभग होगए 
परन्‍त उनका नाम अब भी वेसा ही विद्यमान है । इन्होंने बहुत 
कुछ कहा आर खूब कहा | जो कुछ इनके मुंह से निकला संसार 
को भा गया। इनके गीत ओर पहेलियां आदि ६ शताब्दी बीपने 
पर भी आज तक उसी प्रकार प्रचलित है 
खुसरों अरबी, फारसी, तुर्की ओर हिन्दी भाषा के पूरे 
विद्वान थे । संस्कृत का भी उन्हें नाखा ज्ञान था । यह 
फारसी के प्रतिभाशाली कवि थे। इन्हीं ज दविता को ९९ पुस्तकें 
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लिखी हैं जिनसें कई लाखके लग भग शेर थे ! पर अब उन अन्यों 
मे से केवल २२ प्रन्थ * ग्राप्य हैं। इनके ग्रथों की सूची से ही इनफ्रे 
व्यापक कवित्व का आभास हो जाता है। इनकी कविता में श्वद्भार 
शांति, बीर ओर भक्ति रसों का पेशल संमिश्रण हैँ । सब प्रकार 
से विचार करने पर कहा जा सकता है कि खुसरो फारसी कवियां 
के सिर मोर थे।। 
ख़ुसरों की मसनवियों में कोरा इतिहास नहीं है । इतिहास को 
शुष्क घटनाओ में कवि ने अपनी कविता का रस निचाइ दिया 
इन मसनवियों में किरानुस्सादेन मुख्य है। इसमें केकुब॥ाद अर उसके 


(कया कन»तः-+ ऊन. 'ल2कतपम वततकनतपक मत. पाक, 





२ ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- 

मसनवी किराजुस्सादेन, मसनववी मतलडलू अनवार, मसनवी 
शीरी व खुसरु, मसनवी लेली व मजनूँ, मसनवी आईने इ/कंदरी या 
घपिकन्दरनामा, मससतनवी हश्तबिहिश्त, मप्तनवी खिजनामह', , मसनत्री 
नुह_लिपहर, मसनवी तुगलकनामह, खजायनुल फुतुह या तारीखे अ्रलवाई, 
इंशाए खुप्तरू, एज।जे सुसखी, ऋफजलुलफवायद, राहतुलसुजी, खालिक 
बारो, जवाहिरुलबह, सुझालः, किश्सा चहार दर्वेश, दीवान तुहफनुस्पग्र, 
दीवान वस्तुलहय।त, दीवान गरंतुल्कमाल', दीवान वकीयः नकीयः । 

+ ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं-- 

वह था प्रतिभाशाली चारण तथा गायक, जिप्तकी कल्पना की 
उड्डानें, भाषा पर अधिपत्य, विषयों की विभिन्नता और आश्चर्यकारी 

सौन्द्य तथा स्वाभाविकता, जिनके साथ कि वह मनुष्य के भावों लथा 

आवेशों का, ओर प्रेम तथा युद्ध के दरयों का वर्णन करता है, सब 
के सब ने उस को सदातन विश्वकवियों में विराजित करा दिया है। 
प्रस्यातनामा कवि होने के साथ ही वह निष्णत गायक भी था, जेसा 
कि, १४वीं सदी के विख्यातवासा गायक गोपाल नायक के साथ होने 
वाले उप्तके वाद विवादों से प्रगट होता है । 
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पिता नसीरुद्दीन बुगरा खां के युद्ध ओर संधि का ३९४४ शेरों में 
मार्मिक वर्णन है। 

मसनवी खिजनामा में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्ञ खां 
ओर देवलदेबी के प्रेम का वर्णन हे। खुसरो ने इस अन्थ में 
हिन्दुस्तान के फूलों कपड़ों, ओर सोन्द्य को रूम ओर रूस आदि 
के फूलों, कपड़ों ओर सोन्द्य से बढ़कर बताया है, ओर अन्त में 
लिखा है कि यह देश स्वर्ग है, नहीं तो हजरत आदम ओर मोर 
यहां क्‍यों आते? | हिन्दी भाषा के विषय सें इन्होंने जो कुछ लिखा 
है वह ध्यान देने योग्य हैः -- 

में भूल में था पर अच्छी तरह सोचने पर हिन्दीभाषा फारसो 
से कम नहीं ज्ञात हुईं । सिवाय अरबी के जो प्रत्येक मापा की 
मीर ओर सबों में मुख्य है, रई ओर रूमकी ग्रचलित भाषाएं 
समभने पर हिन्दी से कम मालूम हुई । अरबी अपनी बाली में 
दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह एक कसी है 
वह बिना मेल के काम में आने योग्य नहीं है । इस कारण कि 
वह शुद्ध हे और यह मिली हुई है, उसे प्राण ओर इसे शरीर कह 
सकते है। शरीर से सभी वस्तुओं का मेल हो सकता हे पर प्राण 
से किसी का नहीं हो सकता। यमन के मगे से दरी के मोती की 
उपमा देना शोभा नहीं देता । सब से अच्छा धन वह है जो अपने 
कोप में बिना मिलावट के हो, परन्त न रहने पर मांग कर पंजो 
बनाना भी अच्छा है । हिन्दी भापा भी अरबी के समान हैं, क्यो 
कि उसमें भी मिलावट को स्थान नहीं है ।? 

इससे प्रतीत होता है कि उस समय हिन्दी मे फारसी के 
शब्दों का मेल नहीं. था ओर यदि था भी तो नाम मात्र के लिये। 
हिन्दी भाषा के व्याकरण ओर अथ के विषय में खुसरों इस 
प्रकार लिखता है-- 

“यदि अरबी का व्याकरण नियम बद्ध है तो हिन्दी में- भी 
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उससे एक अज्ञर कम नहीं है। जो इन तीनों ( भाषाओं ) का 
ज्ञान रखता है वह जानता है कि मैं न भूल कर रहा हूँ ओर न 
बढ़ा कर लिख रहा हूँ। यदि पूछो कि उसमें अथ न होगा तो" 
समम लो कि उसमें दूसरों से कम नहीं है । यदि में सचाई ओर 
न्याय के साथ हिन्दी की प्रशंसा करू तब तुम शंका करोगे, ओर 
यदि में सोगन्द खाऊः तब कौन जानता है कि तुम विश्वास 
करोगे या नहीं ? ठीक है कि मे इतना कम जानता हूँ कि वह 
नदी की एक बूंद के समान है पर उसे चखने से मालूम हुआ कि 
जंगली पक्ती को दलजः ( टाइ्म्रीस ) नदी का जल अप्राप्य है। 
जो हिन्दुस्तान की गंगा से दूर है वह नील ओर दुलज: के बारे में 
बहकता है | जिसने बाग के बुलबुल को चीन में देखा है वह 
हिन्दुस्तानी तूती को क्या जानेगा १? #% 

तुगलक नामा में खिलजियों के पतन और तुगलकों के उत्थान 
का ऐतिहासिक वणन दिया गया है । झुसरो ने गद्य मे एक 
इतिहास तारीखे अलाई लिखा है, जिसमे सन्‌ १२९६ इंसवी में 
अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी से सन्‌ १३१० इंसवी में मलावार 
विजय तक १५ वर्ष का हाल दिया गया हे । 

खुसरो संगीत विद्या में धुरंधर थे। १४ वीं सदी के प्रसिद्ध 
हिन्दू गायक नायकगोपाल के साथ इनका संगीत विद्या पर 
विचार हुआ करता था । इन्हीं के समय से दिल्‍ली के आसपास 
के सूफी मुसलमानों में वसन्‍्त का मेला चला है। यह बेलबूटे 
निकालने में भी अत्यन्त प्रवीण थे । 

खुसरो ने पद्म में अरबी, फारसी ओर हिन्दी का एक बृह: 
त्कोष भी तैयार किया था। अभाग्यवश यह है नहीं मिलता । 
इसके कुछ अश “खालिकबारो” नाम से असिद्ध हैं । उदाहरण के 
लिये-- 
न 

* अनुवाद प्जरत्नदास रचित' खुसरो की हिन्दी कविता' से लिया गया है। 
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खालिकबारी सिरजनहार | 

वाहिद एक विदा कर्तार॥ 

मुश्क काफर अस्त करतूरी कपूर | 
दिन्दवी आनन्द शादी ओ सरूर || 


गंदुम गेहूँ नवूर चना शाली है घान । 
जरत जोन्हरी अद्स मसूर वर्ग है पान | 

सुनते हैं खुसरो ने फारसी की अपेक्ता हिन्दी में अधिक 
कविता की थी, पर अब कुड्ड पहेलियों, मुकरियों ओर फ़ुटकर 
गीतों को छोड़ कर खुसरों की सारी हन्द्दी कविता लुप्त हो गई 
है। फारसी और हिंदों को मिला कर पहल पहल इन्होंने ही गजल 
की रचना की थो । 

खुसरों को हुए आज ६०० व के लगभग होगये, परन्तु उन 
की और आजकल की भापा में अधिक भेद नहीं है । उन्होंने बोल- 
चाल की हिंदी में फारसी के सरल शब्द तथा लालित्य का समि- 
श्रण कर उसी में अपनी कविता की थी। खुसरों भाषा के 
स्वारसिक विकास का पतक्षपाती था, इसी लिये उसने प्राचीन 
चारणों का अनुकरण न करते हुए बोलचाल की भाषा को 
अपनाया ओर उसी में सब प्रकार के रसों की कविता की हिंदी 
के कबि मध्यकालीन संस्कृत को अपना आदशे बना उसके पीछे 
चल रहे थे । उनकी भाषा ओर उनके भावों में एक प्रकार की 
खटकनेवाली कृत्रिमता दीख पड़तो है। उनका ध्यान भावों की 
अपेक्षा भाषा और अलकारों पर अधिक है। रूढिवाद की इस 
प्रथा को खुसरो ने तोड़ा ओर स्वारसिक भाषा में कविता करके 
उसे नैसगिक विकास की ओर चज्ञाया । यही कारण है कि उस 
की भाषा सरल तथा हृदयर्पर्शी है। परन्तु हिंदुओं ने उसके इस 
स्तुत्य ग्रयत्न के आशय को नहीं समझा और वे लकीर के फकीर 
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बन कृत्रिम भाषा में ही कविता करना विह्वत्ता का लक्षण समभते 
रहे | ब्रजभाषा के अटछाप आदि कवियों की भाषा खुसरों के 
पीछे होने पर भी उससे कहीं कठिन तथा भिन्न है । 

खुसरो की हिंदी कविता परंपरया मोखिक रूप में आरही 
है । जव लेखबद्ध पुस्तकों में अनेक पाठान्तर पाए जाने हे तब 
मोखिक सुभावितों का क्या कहना ? इन में समिश्रण तथा क्षेपकों 
का होना अनिवाय है। 

इनकी पहेलियां दो प्रकार की हैं। कुद्ठ पहेलियाँ ऐसी हैं जिन 
में उनका बूक छिपा कर रख दिया है, ओर वह झट वही मालूम 
होजाता है | उद्यह रण के लिये-- 
# बाला था जब सब को भाया | बढ़ा हुआ कल्लु काम न आया | 
खुसरू कद दिया उस का नांव। अथ करो नहिं छोड़ो गाँव ॥ 

दोया. 

एक नार तरवर से उतरी मा सो जनम न पायो। 

बाप को नांव जो वासे पूछथो आधो नांव वतायों ॥ 

आधों नांव बतायो खुसरू कोन देस की बोली । 

वाको नांव जो पूछयों मैने, अपने नांव न बोली ॥ 

कुछ पहेलियां ऐसी है जिनका बूक उन में नहीं है। यथा-- 

एक नार पिया को भानी । तन वाकों सगरा जो पानी ॥ 

आब रखे पर पानी नांह। विया को राखे हिर्दय मांह ॥ 

जब पी को वह मुख दिखलावे । आपहि सगरी पी होजाबे ॥। 

द्पेण्‌. 
एक थाल भोती से भरा। सब के सिर पर ओंधा धरा । 


: ज्यों रहीम गति दीप की, कुलकुपूत गति सोय । 
बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होय ॥ रहीम 
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चार्रा ओर वह थाल फिरे। मोती उससे एक न गिरे || 

आकाश. 
आवे तो अंधेरी लावे। जावे तो सब सुख ले जावे। 
क्या जानूं वह केसा है। जेसा देखो वैसा है।॥ 

ह आँख. 
सर पर जटा गले में भोली, किसी गुरु का चेला है । 
भर भर भोली घर को धावे, उसका नाम पहेला है | 

कप आर ७ पीछे ले उद्ट 
आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भइया-। 
दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मय्या ॥ 
मुट्ठ. 
एक पुरुख ओ नो लख नारी | सेज चढी वह तिरिया सारी। 
जले पुरुख देखे संसार। इन तिरियों का यही सिगार॥ 
हांडी. 
चटाख पटाख कब से । हाथ पकड़ा जब से। 
आह आवे कब से। आधा गया जब से। 
चुपचाप कब से । सारा गया जब से॥ 
चूड़ियां. 
अगिन कुण्ड में घिर गया, जल में किया निकास । 
परदे परदे आवता, अपने पिय के पास ॥ 
हुक्‍्के का घूआ. 
मुकरी भी एक प्रकार की पहेली है, पर इसमें इसका 
बूक प्रश्नोत्तर के रूप में दिया रहता है । जेसे-- 
नित मेरे घर आवत है । रात गये फिर जावत हें। 
फंसत अमावस गोरि के फन्दा । ऐ सखि साजन ना सखि चंदा।॥। 
न्हाय घोय सेज मेरी आयो। ले चूमा मुह मुंहहि लगायो। 
इतनी बात पे थुक्रमथुक्ा ॥ऐ समि साजन नासस्वि हुक्वा ॥ 
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न नींद नेना न अंग चेना न आप आये न भेजें पतियां॥ 
इत्पादि. 
खुसरों ने अपनी रचना में मनुष्य के हृदय तथा' उसके चरित्र 
का स्वाभाविक चित्र खींचा है। युद्ध की भीषण घटनाओं, ग्रेम की 
अभिराम केलियो, तथा राजदरबार की अनोखी दिनचयों के 
विषय में उसने खूब लिखा है । प्रकृति फे तच्छातितच्छ «पन्‍दन 
का ले वह उस पर कल्पनाओं का प्रोन्नत  पीरासिड ? खड़ा कर 
देता है। उसकी दृष्टि तीत्र थी, अचूक थी, उसकी कल्पना' स्वच्छ 
थी, विशद्‌ थी, उसकी भाषा रुचिर थी ओर शुद्ध थी । उसकी 
अगरणित कविताएं अनन्त” के विशाल फलक पर खुदी पड़ी हैं, 
उनको क.न पढ़े ? खुसरों के कवितात्मक चित्र वायुमण्डल में 
छुटपटा रहे हैं, उनको देखे कोन ? समय ने अमीर की “अमर ”! 
कविता के बहुतम भाग को विस्मृति के मरुस्थल में विलीन कर 
दिया है। इनी गिनी पहेलियां ओर गिनेचुने पद्म जितने भी शेष हैं 
वे उसकी उदाच प्रतिभा तथा अनुपम चित्रकारिता का आभास देने 
के लिये पर्याप्त हैं। इसमें सन्देह नहीं कि खुसरो विश्व के गंभीर 
प्रश्नो पर बहुत कम विचार करता है, परन्त क्‍या विश्व की 
“गरभीरता? ही एक मात्र सत्य वस्त है ? विश्व मे जितना भाग 
धांभी रता” का हे उससे कहीं अधिक सोन्दय तथा प्रसन्नता का 
है। खुसरो ने प्रकृति की गंभीरता को अन्य कवियों के लिये छोड़ 
उसके रुचिर पहलू की व्याख्या की ओर समाज को विशाद तथा 
वेराग्य की ओर से हटा आमोद प्रमोद की ओर लगाया । ख़ुसरो 
तथा उसके कवित्व की प्रधान विशेषता यही है। 
जगो खिरियो, १६६०के लगभग--- 
आपकी रची वचनिका असिद्ध हे । इसमें उज्जेन के उस 


युद्ध का वणणन है, जिसमें जांधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह 
को शाहजहां ने अपने दो विद्रोही पुत्रों, अथात्‌ ओरंगजेब 
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ओर, मुराद को जीतने के लिये भेजा था । यह घटना 
१६५८ के लगभग हुई थी | विजयश्री ने युद्ध में जसवन्तसिह का 
साथ नहीं दिया, फलतः उन्हें राज दरबार से इस्तीफा दे अपने 
घर लौटना पड़ा । इस युद्ध में राजपूतों ने दिल खोल बहादुरी 
दिखाई, परतु वे अकेले कर ही कया सकते थे । बादशाह की फोजों 
ने उनका साथ नहीं दिया, जिसका फल यह हुआ कि रतलाम के 
राजा रतनसिंह जेसे योद्धा भी इस युद्ध में खेत रहे । पचनिका 
में रतनसेंह की मृत्यु पर आंसू बहाये गये हैं । 

उपयुक्त घटना संवत्‌ १७१५ वैशाख कृष्णा नवमी को हुई थी। 
वचनिका का निर्माण भी इस सवत्‌ के आस पास ही हुआ प्रतीत 
होता है । 

जगो के विपय में अनेक किंवदन्तिय! प्रचलित हैं। कहा जाता 
है कि उज्जैन के युद्ध स पहले जगो महाराजा जसवंतसिंह के दर- 
बार में रहते थे ओर उनके पुरुषाओ। को जोवपुर के प्राचीन 
राजाओं ने सांकरो नाम ऋा गांव भी शासन? में दिया था | जब 
जसबवंतर्सिह ओरगजेब के साथ युद्ध करने गये तब जगो भी उनके 
साथ था । परंतु जब युद्ध का समय आया तब जगो को युद्ध का 
बाना न पहरने दिया गया ओर उसे युद्ध करने से रोक रामसिंह 
(रतनसिंह का ज्येष्ठ पुत्र) की देख रेख के लिये नियत किया 
गया। यह किंवदन्तियां सबाशेन सत्य न भी हों तो भी इनसे 
प्रस्तुत चारण की जीवनी पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ता हैं । 

बचनिका का निर्माण डिंगल भाषा में हुआ हैं। इस विषय में 
यह बात स्मतेव्य है कि राजपूताने के चारण अपनी कविताओं में 
भिन्न भिन्न प्रकार की दो भाषाओं का उपयोग करते रहे है। एक का 
नाम डिंगल हैं ओर दूसरी का पिंगल | पिंगल वास्तव में ब्रज भापा 
ही का रूपान्तर हैं । इसमें मारवाड़ी मुहावरों का सम्मिलन है । 
डिंगल मारबाड की स्थानीय बोली का नाम है, विशेषता इसमें 
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केबल इतनी है कि इसमें कवित्व तथा लेखनशैलियों के विकास पर 
ध्यान रिया जाता रहा है। प्राचीन तथा नवीन मारवाडी की भांति 
डिंगल के भी प्राचीन तथा नवीन 'डिंगल? यह दो मुख्य भेद हैं 
प्राचीन डिंगल (जिसका उदय १३०० के लगभग हुआ था ) 
१६०० के लगभग बिद्दा हो जाती है ओर उसके स्थान को 
नवीन डिंगल ग्रहण कर लेती है 
उपयुक्त विभागों के अनुसार वचनिका की भाषा नवीन डिंगल 
ठहरती है 
प्ररततत वचनिका शिवदास की बनाई ( १५०० ) वचनिका 

अचलदास खींची री” के आधार पर बनी है। दोनों के भाव तथा 
भाषा में पर्याप्त समानता है। घटना संघट्नन तथा रचनाचात॒य भी 
दोनों का प्रायः एक सा है। इतना होने पर भी शाव्दिक समानता 
कहीं ही दीख पड़ती है । वचनिका की कविता के उदाहरण-- 

खगां चढि घार हुए वि बि खर्ड। 

पड़े घर हिन्दु मलेच्छ पग्रचण्ड । 

रलत्तलि नीर जिही रुहिराल । 

खला हलि जाणि कि भाद्रव खाल | २२४७ ॥ 

उजेणशि अकाल भड़ाल अछेह । 

मंडे घन जाशि कि बारह मेंह । 

उसे पतिसाहि अणी करि ऐक । 

आया सिरि रत्तन सूर अनेक ॥ २२५॥ इत्यादि। 


राठौड़ पृथीराज, १५५० इसवी में जन्म-- 

प्रथीराज बीकानेर के राजा रायसिंह के भाई थे । आपका 
जन्म संवत्‌ १६०६ में हुआ था। अबुल फमकल के कथनानुसार 
प्रथीराज ने काबुल के मिभा हकीम के विरुद्ध होने वाले युद्ध में 
भाग लिया था, जिसके लिये बादशाह ने आपको बहुत सा 
पारितोपिक दिया था । प्रथीराज को वीरता तथा प्रतिभा पर मुग्ध 
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किक 


| टाड साहब लिखते हैं:-- 
प्रथीराज अपने युग के गिने चुन वीर सामम्तों में से एक था । 
पश्चिम के ([70पर98005पा") राजकुमारों की भांति वह प्रत्येक शुभ 
अनुष्ठान को अपनी प्रतिभा के उद्दीपक आलोक से पवित्र कर सकता 
था और आवश्यकता पड़ने पर उसकी पूर्ति के लिये अपनी तलवार 
भी नचा सकता था। यही नहीं, राजपूताने के चारणोंकी पंचायत ने 
एक स्व॒र के गणिता का सेहरा भी इसी शूर चारण के सिर पर 
बांचा था ! 
प्रथीराज के विषय में टेश्सिटेरी (]!68900"ए) लिखता है- 
परन्तु प्रथ्वीराज को प्रतिभा ओर उसकी थघार्मिकता ने 
उसके लिये कहीं ऊचा आसन तेयार किया था। उसकी कविता 
ने राजपूती दरबारों मे आइर पाया, ओर जेसा कि भारत में 
बहुधा देखा गया हे, उसकी प्रतिभा तथा असाधारण घार्मिकता 
में एक अ्रकार की अलोकिक शक्ति दीख पड़ती थी । तुलसीदास 
ओर पृथ्वी राज, जिनमें से पहला पूब में था, ओर दूसरा पश्चिम मे, 
पहल ब्राह्मण था ओर विछला राजपूत--दोनों ही ने एक प्रकार के 
प्रोल्लण धार्मिक जोश की पावनीधारा को अनुभव किया था, 
जो तात्कालिक भारत में उमड़ रही थी ओर जिसने वैष्णवधर्म का, 
ज्ञान के आधार पर नहीं, प्रत्युत भक्ति की आधारशिला पर अवि- 
रोइण किया था। तुलसीदास ने जो कि ब्राह्मण था--राम के रूप 
में परमात्मा की भक्ति करना श्रेष्ठ समझा, ओर प्रथवीराज ने-जो 
कि राजपूत था-कष्ण को अपनी पूजा का विषय बनाया; पहले ने 
अपनी तपोधृत्ति के कारण वसा किया ओर दूसरे ने अपनी ऐन्द्रियता 
के कारण ऐसा किया! 
प्ृथीराज भक्त था, ओर कवि भी था। भक्ति ने उस के ग्रहस्थ 
जीवन में कुछ भी बाधा, नहीं डाली । उसके मत में भक्ति और 


* बेली कृष्ण रुक्मिणी की भूमिका, ओ 
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विपयभोग में स्वाभाविक असगति नहीं थी। प्रैथीराज के विष्यय में ; 
अनेक किंवदग्तियां फैली हुई हैं, जिनसे अतीत: होता है हिठ बह 
अदम्य स्वातन्त्रयञ्रिय, स्पष्टकक्ता, तथा निर्मोक कवि था| वह 
जहाँ वीरता के लिये अपने मित्र तथा शत्रुओं की. स्क््तीन 
रूप से प्रशमा करता था वहां आततायिता के लिये अपने 
भाई और सम्राट्‌ अकबर तक की तीखी समालोचना भी कर 
डालता था । 
स्वातन्त्रय का उल्बण प्रेम उसकी तलवार ओर लेखनी दोनों 
में समान रूप से छलकता था। प्रथीराज ने राणा प्रताप की प्रशसा 
में कुछ पद लिखे थे । इनसे आपका उद्भट स्वातन्त्रय प्रेम स्पष्ट 
हो जाता है:-- 
नर जेथि निमाणा नीलज नारी 
अकबर गाहक वट अबट । 
झ्राबे तिरिए हाटे ऊदावत 
बचे _किमि रजपरूत वट॥ १॥ 
रो जाइतां तणें न उराज 
जधि मुसीज जगत जण । 
चीौहटि तिणि आये चीत्रोडी 
पतो न खरचे खत्रीपण ॥ २॥ 
पड़पंच दिठ बधलाज न कापति 
खोटो लाभ कछुलाभ खरो। 
रज्ञ॒वेचिवा नायो राणी 
हाटि हरम्म हमीर हरो ॥ ३॥ 
पिंड आपरे दाखि पुरसातण 
रोहिशियास तणे बलि राणि। 


/4#8/ऋ कक 





अरिशलरतिमर्मकर निल्असीए 


ल्नननल दा पा पू-7+57 
। ३६७८ ईसवी में शाहनवाम के हारा भेजे गए संविपत्र को अस्प्रीकार 
करने पर प्रत,प की स्तुति में यह पद्म लिखे गए थे । 
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थी 


रे 
खन्र वेचियो जठे बड़ खत्रिये 
खत्र राखियों जठ खुम्माणि।।४॥ 
जासी हाट वात रहिसी जगि 
अकबर ठगि जासी एकार। 
रहि राखियों खन्नी धरम राणे 
सगलो ई वरते संसार ॥ ५॥ 
उपयुक्त छन्दो में कवि का स्वातन्त्रय प्रेम कलक रहा है । 
अकबर से बृत्ति पाते हुए भी उसकी इतनी तीखी समालोचना 
क<ना ओर उसके पतन की भविष्यवाणी करना साज्ञात्‌ शृत्यु के 
मुद्द में हाथ देना था। परन्तु प्रथीराज ने यह कर दिखाया | अल 
बदाओनी तथा अबुल फल की पुस्तकों से अकबर के उस रमणी 
बाजार की कुछ कुछ आभा मिलती है, जहां छिपे वेश में पहुँच 
कर वह ज्ञत्राणियों का अपमान किया करता था । यह बात 
प्रथीराज के लिये असह्य थी, उसने बुद्धिमानी के साथ इसका अन्त 
करा दिया | 
प्रथीराज की दिव्यशक्ति के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। 
कहा जाता है कि उसने अकबर के पूछने पर अपनी मृत्यु का दिन 
तथा खान सब कुछ बता दिया था। 


प्रथीराज की श्रेष्ठ कविता वेली है | इसका निर्माण सं० १६३७ 
में हुआ था । इसमें ऋष्ण तथा रुक्मिणी के विलास का वर्णान है, 
खज्भार की अरुणिमा तो देखते ही बनती है। वेली भागवतपुराण 
के आधार पर लिखी जाने पर भी “ नवेली अनवेली ” है | मुख्य 
कथा में समानता होने पर भी इसकी कल्पना तथा शैली अनूठी है। 
कृष्ण रुक्मिणी प्रथम संमिलन? की रात्रि के वर्णन में कवि ने 
कमाल कर दिया है । ऋतुओं का वर्णन भी (१५९-१७९) आपका 
अनूठा है ओर सजीव है । अन्त में कवि अपने काव्य की प्रशंसा 
कर वेली को समाप्त करता है। 


प्राचीन चारणों का इतिहास । [ ३३ 


बेली की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रसाद तथा 
स्वाभाविकता का अलंकंत शैली के साथ सवाज्नीण समिलन है। 
भाषा ओर भाव दोनों की दृष्टि से “वेली” अद्वितीय है। 

वेली के विषय में ]'०४७६४०07"ए लिखता है-- 

प्रथीराज की रची यह छोटी सी कविता डिड्गल साहित्य 
की सब श्रेष्ठ कविताओं मे एक है । कवित्व कला को शष्टि से यह 
आश्चय की वरत है। इसमें आगरे के 'ताज”ः की भांति घटनाओं 
के विस्तार का सरल प्रतिभा के साथ ओर विचारों के सॉन्द्य का 
भाषा की पवित्रता के साथ संकलन किया गया है / 


पथीराज में राजपूती भावों का पूर्ण विकास है। उसकी कविता 
मे लेखनी ओर तलवार दोनों का ग्रकृष्ट नृत्य सन्दित हो रहा है। 
विनय तथा शौर्य, ज्ञान और पराक्रम, प्रेम ओर विवेक, भोंग ओर 
त्याग ५थीराज में सभी गुण पराकाष्ठा को पहुँच गये थे। उसकी 
कविता में विश्वक्रीडा, सुख दुःखों का लोटफेर, जीवन का असंतोप 
आशाओं का दलन, मनुष्य। की निरन्‍्त अकिचनता, उनका मसण 
विलास ओर तन्द्रामय जीवन सब के सब पूणारूप से ग्रतिफलित 
है | रुक्मिणी के इन वचनो में प्राश प्यारे जो हे ल लो, सभी 
ले लो हां? रुचिर भावों की अरुण दीधि है ओर मत्यता का श्रान्त 
हास्य है । प्राभातिक चन्द्रलेखा के इस नीरव रुइन मे, दुरनन्‍्त 
तटिनी के इस अलीक अरण्य रोदन में कितनी मादकता हैं, कितनी 
मधघुरिमा है ओर केसी असीम वेदना है. ? रुक्मिणी के सलील 
लालित्य तथा श्याम की प्रवचक उन्मादकता के वशान में कवि ने 
अपनी कविता को लुनाई से भरदिया है ओर उसे कल्पना के धघले 
चित्र मे खचित कर दिया है। प्रेम, दो का एक होना, अनन्तता का 
शून्य में केन्द्रित होना, इन बातो का अनेक कविया ने वणान किया 
है। परन्त कितने प्रेमियों के मद्यपान में आंखों से चिनगारियां 
भड़ती देखी है ? कितनों ने अनन्त विश्व को मदिश का प्याला 
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अनुभव किया है ? बेहोश प्रेम में, उन्‍्मादिनी मदिरा के आवेश में 
कितने प्रेमियों के मुह यह शब्द निकले हैं:--- 
“इतना ढले सारे जग को मदिरा का प्याला लेखं | 
अपने मे मे तके और फिर तमभमें अपने को देख |॥! 
प्रथीराज ऐसे पागलो में से एक था, वह उनका सिरमोर था | 
उसकी रुक्मिणी वसस्त की पुष्पश्री है ओर उसका श्याम उद्यम 
योवन का उन्मादक समीर है । 
ऐसी उत्कृष्ट कविता का हिन्दी भाषा में समुचित आदर होना 


सब को अभीष्ट है। 





अध्याय ३ 
(प्राचीन भक्त कवि, १४७००-१५५०) 


>- “फिगर “का दी “न 
वैष्णव धम-- 

# वेदिक काल के आय अनेक देवों की पूजा करते थे। पूजा- 
विधि तथा अनुष्ठानों की ग्रक्रिया पर उनका ध्यान अधिक था। 
मनुष्य का इहलोक तथा परलोक के ग्रति क्‍या कतेंव्य है इस 
विषय में वाद विवाद आरम्भ हो गये थे। परनत इन बातों से 
भावक जन समाज की धार्मिक पिपासा तृप्त न होती थी। फलत 
वेदिक काल के अन्त में एक ऐसे धर्म का उदय हुआ जो हृदयग्राही 
तथा रसीला था । उपनिषदों के युग में इस घम का विकास होता 
रहा ' इंशोपनिपद्‌ में परमात्मा को इन्द्रियातीत होते हुए भी श्रद्धालु 
के समीप बताया गया है । फल्तः आचीन युग में धार्मिक भाव- 
योग + (0१0) 0008 पर एशाटाशा) का बीजारोपण हो चुका था। 
उपनिपदों के सिद्धान्तो का पीछे आने वाले धार्मिक विचारों पर 
भारी प्रभाव पड़ा । एक देव बाद (0700॥0 शा) तथा अनेक 
देवों को एक देव रूपेण देखने के सिद्धान्त का विशेष आदर हुआ | 
यह विचार कि एक ही आत्मा अनेक रूपों में परिणत हो जाता 
है? इस विचार का कि अग्नि, मित्र, वरुण, ओर अयमा आदि 
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वेष्शव घर्म के विरतृत वर्णन के लिये सर भाण्डारकर की 
वेष्णविज्म न/मक पुस्तक देखने योभ्य है । 
+ तदेजति तज्नेजति तददरे तडन्तिके। तदन्तररथ सर्वेर्य तदु सर्वेस्यारय 
बाह्मतः । ईशोपनिपद्‌ । उपनिपदों में प्रम को श्रद्धा शब्द से व्यक्त 
किया गय। है । देखो उपनिपदों का ॥770 0 
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बस्तत: एक ही दश्व £? विरोधी प्रवाह है। यदि अनेक देवा का 
एक होना शंभव है तो एक देव का अनेक देवों के रूप में परिणत 
होना भी सुतर्ं न्याय्य है । अवतारबाद का आरम्भ इसी 
विचार मे है । 

उपनिपदों के गूढ सिद्धान्तों से साधारण समाज को तृर्ति 
असंभव थी । भक्त लोग किसी ऐसे देव की रोज में थे, जो साकार 
हो, स्थूल हो और व्यक्ति विशेष के रूप में हो । यह इप्ट देव उन्हे 
भागवत घम के भगवान में प्राप्त हो गया। भक्तिबम का मूल 
स्रोत इसी कल्पना में है । 

धर्म की र॒तन्त्र विचार धारा का प्रवाह पूव में जन तथा 
बोद्ध धमम के रूप में बहा । दोनों संजदायों ने परमात्मा की रत्रतन्त्र 
सत्ता का प्रत्याख्यान किया ओर आत्माकी वेयक्तिक सत्ता को 
कल्पित बताया । शने: शने: परमात्मा की कल्पना के अभाव से 
उत्पन्न हुईं कान्दिशीकता को जिन तथा बुद्धदेव की वेयक्तिक 
पूजा ने दूर कर दिया। इस प्रकार पूव का घर्मं घूम फिर कर फिर 
उसी स्थान पर आ पहुँचा जहां से वह चला था । दूसरी ओर 
पश्चिम में एक ऐसे आर्तिक मत का विकास हुआ जो अबतार 
को सत्य समझता हुआ परमात्मा को शरीरी मानता था और 
प्रतिमा सें उसकी भावना करता हुआ अपने प्रेम तथा आप्ेग के 
भावों को शान्त करता था । वासुदेव धमं का निष्कप इसी 
विचार में हे । 
वासुदेव धर्म का उत्थान काल-- 

(१) अगाध्यायी ( ४-३-९८ ) सूत्र की व्याख्या में महर्षि 
पतंजलि वाघुदेव” का अथ 'पूजाह करते हैं | पतंजलि के समय 
में वासुदेव धम का प्रचार रहा होगा । पतंजलि का समय इंसा 

०० बष के लगभग पूब कूता जाता है । 
(२) द्योबुण्डी ( राजपूताना ) में प्राप्त हुए एक ताक्र पत्र 
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पर वासुदेव तथा संकर्पण के पूजास्थान का वर्गन है। अक्षरों 
की बनावट से प्रतीत होता है कि ताम्रपत्र इंसा से २०० बंप परत 
लिखा गया होगा । 

(३) बेसनगर में दिलोंडोरा का एक ताम्रपत्र मिला हैं । 
उस में बासुदेव की पूजा के निमित्त एक गरूड़ सतूष की स्थापना 
का वन है | हिलोडोरा अपने आपको भागवत पुकारता है। वह 
[)09 का पुत्र था, तक्षशिला का रहने वाला था, यतन का राह: 
दूत था और राजनैतिक काय के लिग्रे (.१॥॥ 0. ॥4) अन्तलि- 
कित की ओर से पृर्वीय मालबा में राज करने बाल भागभद्र के 
पास आया था । अंतलिकित ब्रेक्ट्रोमीक मुद्राओं पर छपे "अंति- 
यल्किडास” का अपश्रृंश प्रतोत हाता है । इस सास से तथा ताझ- 
पत्र के अक्षरों की बनावट से प्रतीत होता है हि यह ईसा से कु 
वर्ष पूव (२०० के लग भग) लिखा गया होगा उस समय बास- 
देव को दियों का देव' मान कर उसकी प्रज्ञा की जाती थी ओर 
यह पूजा इतनी अधिक प्रचलित थीं कि विदेशी 'भीक लोग! 
भी अपने आपको भागवत कह कर बासुदेय की पृजा में सम्मिलित 
होने लगे थे । 

(४) महाभारत के शान्ति प्रकरशा में सारायग प्रकाश 
आता है । शहृराचाय शान्ति पर्ब में से उद्धरण देते हैं। फलम: 
उनकी अपेक्षा शान्तिपव प्राचीन है। छूटी सदी में कंब्रादिया के 
राजा भववर्मा ने मन्दिरों में रामायरा महाभारत # तथा अश्ा- 
दृश पुराणों की प्रतियां पारायण के लिये रस्यवाई थों। इस काल 
से २०० वर्ष पूर्व महा भारत का अंतिस संस्करण प्रस्तुत हों थुका 
होगा महाभारत के नारायण अकरण में नारायण को आसुदेध 
का रूप बताया गया है और उस के चार व्यूह अर्थात रूप भी 


कप कक 4 विल्‍पार बज एमसशिक्ष. 74074 फन्‍त्का.. छ+ #५9% (दां+ 4 कें2४४७ 7० 


* ७७ एप तहत रखित (दवा आावरदा को फ्ररीलिक 
चक्त्य | 
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किये गये हैं 

(०) भगवद्गीता मे भागवत धर्म तथा “एकान्तिक धर्म को 
विस्तृत व्याख्यान है | 

(६) उयनिपदों में परमात्मा को अत्यन्त समीप ओर 
इन्द्रियों से अतीतः बताते हुए कहा गया है कि वह श्रद्धा का भूखा 
है ओर उस के बिना उसकी प्राप्रि असंभव है । 

उपयक्त सकेतो से प्रतीत होता है कि भक्ति का विवान बीज- 

रूपेणु उयनिषत्काल में हो चुका था 


वेष्णब घस का संक्षिप्त इतिहास सर भाग्डारकर के शब्दों 
में इस प्रकार है । वेष्णव धम का जन्म इसा से ज्ञग भग ५०० 
वर्ष पहले हुआ । बौद्ध तथा जैन धर्म की भांति पहले पहल यह 
भी एक प्रकार का सुधारात्मक आन्दोलन था, परन्त इन दोनों 
धर्मा के विपरीत इस का मूल इंश्वरवाद से था। इसे ग्राचीनकाल 
में एकान्तिक धरम के नाम से पुकारते थे ऑर इस में एक ही देव 
की पूजा का विधान था। शनेः शनेः इस में सांप्रदायिकता आगई 
ओर यह पांचरात्र अथवा भागवत घमर्म के नाम से पुकारा जाने 
लगा । सात्वत नाम के ज्षत्रियों का यही धरम था । यह बात 
मेगास्थिनीज के वणन से स्पष्ट हो जाती है । शने: २ यह नारायण- 
धरम तथा विष्णुधम में मिल कर एक हो गया । भ्रगवद््‌गीता 
उपनिषदों तथा सांख्य योग से बहुत सी बातें लेकर वैष्णव धमम में 
उनका समावेश किया ओर उसके दाशनिक आधार को हृढ किया। 
इसा से कुछ काल पश्चात्‌ आभीर लोगों ने इस घम में एक नवीन 
आदश का समावेश किया । उन्होंने कृष्ण के गोपाल रूप को 
चरम ध्येय समझ, भागवत धर्म मे गोपालन का सूत्रपात किया। 
आठवीं सदी तक भागवत धम का इसी रूप सें प्रचार होता रहा | 
इन्हीं दिनों शंकर ने अद्वेतवाद तथा सायावाद का इस धरम में 
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उसके 


| :६ 


समन्वय किया। परन्तु उनके सिद्धान्तों सं समाज की तमिल है। 
आओर मे मका अहि्कार था 


सकी। उनके अद्ठेत में भक्ति का लाप थ॑ 
निदान शंकर के प्रति विरोध बढ़ता गया और अन्‍्तमें ११वीं सरीम 
मानुजाचार्य ने शंकर के अद्भैत तथा मर्वोर्तिट का खरादन काक 
फिर से भक्तिवाद का उद्धार किया। उत्तर भें उत में निम्भाक ले रास! 
नुज के भक्तिवाद का समथन किया ओर भगत पम के पावर । 
अर्थात्‌ ऋष्णराधा की पूजा पर विशेष बरलें दिया । /हेवी सदा ह।े 
भक्तिवादका समर्थन होता रहा | माघव आहत 4 से शक 
बादका समथेन करते हुए वह॒देववादयुक्त विधायप नी को चायातल 
किया। उत्तर भारत में रामानन्द ने भागवत परम में राम की प्‌ ना 
का विधान किया, जबकि उनके वेदान्त गुरु रामालुज ने भावात ५ 
तारायणरूप पर विशेष बल दिया था। रामानल और उसके शिष्पा 
थे संस्क्रत छोड़ भापा का आंचल पकड़ा कौर अपने शप्रशाय का 
साधारण समाज में प्रचार किया। रामाननईद ह। ' गमिक हप ? «थीं 
सदी बताया जाता है। रामानन्द के शिप्य महास्मा कयीर से एक 
श्वर्वाद का प्रचार करते हुए आर एक ही भगाबाल कीजाम संधा 
अल्लाह की उपाधि देते हुए मूर्तिपूजा आदि कन्पित प्रकारवारदी 
का खण्डन किया । तलसीदास ने राम की पूजा पर विशेष भ्यान 
दिया और बल्लभाचार्य ने १६ वीं सदी में कृष्ण आर गाधा का 
पूजापर विशेष बल दिया। वल्लम न कृष्णकी बालक के कप में पूजा 
की ओर चैतन्य ने युवा ऋष्ण तथा है: (2 की सात जारिं गे ् 
का बिशुद्ध प्रेमियों के रूप में अचन किया । शने शनेः प्रेम तथा 
लीला के भाव बढते गये, लीलांश में तीत्रता आती गई और उसे 
यथाथता का रूप देने के प्रस्ताव हाने ल्लगे | गधाहापज 
की ओर समाज का ध्यान अधिक आकृष्ट होने लगा। अतः 
परमात्म प्रेम यथाथ था, गहरा था ओर तल्लीन करने बाला था 


वैष्णव घम | 
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आदर्श दूर होता गया ओर पूजा में कदय भावों का समावेश 
होने लगा। शने: शनेः पतित भाव तथा नाटकीय अमिनय बल- 
वान्‌ हो गये और वष्ण॒व घर्म का पतन है गया। महाराष्ट्र मं 
महात्मा नाम देव तथा त॒काराम ने राधा ऋष्णकी पजा का प्रत्या- 
ख्यान करके विशुद्ध पूजा को ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया। 
कबीर की भांति उन्हो ने भी धामिक प्रचार के लिये मातृभाषा का 
सहारा लिया । नामदेव १४ वीं सद में हुए थे ओर तुकाराम का 
जन्म १७ वीं सदी में हुआ था । नामदेव, कबीर, तुकाराम तथा 
चैतन्य आदि ने पाशवरण्ड का खण्डन करते हुए एक परमात्मा की 
पूजा का विधान किया। कबीर ने मानसिक रुंद्धि पर अधिक बल 
दिया और बताया कि मन्रः श॒द्धि के बिना आत्मदर्शन तथा मोक्ष 
असंभव हें । 
वैष्णव संग्रदायों का आधारस्तम्भ भगवद्गीता है, सब का 
दर्श बासुदेव भगवान्‌ हैं, सभो धार्मिक अढ्वैत तथा मायावाद का 
एक स्वर से खण्डन करते हैं। परनन्‍्त आत्मविषयक सिद्धान्त सब 
के भिन्न भिन्न हैं, एक कृष्ण की पूजा पर बल देता है तो दूसरा 
राम की वन्दना पर, तीसरा विष्णु को भजता है तो चोथा नारायण 
को मोक्ष का द्वार बताता है। वेदान्त भो सब का प्रथक्‌ प्रथक है, 
पूजा विधि में भी बहुत कुद्ध भिन्नता है। पिछले दिनों में भगवद्‌- 
गीता का स्थान पांचरात्र संहिता, विष्णुपुराण तथा भागवत 
आदि ने ले लिया। अपने अपने सिद्धान्तों की व्याख्या की गई, 
पूजा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया, ओर अपने अपने मन्‍्तव्यों 
को रोचक तथा स्थायी बनाने के लिये बहुत से कथा कथानक गद़े 
गये । संक्षेप मे बेषणव धर्म का इतिहास यही है। 


भारत तथा वेष्णव धम पर इसाइयों का प्रभाव--- 
इसा की पहली सदी के लगभग आभोर नामक घूमती फिरती 
गोपालक जाति के बालदेव के साथ वाछुदेव का ऐक्य स्थापित हुआ । 


वेष्णव धर्म और इंसाइयत | [ ४१ 


सीरिया अथवा एशिया माइनर. से पूष॑ की ओर चलते हुए, 
आभीर लोग अरतबल में होनेवाले इसा के जन्म तथा निरपराथों के 
वध से सम्बन्ध रखने वाली जन श्रतियों को और स्वयं क्राइस्ट नाम 
को अपने साथ लाए। यही नाम आगे चलकर कृष्ण, के रूप में 
प्रख्यात हुआ ओर अबभी बहुत से भारत वासी इस नाम का कृष्टो 
अथवा कुष्टो के रूप में उद्यारण करते हैं। इस प्रकार आभीरों द्वारा 
लाई गई क्राइस्टविपयक जनश्रुतियों का एक प्रकार से भारत के 
वासुदेव कृष्ण में अतिफलन हो गया ।|# 
सर आर, जी, भाण्ठारकर, 
प्राचीन काल में हिन्दू ओर इंसाइयों का पररुपर क्या संबन्ध 
था इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश डालने के लिये लेखसामग्री का 
अभाव है। परन्तु पिछली दो सदियों में जो प्रभाव इंसाइयों का हिन्दू 
समाज पर पड़ा है उससे उनके प्राचीन प्रभाव का कुछ कुछ आभास 
अवश्य मिल सकता है । पिछली दो सदियों मे इसाइयत शासक 
धर्म के रूप में अपना प्रचार कर रही है | इस बीच में उस के पास 
प्रचार के लिये आवश्यक सभी साधन प्रस्तुन रहे है । परनन्‍्त सब 
कुछ होने ओर करने पर भी भारत में इंसाइयो की सख्या १९११ 
को जन सख्या के अनुसार ३८७६००० तक ही पहुंच सकी है। 
इस सख्या का बहतर भाग हिन्द्र समाज की उस दलित श्रेणी 
से आया है जिसे हिन्दूसमाज हिन्दू नाम से पुकारना भी उन 
पर कृपा करना समभता है। इस से स्पष्ट है कि इन दो सदियों 
के भीतर भारत पर इसाइयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। चीन 
के साथ भारत का सदियों से सबन्ध चला आ रहा है। परन्तु 
भारत की धार्मिक परिस्थिति पर चीन का नाम के लिये भी भ्रभाव 


! [ताक +ततृता५ 042 एष्ट, १९. इस विषय में 
७ (70 [05 ॥0॥ की वातिपाओओ सात 0000॥ढ॥)। 
न/मक पुस्तक के तीसरे भाग का अन्तिम अध्याय पढने य्य है। 


इतिहास । 
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नहीं पड़ा, जब कि चीन को धमहट्रया भारत का शिष्य कहा 
जा सकता है| जब धर्माभ्युदय की पराकाष्ठा के युग मे इसाई 
प्रचारकों की इतिकतंव्यता का यह नमूना है, तब यह्‌ अनुमान 
भी करना कि हिन्दुओं का वह धर्म, जिसे भारत के करांड़ां 
नर नारी सदियों से पूजते आए हैं, इसाइयों से अथवा अन्य 
किसी विदेशी जाति से मुख्य अशों में उधार लिया गया होगा, 
कल्पना से बाहर है । 

भारत पर इंसाई धम का ऋण सिद्ध करने की चेष्टा करने 
वाले लेखक पहले ही अपने मन मे पक्षपात को स्थान दे देते हैं। 
उन की समझ में प्राकालीन भारत में आने वाले इने गिने इंसा- 
इयों ने सहज ही भाषा, देश, आचार विचार आदि के अन्‍्तरायों 
पर विजय प्राप्त करके करोड़ा नरनारियां के घर्म पर अपना 
प्रभाव डाल कर उसमें विश॑प प्रकार के परिवतन उत्पन्न कर दिये 
होगे। परन्तु यह मत ऐतिहासिक हरृष्टया असंगत है । 

# परमात्मा का अवतार, उसके प्रति भक्ति, और भक्ति द्वारा 
भक्तिऔर अवता रवाद्‌ मोक्ष की प्राप्ति के सिद्धान्त इंसाई मर्त 
ईसाई धर्म से पहलेही + * “मं से पहले ही भारत में सोच लिये 

गए थे। इस विपय में भारत को ईसाई 
धमं का ऋणी बताना दुराग्रह है। परन्तु 
इसाइयों के धर्म का मूल आधार इंसा के बलिदान से जगत्‌ 
का उद्धार मानना है। यदि प्रसादवाद का यह सिद्धान्त भारत के 
किसी भी मौलिक धम में सिद्ध होजाय तो हमे भारत पर इसाई 


कप उककमक.... कक... कम 


भारत मे प्रचल्षित थे । 
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चेष्णव धर्म ओर ईसांइयत । [ ४३ 


धम का अभाव मानने में तनिक भी संकोच नहीं। परन्तु यह 
सिद्धान्त, हिन्दू, बोद्ध, ओर जैन सभी धर्मो' के लिये समान रूप 
से अग्राह्म है । फलतेः अनुमान किया जा सकता है कि इंसाईमत 
तथा हिन्दू धर्म में दीखने वाली समानताएं या तो आकस्मिक हैं, 
अथवा इसाइयों ने परंपरया भारत से ली हैं । 
जल ओर स्थल दोनों ही मार्गों से भारत में पाश्चात्य विचारों 
है का सूत्रपात हुआ । संभव है इंसाइयत 
भारत में पाश्चात्य वि- ली इन दोनो मार्गों से भारत मे पहुंची 
चारों के सूत्रणात का हो। सिकन्द्र के आक्रमण के पश्चात्‌ 
जा ग्रीस के आचार विचार ओर कला कोशल 
भारत मे बेरोकटोक आने लगे थे। संभव है इनके साथ ही ईसा- 
इत की भी कुछ बातें भारत में आई हों । परन्तु प्रभ्॒ तो यह है 
कि वह कौनसा सर्वप्रथम काल है जब कि हमें भारत में इसाईयों 
की ग्रभाविनी सत्ता का लेखबद्ध प्रमाण मिलता है। # इंसाईयों 
पार्थिया, बैक्ट्रिया, ओर भारत के प्रान्तवर्ती प्रदेशों में सब से 
पहले इूसरी सदी में पहुंचे थे । उन के दक्षिण भारत मे 
पहुंचने का सवंप्रथम लेख (09788 +ता009)0प%6४ 
(५२५ 3. ). ) का है। संभव है पहले पहल ३२४३--४१४ के 
बीच फारस में होनेवाजे अत्याचारों से पीडित हो इंसाइयों ने 
भारत में शरण ली हो। 
कहा जाता है कि टामस ने इससे भी पहले भारत मे इसाई 
अमल हो ध्मे का अचार किया था। परन्तु का 
"0788 ) की. 7 टॉमिस की सत्ता के विषय मे सं रह 
कं वि कद है । उनके मत मे टामस का भारत में 
आना काल्पनिक है। सब से पहले टामस 


£ देखो (४8790 रचित [8907 णाते 0ए570पप72 
पै08 (77 ४00700॥॥. 
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की कथा का जिक्र संण्ट टामस के ऐक्ट मे आता है, जिस की 
सीरिएक ( 8ए778८ ) श्रतिलिधि २५० इसवी में लिखी गई थी । 
परन्तु इस लेख से टामस का कम क्षेत्र पार्थिया में निश्चित होता 
है। दसरी ओर जनश्रति कहती है कि टामस ने दक्षिण भारत 

साई धर्म का प्रचार किया था। समझ में नहीं आता कि 
एक ही टामस पार्थिया और मद्रास जेसे सुद्रेशों में कि 
प्रकार पहुंच गया । हमारी समझ में यदि प्रस्तुत टामस कोई 
था भी तो वह पाथिया में रहा था न कि भारत सें। विवादभरत 
टठामस की कथा के सहारे भारत पर इंसाइयों के प्रभाव को 
प्रमाणित करना अदरदर्शिता है । 
प्रारंभ की सदियों से भारत ओर फारस 

बीच धर्म तथा आचार विचार की 
हि से स्पष्ट विभाजक रेखा नही खोंची 
जा सकती । भारत की अफप्क्षा फास्स में 
इसाई धम शीघ्र पहुंच गया था। मनि 
( ॥णा ) के समय में यह उस क 
समन्वयात्मक घम का एक अंश था। मनि २१६ मे उत्पन्न हुआ 
था। फलत: इंसाई लोगों का भारत में 3री सदी के पश्चात ही 
आना सभव है। परन्तु ४थी सदी में पारसियां द्वार सताया 
गया ईसाई धर्म भारत पर अपना कुछ भी प्रभाव डाल सकेगा 
इस विषय में संदेह है । 

+भारत के पश्चिम तट का अत्यन्त प्राचीन कालसे लाल समुद्र 


* हि) रचित 6]ए [[७07/ए 0 [7080 वृत्रीय 
संस्करण पृष्ठ २३१ में टामस विषयक कथा की विवेचना है । 
$ निशवप्रांडाओ छोतपे ावंताडा। भांग ३ पृष्ठ 
] बह इलियट साहब इस विपय पर विस्तार के साथ विचार 
करते हैं । 


४ थी सदी मे पारसि- 
यों इ।रा सताया गया 
इसाई घर्म भारत पर 
अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकता था । 
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भारत का विदेशों के तथा पर्शियन गल्फ के साथ सामुद्रिक 
साथ अत्यन्त प्राचीन पल कक डा हे ४ ३ कर 
किम. ( 2एताछ ) से लेकर नीरा ये, | 
कालसेसम्बन्ध रह।है.. तक के समय में लाल समुद्र का रास्ता खूब 
चलता था। मिनी शिकायत करता है कि भारत के व्यापारी ग्रदि 
वर्ष मसाले के व्यापार द्वारा इटाली से करोड़ों रुपया ऐंठ लेते हैं । 
स्ट्रेबों के अनुसार लाल समुद्रावस्थित म्योस होमेस ( ४४०४ 
[07708 ) से १२० जहाज भारत के लिये प्रस्थित हुए थे | इन 
दिनों पश्मीय व्यापार का मुख्य केन्द्र मुक्ति रेस ( पाएं 
(ाए्॒क्वा0'५ ) था। उत्तर ओर दक्षिण भारत मे रोमन मुद्रा 
पाई गई हैं। हिन्दुओं के सिक्रों पर रोमन प्रभाव सिद्ध होवुका है । 
विचारों की यात्रा मे अपेक्षा करू.कम समय लगता है। प्रीक ज्योतिष 
पर भारतोय ज्योतिप का ऋण स्पष्ट है। बेद्रक आदि भी परंपरया 
यहीं से पहुँचो हैं। | आजसे १८०० वर्ष पू्षे रची गई तामिल 
कविता में ग्रीक सथ तथा रोमन सिपाहियों का नाम आता है । 
ग्रीक अध्यापक ओर प्रचारकों के विपय में यह कविता मौन 
है। ईसा से ७० वर्ष पीछे इस व्यापार में न्यूनता आरम्भ होती है। 
इस समय के फ्लेवियन ( ॥]७ए४ा ) राजा पोररत्य टीपटाप से 
घृणा करते थे । 

२१० में ()७7.७८४४।७ की आज्ञा से होने वाले कत्ल आम के 
पश्चात्‌ यह व्यापार घट गया और अलेक्मेण्ड़िया का व्यापारिक 
उत्कपप बहुत दिनो के लिये जाता रहा । इतिहास के इस क्रम से 
पता चलता है कि भारत ओर मिश्र के पारभ्परिक सम्बन्ध का 


+ ७-0 ए एछाओ 90०5 शुक्र ए (060 णञग08 क्प॑ 
[0 30व!]0०७ पा पीठ 80"एट0  वशितिाया) १7088 
७0. जिातिषांध्रात छत्तें उ्ततेतशाहगा भाग ३ छष्ठ 9३१६ । देखो 
कनक सभाई रचित्र [१0 छाया 900 एएछाफ त29' 


४६ ] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


उत्कृष्ट युग उस समय से कहीं पहले बीत चुका था जब कि इंसा- 
इयत का संसार में प्रचार होना आरम्भ हुआ था | 

ऊपर बताया जा चुका है कि इंसाइयों ने फारस के अत्याचारों 
से त्रस्‍्त हो! भारत के पश्चिमीय तट पर 
शरण ली थी, जहां बहुत पहले से ज्यू 
लोगों की कुछ बस्तियां चली आरही थीं | 
यहां इसाइयों ने अपना एक चच भी 


बनाया था, जिसका ग्रतिष्ठाता टामस को बताया जाता है।इसबात 
का जिक्र सबसे पहले मार्कों पोलो ( "(७४०० 700 ) के लेख में 
आता है | परन्तु 208788 770007907#028 के अनुसार 
कलियाना का पादरी फारस से आया था। भारत का तात्कालिक 
चच नेस्टोरियन चच था, क्योकि इसाइयों के इसी एक सश्रदाय 
को फारस की सरकार ने अपने देश में ठदरने दिया था। कुछ भी 
हो, इसाइयो का यह चचे चोखा फला फूला ओर मलावार तक ही 
परिसीमित न रह मद्रास के पूर्वीय तट तक फैल गया | परन्तु इस 
चचे का बाह्य इंसाइयों के साथ सम्बन्ध नहीं था, इसलिये इसमे 
शने: शने: पतन के बीज जमने लगे | ६६० में इसकी पाठ पूजा 
भ्रष्ट हुई ओर १४ वीं सदी में यहां से बपतिस्मा देने की प्रथा उठ 
गई। हिन्दुओं का इसाइयो के इस संप्रदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
कद्दा जाता है कि रामानुज का इस चर्चा के साथ संबन्ध था । 
परन्तु इस विषय में भारी संदेह है। संबन्ध मान लेने पर भी यह 
बात नहीं परिणत हो पाती कि रामानुजी ओर उनके द्वारा रामा- 
नन्दियों ने इस चच से किसी अकार की शिक्षा ग्राप्त की हो। 

, १३ वीं ओर १४वीं सदी में रोमन केथलिक चचे के पादरी 
चीन को जाते ओर वहां से लोटते समय मलाबार में ठहरते थे 
ओर वहां अपने धर्म का प्रचार करते थे। १३३० में पोप ने नेस्टो- 
रियन लोगों का 86०९ ० १0700० के साथ संबन्ध स्थापित करने 


दक्षिण भारतका नेउ्टो- 
रियन 'ए 2800/70॥77 
चच। 
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के निमित्त एक बिशप को (१णां०ा भेजा था। परन्ठ 
ल्िक चच की पक्की जड़ १०१० में होने वाली पुतेगालियों की मोड 
विजय के पश्चात्‌ जमती है। फलत: १०२० के पद्थचात्‌ भारत पर 
इसाइयों का प्रभाव मानने में किसीको आपत्ति न होनी चाहिये । परस्तु 
पुतंगाली अपनी असहनशीलता के कारण शीघ्र ही हिन्द और 
मुसलमानों की दृष्टि मे गिर गए थे। पुतंगालियों के आदर के साथ 
ही उनके घम का आदर भी बिदा होगया था । अकबर ने गोआ 
के इसाई ग्रतिनिधि को द्रबार में होने वाले शाख्रार्थ में मम्मिलित 
होने के लिये न्योता मिजवाया था।' यह हुआ संक्षेप मे भारत की 
इसाइयत का इतिहास ! इसे पढ़कर भी यह कहना कि भारत पर 
इसाई घमे का भारी प्रभाव पड़ा है दुराग्रह के अतिरिक्त और 
छ नहीं । 
आइये अब हिम्द्र धर्मंकी उन बातों पर विचार करे जिन्हे इसाइयों 
से लिया गया बताया जाता है। यह बातें सक्तेप में इस प्रकार हे 
(१ ) दक्षिण का एकेश्वरवादी शैवधम । 
(२) वैष्णव धमम के बहुत से सिद्धान्त यथा-भक्ति, परमात्मा की 
अनुकम्पा, प्रेम और पितृत्व । 
(३ ) प्रसाद आई प्रकिया विशेष, ओर कृष्ण के बाल्यकाल से 
संबन्ध रखने वाली कश्माएं | 

मिश्र अरब तथा फारस की खाड़ी के साथ दक्षिण भारत का 
बहुत दिनों से संबन्ध था। रोमन, ज्यूइ्श, 
तथा निस्टोरियन लोगों की बस्तियों से इस 
देश का पश्चिमीय देशों के साथ भी संबन्ध 
प्रमाणित होता है । दक्षिण का धार्मिक 
इतिहास क्रमबद्ध नहीं है। संभव है आय 
लोग पहले पहल यहाँ बौद्ध तथा जेनों 


के [९ 009५ छाते 0)७ ५७७५ ४॥४70॥07, भाग ४ । 


भारत ने नेय्ट स्थिन 
चर्च से एकेश्वरवाद 
तथा भक्ति आदि की 
दीक्ा ली यह कथन 
अमान्य है । 


४८]... हिन्दी साहित्य का चिंवचनात्मक इतिहास । 


के रूप में आए हों और पीछे से आये तथा द्राविड धर्मा के संख्छे- 
पण से शैवधम की उत्पत्ति हुई हो । आज भो दक्षिण भारत अपने 
एकेश्वरवाद तथा आचारपतता के लिप्रे प्रसिद्ध है | फक्रेशरवाद 
और भक्ति आरि के सिद्धान्त तामिल शैवधर्म के अतिरिक्त भारत 
के अन्य धर्मो' में भी प्राचीनकाल से पाए जाते हैं, इसलिये इन्हें 
इसाई धर्म से लिया हुआ बताना असंगत है। लिड्ठायत सत्रदाय 
को इसाई और मुसलमान दोनों हेय समभते हैं। परन्तु उपयुक्त 
सिद्धान्त उसमें भी स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं | 
शैबधर्म की अपेक्षा वेष्णवधर्म के साथ इमाइयत की अधिक 
नल समानताएं है। आसाम से मद्रास तक 
कह 20! प्रचलित हुए इस संप्रदाय का एकेभ्ररवाद 
मे रृढ विश्वास है । यह लोग भक्ति के 
द्वारा मोक्ष की सिद्धि मानते हैं । इनका रास मनुष्यों के साथ प्रेम 
करता है ओर उनकी टेर पर ध्यान देता है। कुद्ध विद्वान कहते हे 
कि वेष्णवों ने यह बाते इसाई धम से ली हैं। परन्तु यह कल्पना 
निराधार है, क्योंकि इंसाइयत के जन्म से पर्व ही इन बातों का 
भारत में जम्म होचुका था। पाशिनि इस बात की ओर संकेत 
करते हैं, ओर श्वेताश्वतर उपनिपद तथा भगवदसीता परसात्म- 
भक्ति का विश्वृत व्याख्यान करती हैं। विद्धले दोनों ग्रस्थ यहरि 
इसा से पहले नहीं बन चुके थे तो उसके जन्म के आसपास तो 
अवश्य ही बने थे | भक्ति के बीज भारत में अत्यन्त प्राचीन काल 
से पाये जाते है। बेदों में मनुष्य की हितकामना से विष्णु का 
तीन पग रखना बताया गया है। अवतारवाद के बीज वेदों में पाये 
जाते हैं । परन्तु यदि दुराग्रहवश इस बात के मानने में आपत्ति हो 
तो बौद्धों का यह विचार कि संसारकी हितकामना से समय समय 
पर बुद्ध * भगवान्‌ जन्म धारण करते हैं, तो स्पष्टरूप से इस बात 


+ थेरी गाथा 
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को सिद्ध करता- है कि इसा से पहले ही भारत में अवतारबाद का 
मूल अरूढ होचुका था । कबीर ओर नानक की कविता में आने 
वाले शब्द! की इसाइयों के ],0208 के साथ तुलना की जाती 
है, परन्तु समानता मात्र से कबीर पर इसाइयों का ऋण नहीं सिद्ध 
हो पाता । स्वयं भू त्रह्म के रूप में शब्य अत्यन्त प्राचीनकाल से 
भारत में प्रचलित है यह भोरोष्ट्रियन धर्म में पाया जाता है, जहां 
१ ७070))/-98 5007॥७ को परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। 
शब्द का विचार इससे भी कहीं प्राचीन है । साधारण जनता, 
( विशे पतः भारत की ) अत्यन्त प्राचीनकाल से शब्दों तथा नामों 
में अलोकिक शक्ति मानती आरही है । यह मान लेने पर भी कि 
शब्द का विचार ।,0208 से लिया “गया है, कबीर आदि पर 
इसाइयत के मोलिक प्रभाव की संभावना नहीं हो पाती, क्योंकि 
स्वय इंसाई धर्म ने इस विचार को दूसरे स्रोत से अपनाया है । 
इसा के समकालीन मिश्र, सीरिया तथा एशिया माइनर के धर्मों 
का यह एक अंग था ओर बहुत संभव है इसका प्रारभिक रूप 
ऐतिहासिक युग से पहले भारत से लिया गया हो । 

वेष्णवधम के पांचरात्र संप्रदाय की उत्पत्ति बहुत पहले ही 
काश्मीर तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों 
में हो चुकी थी। उन दिनों मध्य एशिया 
तथा भारत में होनेबवाली विष्णुपूजा बहुत 
सी बातों में समान थी । लेखों द्वारा सिद्ध 
होता है कि पश्चिमोत्तर प्रान्त में से होकर ग्रीस ओर फारस का 
भारत पर प्रभाव पड़ा था । परन्तु इंसाइंधम के प्रभाव को सिद्ध 
करने के लिये हमें एक भी लेख ग्राप्त नहीं है। इस विपय में यह 
बात याद रखने योग्य है कि १२ वीं तथा १३ वीं सदी में वेष्णव 
धर्म का प्रचार करने वाज़े ब्राह्मण लोग दक्षिण भारत से आये थे 
ओर अपने रहन सहन तथा मन्तव्यों मे बहुत अधिक कट्टर थे । 


ईसाई घर्म के प्रभाव 
को सिद्ध करने वाले 
लेख नहीं मिलते । 
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ऐसी. दशा में (3७70० का यह कहना कि कांजीवरम में विद्या- 
भ्यास करते समय रामानुज ने, मेलापुर ( क्षण ) के 
इसाइयों स कुछ शिक्षा दीक्षा ली होगी सुतरां असंगत अतीत 
होता है। रामानुज धुरंधर विद्वान था। भक्ति संप्रदाय के ग्रन्थ 
उसको. मुखात्न थे। ऐसी अवरथा में यह बात कैसे मानी जा सकती 
है कि उसने भगवदगीता ( जिस पर उसने टीका रची है ) अथवा 
पांचरात्र से ( जिसकी कि वह बारबार अशंसा करता है ) भक्ति 
की दीक्षा न लें विधर्मी इसाइयों से उसकी दीक्षा ली हो। सुदूर- 
देशों में स्थापित हुए देसाई चच कालान्‍्तर में गिर गए थे और 
अधविश्वासों में फल गए थे । निरटोरियन लोगों के चर्च से तो 
बपतिस्मे की ग्रथा तक छूट गई थी । ऐसे पतित चच के साथ 
भारत के तात्कालिक नेताओं का आदानगदानात्मक संबंध स्थापित 
करना दुराग्रइ के सिवाय ओर कुछ नहीं है । 
' शकर के अछ्वेत का ९ वीं सदी से लेकर १२वीं सदी तक 
थदि एकेखर बाद. में दौर दोरा रहा | परन्तु इस के 
ही पक अर कि बिल पश्चात्त एकेश्वरवादी नवीन मतों के उत्थान 
धाजजा ही. हो 'के कारण उसका प्रभाव घट गया । ११०० 
लक की के लगभग भारत में इसाइयों का कोई 
शाहिए आन्दोलन नहीं हुआ । इस लिये शांकरा- 
छत के पतनका कारण घूमफिर कर वेष्णव 


धर्म ही ठहरता है | परन्तु यदि इसके पतन का सबनन्‍्ध किसी न 
किसी बाह्य आन्दोलन के साथ जोड़ना ही है तो वह आन्दोलन 
इस्लाम, है न कि इसाई धर्म । शंकर ने बौद्धों का: खण्डन करके 
स्रयावाद-का प्रचार किया था ।'रामानुज ने- अपने, धामिक शत्रु 
मुसलमानों की- एकेश्वरवादिता का ( यदि उस पर मुसलमानों का 
प्रभाव मानना ही है तो) प्रचार किया | समानुज का. मुखलमानों 
के साथ संबन्ध हुआ था या.नहीं यह बिपय विवादग्रस्त है, इस 





वेष्णव धर्म ओर इंसाइयत । [५९ 





लिये प्रमाण विशेष के न मिलने तक हम रामानुज पर इस्ह 
के प्रभाव को मानने में असमथ है। 
हिन्दू ओर इंसाइयों की प्रथाओं में दीखने वाली समानताएं 
आकस्मिक हैं । हिन्दुओं के द्विजन्मत्व की 
इस विश 8 
कै [इयों के बपतिश्मे के साथ तुलना की 
हक के से जाती है। परन्तु * द्विजन्मत्व की प्रथा का 
| का 7 दोनों धर्मो में स्वतन्त्ररूपेण ग्रादुर्भाव हुआ 
मी क है | पवित्रता के लिये माथे पर फनी छिड़- 


कने की प्रथा भी सवसाधारण है | पानी से शरीर की शुद्धि को 
सभी समान रूप से मानते हैं| इंसाइयों के प्रसाद्‌ तथा मन्दिर में 
बंटने वाले प्रसाद की समानता से इंसाइयों का भारत पर ऋण सिद्ध 
किया जाता है। परन्तु याद रहे, यज्ञावशेष के समुचित उपयोग के 
लिये प्रसादकी प्रथा हिन्दुओं के लिये आवश्यक है, जबकि इंसाइयों 
के लिये वह एक प्रकारमात्र हैं। यदि प्रसाद की इस समानता से 
ऋणित्व की उद्भावना करनी ही है वो वह इसाइयत के लिये अधिक 
उपयुक्त है न कि हिन्दू धर्म के लिये । हमारी समम में तो प्रसाद की 
अथा किसी न किसी रूप में संसार के सभी धर्मो में पाई जाती है । 

हिन्दू ओर इंसाइयों के आचीन इतिहास में. दीखने वाली 


०, समानताओं-में कष्णः तथा इसा के जन्म 

अमर शिक ओर बाल्य सम्षन्धी कथाएं मुख्य हैं । जिस 
प्रकार इसा को मैडोना ( '(७0079799 ) 
के साथ चित्रित किया जाता है उसी प्रकार 
कृष्ण को माता की-मोद में दिखाया' जाता' 
है। जनश्रति के अनुसार दोनों का जन्म 


. # ह्विजभ्मत्व का विचार बौद्धों' में भी; है | मभिऋूम निकाय सूत्र ८६ ' 
प्यतो अहम्‌ थ्ररिय(य जातिया जाता इत्यादि । 


हिन्दू ओर ईसाइयों 


जाल्यकथा अं किसमान 
होने से भी ईसाइयत' 
का वेष्णव धर्म पर 
ऋण नहीं सिद्ध होता 
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अस्तबल में हुआ था । दोनों के जन्मसमय तारांविशेष के दशन 
हुए थे। इस विपय में दा बातें स्मरणीय है | पहली यह कि यह 
बातें भारत के यथाथ पुराण मे नहीं पाई जातीं, इस लिये संभवत: 
या तो इनकी स्वतन्त्र कल्पना की गई हो अथवा इन्हें दूसरे 
साहित्य से अपनाया गया हो । दूसरी बात यह है कि इनका एकान्द- 
रूपेण इसाइयों के पुराण के साथ सम्बन्ध है। इसाई विद्वानों की 
दृष्टि में कुमारी तथा बालक के युगल” की पूजा अशाश्रीय है ओर : 
विधर्मियों की देवीपूजा से ली गई है । संभवत' भारत में भी 
यह ग्रथा तीसरे ही स्रोत से आईं हो | परन्तु इसाइयों की चित्र- 
कला भी बैक्ट्रिया ओर फारस होती हुईं भारत मे बहुत पहले पहुँच 
चुकी थी। संभव है उसके मथुरा पहुँचने पर कृष्ण के इस रूप की 
उद्भावना की गई हो । कुछ भी हो, इन छोटी मोटी समानताओं 
से इस बात की कल्पना करना कि ईसाई धर्म का वेष्णबधर्म के 
मूल सिद्धान्त पर किसी अश मे भी प्रभाव पड़ा है अनुचित है । 
कृष्ण पूजा की यह बातें अत्यन्त स्थूल है * ओर यदि कभी बाहर 
से ली भी गई हैं तो भक्ति ओर अवतार की उद्भावना के बहुत 
पीछे । महाभारत में उनका वृणन नहीं, अन्य किसी प्राचीन ग्रन्थ 
में भी उनकी ओर संकेत नहीं । ५४७७७ के अनुसार इन बातों का 
जिक्र सबसे पहले हेमाद्रि ने किया है, जिसका जन्म १३वीं सदी में 
हुआ था। इस बात के मान लेने पर भी कि हेमाद्रि से पहले भी 
इन बातों का प्रचार था हमें इस बात को मानने के लिये बाध्य नहीं 
होना पड़ता कि वेष्णव धर्म की मुख्य मुख्य बातें किसी भी अश 
में इसाइयत से ली गई हैं । 


# 3[008॥ (6 0०वांफछ'ए ।0#क%ते 6008 ॥0 
889 दवा हित508 जछा्ष8 007 | 8 धाधो,)0, ५00 (0 
व068 888029808 कांए। जाती 68007, जशतपांग्रा 
धागे 3प्रतं0)ाछा. 
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भविष्य पुराण मे आदम से लेकर अन्राहम तक के पाते 
पुराणों में कहीं कहीं इसाइयों की धार्मिक पुंस्तक से ली गई हैं । 
ईसाइयोंके उद्धरण हैं. विंप्रु तथा भागवत आदि पुराणों ने संभ- 
बत: कृष्ण विपयक छोटी मोटी बातें, जिनकी इसा की कथाओं से 
घनिष्ठ समानता है, जेसे क्ृष्णजन्स पर कंस का सब बालकों को 
मरवा डालना, कृष्ण के उपपिता नन्‍द का टेक्स अदा करने के लिये 
मथुरा जाना, ओर कृष्ण की द्व्यिशक्ति द्वारा कुब्जा का ठीक होना 
इत्यारि, इसाइयों को इसा सम्बन्धी कथाओं से ली हों । परन्तु यह 
बातें कृष्ण की विस्तृत कथाश्रद्भला की छोटो छोटी लड़ियांसात्र 
हैं, इन पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना और इनके ऊपर 
सभावित किये प्रभाव द्वारा कृष्गा के संतृर्णो जीवन पर इसाइयों 
का प्रभाव बताता अनुचित पतक्तपात है। 
महाभारतमें आनेवाली, ऋपियों को रवेतड्रोप यात्रा से हिंदुओं 
सरल इता के तोता की आह अत 
पियों की स्वेनड्रीप 4 िसारत मे छ| तद्ठीप स पॉाँचगत्रों 
४ का काश्मीर अभिप्रेत है। दिव्य व्यक्ति 


यात्रा से भी ईसाइयों नर बा ऋषओं से उसा। 
हीं का दय्श 

का प्रभाव नहीं सिद्ध. रिशेल करन वाले ऋषिया से इसाई 

को अभिप्नेत नहीं हैं। सभवतः उनसे अप्मि 


की प्ृज्ञा करने वाले भोरोश्ट्रियन लोग 
अभिप्रेत हों । सैस्सानिड ( /507॥ 09 ) लोगोंका पतन सातवीं 
सदी के पूर्वार्श में हुआ था | उससे पहले इसाइयों का ट्रान्सोक्सि 
याना ( "४४४७: 8॥80 )पहुचना इतिदासव्रेत्राओं को अमा- 
न्‍य है, जबकि सारे के सारे महाभारत का ४ थ॑ सदी में पूर्ण हो 
चुकना सब को एकरस्‍्त्र से अभिमत है 
परिणाम में हम कह सकते हैं कि हिन्दूधर्म के विकास में 
पल इसाइयत ने कोई विशेष भाग नहीं लिया 
इसाइयत प्रभावशाली धम के रूप में १६वीं 


५४]... हिन्दी साहित्य का बिवेचनात्मक इतिहास | 


कप का में हँ कि पे आप 0३ 
सदी से पहले भारत में नहीं' पहुँची ! इसाइयों के सिद्धान्तां के 
साथ मिलनेवाले हिन्दू सिद्धान्तों का जन्म .इसा के जन्म से पहले 
ही भारत में हो चुका था। हिन्दू लोग हृदयमआही बातों को इसाइयों 
के धमंशार्त्रों स ले लेते थे । परन्तु ध्यान देने योग्य बात इस 
विपय में यह है कि इंसाइयों के सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बातें या 
तो भारत को प्राचीन संपत्ति हैं, यथा भक्ति ओर अवतार, अथवा 
हिन्दुओं को खलने वाली हैं, यथा ईसा को सूली पर चढाना ओर 
उसके द्वारा संसार का . उद्धार मानना | दक्षिण के निस्टोरियन 
( ९०४/०7७॥), ) चचचे का भारत के धार्मिक जीवन पर विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा । ग्रीक तथा भोरोस्ट्रियन लोगों के विचार भारत 
में पहले ही आ चुके थे। संभव है उनके साथ ,इसाई घम. की भी 
कुछ बातें आई हों । परन्तु इंसाइयों का भारतीयों पर ऋण सिद्ध 
करने के लिये उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाने वाली बातों में आधे 
से अधिक तो कल्पनामात्र हैं ओर शेप ऐसी हैं जिनका कृष्ण के बा- 
ल्यकाल के साथ संबन्ध है । यह बातें बहुत छोटी हैं, इनके विषय 
में इंसाइयों का ऋण सिद्ध हो जाने पर भी मुख्य कृष्णकथा तथा 
वैष्णवधर्म की एकान्त भारतीयता पर किसी प्रकार का विपरीत 
प्रभाव नहीं पड़ता । कबीरपन्थ ,आदि .संग्रदायों की ईसाई धर्म के : 
साथ समानता है, परन्तु कबीर ने. हिन्दू तथा इस्लाम धर्म के 
आधार प्र विश्वजनीन धर्म की स्थापना की थी, और इस्त्माम ने 
कबीर के ज़न्म से, पहले ही इंसाई धर्म की उन बातों को . अपनों 
लिया था ज्ञिनके सहारे कबीर पर इंसाई धम्मे का ऋण बताया 
जाता है। कबीर पर इसाइयों का प्रभाव मान, लेने प्र भी वैष्णवधम 
की मोलिकता पर कोई आपत्ति नहीं आती, क्योंकि कबीरपन्थ सुवि- 
शाल वेष्णव॒धम के समुद्र का एक बिन्‍्दुमात्र है। 397%) कहता है.कि 
समालोचकों का >ग्रान, हिन्दुओं ,पर ::ईसाइयत का प्रभाव सिद्ध 
करने की ओर तो लगा रहता है, . परन्तु भारत में' इस्लाम जेसे 


वेध्णव धर्म ओर इसाइयत । [ «५ 


शक्तिशाली धरम की विद्यमानता पर उनका दनिऋ भ। ध्यान नहीं 
जाता । १६ वीं सदी के पश्चात्‌ इंसाइयों का हिन्दुआं + साथ 
सीधा संबन्ध होता है। परन्तु इस युग के रोमन कैथलिदः गाद 
रियों की अधारशक्ति शने: शनेः क्षीण हो रही थी । १८ वीं सर्दी 
तक इंसाइयों के विषय में भारतीयों को घृणा थी। आर मेथ्यू 
( 300पा' ७७॥०७ ) लिखते हैं-.. 

'वह युंग प्रारम होरहा था जब कि भारत में इंगलेए्ड का नाम 
तीत्र निरादर के साथ लिया जाने वाला था। इंसाइयों के विषय में 
भारतीयों के ऐसे निरादरपू् विचारों के उद्भव का कारण, जिन 
को सर टामस रो के मिशनरी उद्धत॑ करते हैं--संभवतः पुतत- 
गालियों द्वारा, राजनैतिक ध्येयों के निमित्त मुगल द्रबार में भेजा 
गया रोमन केथलिक मिशन था। 'दिसाईघर्म पतितधर्म है, इसाई 
परले द्रजे के शराबी हैं, वे दूसरो 'को हानि पहुँचाते हैं, पीटते हैं, 
ओर गालियां देते हे? । इस पर भी १८ वीं सदी के मध्य के ५० 
बर्षो- में कंपनी के नौकरों ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिस 
से भारतीयों की अंग्रेजों के विषय में यह्‌ कदय भावना न्यून हो। 
इस दिलों के भारतीयों को ( बके के कथनानुसार ) इसके सिवाय 
सोचने के लिये ओर क्या बचा था कि उनके संमुख शिकारी 
पत्तियों का एक तांता लगा हुआ है जो प्रतिक्षण नये नये भोजन 
के लिये आततायी बना रहता है। यह शिकारी इंगलैर्ड में बसे 
हुए हैं, इस लिये भारतीयों की आहे ओर पुकारें बीच के समुद्र में 
रल जाती हैं ।?% 

यह तो हुआ भारत की इसाइयत का चित्र। इंगलैण्ड की 
इसाइयत इस से भी परे पहुँची हुई थी। वहां मी पतन था ओर 


*#. (यश. कप ७ (0एएप्फाएणओए 
[0७ प्रप्ठ ४६ ॥ 


५६ |. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


हास था । उपयुक्त महाशय लिखते है-- 

"इंगलैण्ड के चच पर भी बहुत अधिक हानिकर प्रभाव पड़ 
रहा था-----वह भी घर्म की स्थानीयता तथा विशेषीभवन के 
विचार को दबाने में असमर्थ था-.। १६ वीं सदी मे फैलने वाले 
राष्ट्रीयता के आन्दोलन ने कुछ दिनों के लिये इंसाईं जगत्‌ के सग- 
ठन को शिथिल कर दिया था। यदि इस सदी के अन्त में यूरोप 
उस दशा में होता जिसमें कि आंधकारिक युग ( [20 तछ्टए४ ) 
के अन्त में पवित्र रोमन साम्राज्य था तो आज भारत मे ऐसे 
लोगों की संख्या न्‍्यून होती जो इंसाई धरम में विश्वास तो करते 
नहीं परन्तु अपने आप्र को इसाई नाम से पुकारते है|! # 

भारत में इंसाई घम की दशा तब से सुधरी है जब से प्रचार 
के काम को स्वयं भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इंग- 
लेण्ड, अमेरिका तथा इंसाई धर्म को मानने वाले अन्य सभी देश 
भारत सरकार का इस काम में हाथ बटा रहे हैं । इतना सब कुछ 
होने पर भी इसाइयों की भारत में जो दशा है वह पाठको के 
समक्ष है । इस दशा को देखते हुए यह अनुमान करना कि प्राचीन 
काल मे यात्रा आदि के लिये आए हुए इसे गिने ईसाई भारत के 
धार्मिक जीवन पर विशेष प्रकार का प्रभाव डाल सके होगे पक्तपात 
के सिवाय ओर कुछ नहों है। 








हैश!: आर कफ... सबंध... अधक्क 
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प्राचीन भक्त कवि-रापानन्द आदि ( १४७००-१५५७० ) 
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वैष्णवधर्म के अभ्युदय ने हिन्दी में नई जान डाल दी। मुस- 
लिम सात्राज्य हिन्दुओं के लिये यातना का युग था| इसमें हिन्दू 
विद्वानों को लूटा गया, उनके पुरतकालय जलाये गये, उनके मदिरों 
का अपमान किया गया ओर उन्हे नाना प्रकार की यातनाएं दी 
गईं । हिन्दूधम विशीर् हो चुका था, परन्तु जीवन उसमें अभी 
शेष था, धर्म की रसायन से वह फिर जी उठा। उत्तर भारत के 
तात्कालिक वेष्णवधम को तीन शाखाओं में बांटा जा सकता है। 
(१) रामावत संप्रदाय । (२) कऋष्णावत सम्रदाय । (३) इंश्वरजग- 
दर्भेदवादी । तीनों मे अनेक समानताएं हैं । सब में वेयक्तिक परमा- 
त्माकी पूजा की जाती है ओर मायावाद तंथा कर्मकाण्ड का ग्रत्या- 
ख्यान किया जाता है। यह आन्दोलन साधारण समाज का आंदो- 
लन था | फलत: इसके साहित्य की प्रधान घारा हिन्दी भाषा में 
बहती है । 
का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये सांच । 
काम जु आये कामरी, का ले करे कुमाच | 
तुलसी के इस दोहे में वेष्णवधर्म का सारांश आजाता है । 
हिन्दी भाषा के अचार में वेष्णब धर्म से भारी सहायता मिली, 
ओर हिन्दी भाषा से वेष्णवधम के प्रचार में भारी सहायता मिली। 


रामानन्द के अग्रणी--- 


उत्तर भारत के तात्कालिक धार्मिक अभ्युदय में रामानन्द का 
सब से बड़ा भाग था। परन्तु रामानन्द के भी कुछ अग्रणी रहे होंगे 
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जिन्होंने उसके लिये मार्ग निष्कश्टक बनाया था । सिक्‍्खों के 
आदि ग्रन्थ में ( जिसका १६०४ में गुरु अजुनदेव ने सम्रह किया 
था) अक्ति संप्रदाय की प्राचोनतम कबिता के नमूने मिलते हैं । 
इसमें रामानन्द के अगुआ श्री नामदेव तथा सदन की कविता भी 
सम्मिलित हैं | जयदेव की कविता के भी दो चार नमूने प्राप्त होते 
हैं। कुछ विद्वानों के मत में गीतगे।विन्द का बनाने वाला जयदेव 
ही हिन्दी भाषा का कवि था । परन्तु इसमें सन्देह है, ओर प्रबल 
प्रमाण के अभाव में प्रस्तुत जयदेव को गीतगोविन्दकार के साथ 
एक बताना दुःसाहस है.। 

सदन 

१४०० के लगभग । सम्भवत: १०वीं शताब्दी के आरम्भ में 

जन्मे थे । यह सिन्ध के रहने वाले थे । जनश्रुति के अनुसार जातिके 
कसाई थे । बड़े होने पर इन्हें अपने घृणित व्यवसाय पर सताप 
हुआ ओर कुछ दिनों पश्चात्‌ यह पहुँचे हुए ज्ञानी बन गये। इनके 
रचे दोहों में से दो एक ग्रन्थ साहब में मिलते हैं। 

नामदेव--- 

जन्म १४०० से ३० तक के लगभग । महाराष्ट्र के रहने वाले थे, 

परढरपूर के विठोबा के पूजक थे | जनश्रुति के अनुसार यह जाति के 
द्रजी थे, परन्तु बचपन ही से ध्यान इनका सन्‍्तसमागम ओर हरि 
कथा में था । युवावस्था में नामदेव को बुरी लत पड़ गई और इनका 
समय बुरी बातों में बीतने लगा। कुड रन पश्चात्‌ इन्हें अपने पतन 
पर रोना आया ओर तब से यह परमात्मा के पक्के भक्त बन गये । 
इनकी मराठी कविता असिद्ध है, परन्तु हिन्दी में भी इन्होंने 
कविता की थी, जिसका कुछ अंश ग्रन्थ साहब में मिलता है । 
नामदेव प्रभावशाली भक्त थे और कहा जाता है कि उत्तर भारत 
में होने वाली तात्कालिक धार्मिक जागृति में इनका बड़ा हाथ था । 





प्राचीन भक्त कवि । [ ४४ 


रांमानन्द--८ हर 

जिसका समय १४०० से १४६०% तक बताया जाता हैं एक 
तपस्वी साधु था, जिसने १४३० के लगभग इस बात का उक्छा 
किया कि अविनाशी परमात्मा की राम के रूप में पूजा करनी उचित 
है, राम ही जीव को भवसागर से तार सकता है और उसकी प्रा 
भक्ति के अतिरिक्त ओर किसी भी उपाय से सम्भव तहीं । 
प्राचीन भक्तों ने रामानन्द के लिये राजपथ प्रस्तुत कर दिया 
इसलिये क्षेत्र में उतरते ही रामानन्द को वह सफलता हैंई जिससत 
उस समय के धर्मध्वजियों को दांतों तले अंगुली दबानी पड़ी 
रामानन्द ने काशी को अपने धर्मप्रचार का केन्द्र बनाया आर 
चारों ओर अपने शिष्यवर्ग को भेज देश में वैष्णबधस का 
विजय पताका फहराई। 


लेखक की दृष्टि से रामानन्द का स्थान बहुत ऊंचा नहीं 
है। उसकी वाणी में मोहनी मन्त्र को ढंंढना ब्रथा है । उस मे 
अतिभा का आलोक भी नहीं दमकता ।आदि ग्रन्थ में उसकी बागी के 
कुछ नमूने हैं। रामानन्द मन्दिर में जाने का अत्याख्यान करता हैं, 


परन्तु इस से यह बात सिद्ध नहीं होती कि वह अतिमापूजन की 
कट्टर विरोधी था, अथवा इस बात के विरुद्ध उसने कभी कुछ 
%0॥।' ())७॥१0७ 7)0॥ लिखते हैं-- 
यद्यपि भारत की सारी जन शभ्रुतियां इस विषय में एकम' हैं कि 
रामानन्द १२६६ ए. डी (४४०० कलि) में उन्पन्नहुआ था, तथापि हसारा 
जो कुछ भी उसके और उसके शिष्यों के विषय में शान है. उससे यह 
सम्भावना होती है कि वह (उपयुक्त काल से) एक सौ वर्ष के खरामर 
पीछे उत्पन्न हुआ था। यह मानने पर,कि रामानन्द, कबीर तथा तॉसक 
क्रमशः १४००, १४४०, १९०० में उत्पन्न हुए थे तात्कालिक धुग में 
होने वाले विचारों के विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है! 
परत्ञातपांगा शाते उिपरतेती।ण)। आस ३ पृष्ठ श१छरे 
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प्रचार ही किया था | निःसन्देह उसका राम सब जगह हैं, परन्तु 
घर उसका मनुष्य के ' अगुष मात्र हृदय में है। उसे पाने का 
सच्चा मन्दिर वही हे । उसके सत से धमं का सार राम में हैं 
क्योंकि राम में आचार की पराकाष्ठा है ओर व्यक्तित्व का सवा- 
ड्रगीण विकास है । 

वबरण व्यवस्था में उसकी आस्था नहीं थी । उसके शिष्यों में 
बहुत से शूद्र थे ओर कुछ अन्त्यज भी । परन्तु उसने वणव्यवस्था 
का प्रत्याख्यान कभी नहीं किया । 

+ हिन्दी साहित्य की दृष्टि से रामानन्दी मत का महत्त्व इस 
बात में है कि उसका समग्र साहित्य हिन्दी भाषा में हे । रामा- 

नन्‍द ने संस्कृत की उपेक्षा कर एकान्ततः हिन्दी का सहारा लिया 

ओर उसी में अपने संप्रदाय का ग्रचार किया 
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/ अंगुष्ठ मात्र: तुरुष: सदा जनानां हृदय सनित्रिपः | उपनिषत्‌ । 

ईश्वरः सवभूतानां ह॒ददेशेड्जैन तिष्ठति । आमयन्‌ सर्वभूत।नि थंत्रारूढ/नि 

मायया ॥गीतता। 

+ 'रामावत सम्प्रदशय की एक भारी विशेषता है, भौर वह है उसका हिन्दु. 
रतान के लोक साधारणसाहित्य पर प्रभाव, जो १४वीं ओर १ ६वीं सदी में 
घामिक कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है ।इन कविताओं में बहुत 
सी उच्च कोटि की हैं और उनका अब भी जनता के घर्म तथा आत्वार 
पर भारी प्रभाव पड़ रहा है | यूरोपीय विद्वानों का ध्यान अभी घामिक 
कविता की उस पावनी धारा की ओर आक्ृष्ट ही हुआ है जो तात्कालिक 
भारत की सभी भाषाओं में समानरूप से बही थी और जिसका जनता 
पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। यह बात एकान्ततः नवीन नहीं थी। 
बुद्धों के गीत, यहांतक कि ऋग्वेद के सूक्त भी अपने अपने युग में भ।पा के 
गीत थे। दक्षिण में देवरम तथा न।|टायिरम के गीत भी चोखे आचीन हैं 
परन्तु उत्तर भारत में, यद्यपि थोड़ा बहुत ग्राकृत साहित्य जीवित बचा 
है, संस्क्रत को ही बहुत जमाने तक घर्मं की भाषा समझा जता रहा है 


प्राचीन भक्त कवि । [ ६१ 


:रामानन्दी संग्रदाय का मूल-- 

रामानन्दियों का विश्वास है कि रामानन्द श्री बेष्णुव सप्रदाय 
के अनुयायी थे, जिसके अवतेक थे रामानुजाचाय | कुछ दिन इस 
संप्रदाय में रहने के पश्चात्‌ रामानन्द इसके कठोर नियमों से 
छुब्धघ हो गए आर उन्हों ने अपना एक पनथ पंथक स्थापित कर 
लिया । परन्तु रामानुजाचाय के विशिष्टाहत में उनकी आस्था बराबर 
वेसी ही बनी रही | उपयक्त बातों पर भक्तमाल के लेखक नाभाजी 
ने संकेत किया हे। इनका काल रामानन्द के काल से १५० वष 
पश्चात्‌ बताया जाता हे । 

तुलसी की रामायण में, जो रामानन्द की मृत्यु से लगभग १०० 
वष पश्चात्‌ लिखी गई थी, उप्यक्त बातों का जिक्र नहीं मिलता । 

फलत: रामानन्द के विषय में इन बातों को निश्चयपू्वक कहना 
कठिन है। क्योंकि रामाननद ने स्वय काई विस्तृत्त गन्‍्थ नहीं लिखा 
ओर नाही उसके निज शिष्यों में से झेसी की कविता आज 


इसमें सन्देह नहीं कि यहां भी भ।षा के गीत विद्यम,न थे, परन्तु उन्हें 
किसी ध!मिक नेता के द्वारा प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ 
और इसीलिए वे जीवित न रह' सक्रे | परन्तु १४०० के लगभग यह 
सब कुछ बदल जाता है | यद्यपि रमानन्‍्द अपने आप कोई निष्णात 
लेखक नहीं था तथ।पिं उसने अबल शब्दों में मापा के उपयोग के लिये 
अपनी अ्रसुमति दी | रामानुज की भांति उसने स्वयं संस्कृत का उपयोग 
नहीं किया और नाही उसके उपयोग में अपनी स्पीकृति ही दी। जो 
कुछ भी हटा फूटा ज्ञान हमारा उप्तके विषय में हे उससे कहा कहा 
जा सकता हे कि उसे घरेलू भापा का उपयोग करने वाले साधारण 
मनुष्य चारों ओर से घेरे रहते थे ।”” 
[वणांडाओ पे ावतवाओएशा) भरग ३ एछ २४७४७ 
॥ |॥0 [80760 रिएांतणा ०एा पधिा00)0700 8. 
, ं, गक्तातवा, जैं, (१. 0. ४. [090), 
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पर्याप्त मात्र में मिलती है। इसलिये उसके मन्तव्यों को भली भांति 
सममभने के लिये हमारे पास केवल एक साथन रह जाता हैं ओर 
वह हे तुलसीदास की रामायण । 

इसमें सन्देह नहीं कि रामानन्द के पह्शिष्य कबीरदास ने 
खूब लिखा, मौलिक कविता की, ओर सत्य के अनमोल मोती 
सामने रक्खे । परन्तु कबीर ओर रामानन्द के सिद्धान्तों मे 
पर्याप्त भेद है । फलतः कत्रीर की कविता में रामानन्द के 
सिद्धान्तों की छाया देखना अविबेक है। पीपाजी, रामदास तथा 
सेनाजी की कविता से भी इस विपय में यथेष्ट सहायता नहीं 
मिलती । फलतः तुलसी की रामायण ही एक ऐसा ग्रन्थ बच जाता 
हे जिसमें रामानन्द के सिद्धाम्तों का पूरा पूरा वरशन मिल सकता 
है । परन्तु रासायण के सिद्धान्तों पर विवेचन करने से पहले सक्षेप 
में रामानुज के मंतव्यों को जान लेना उचित है । 
रामाजुज का मत--- 

रामानुज ने विशिशव्वैत का प्रचार शंकर के एकान्‍त अद्वेत के 
प्रत्याख्यान के लिये किया था। सब्र खल्विद ब्रह्म” को दानों समान 
रूप से मानते हैं, परन्तु जहां शकर जगत ओर उसमे दीखने वाले 
भेदों को मायाजन्य विवते बताता है वहां रासानुज ससार तथा 
जीवों में दीखन वाले पारस्परिक भेरों को अनित्य परन्तु वास्तविक 
बताते हुए दोनों को एक ही इंश की दो विभूति सिद्ध करता है। 

'रामानुज का ब्रह्म नारायण है, उसी का नाम विष्णु है ओर 
वही इस संप्रदाय का आराध्य देव है । नारायणरूप विष्णु के 
द्शेन में मोक्ष है ओर यह द्शन केवल समाधियुक्त भक्ति स ही 
संपन्न हो सकता है। दूसरी ओर शंकर के मत में ब्रह्म चिद्रप 

* .], 9, 0. 5. 990 में सर जज ज्ियसंन तथा महाशय सीताराम 
के लेख | 4, ॥8. &. 8. 922, में 3.५. एएतृपो।छ' का [॥॥ 
80708] 09000 0 ३87700087008.' नामक लेख। 
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है, उसमें व्यक्तित्व नहीं, उसमें उपाधि का लेश नहीं, वह एकास्तत: 
शुद्ध तथा निगण है। रामाचुज का अह्म व्यक्तिरूप है, गुणों का 
निधान है| उसे निग्गंण बताना रूपक मात्र है | शंकर के ब्रह्म में 
लिड्गभादि का कोई भेद नहीं, परन्तु रामानुज के नारायण लक्ष्मी के 
प्रेमी तथा भर्ता है 

श्रीवैष्णव संग्रदाय, नारायण विष्णु की, उनकी पत्नी सह्दित 
पूजा करता है। उनके सब व्यूहों तथा अवतारों की आराधना 
करता है। इन अवतारों में से राम भी एक अवतार हैं। इस संप्रदाय 
के अनुयायी शिव अथवा अन्य किसी भी देव की पूजा नहीं करते 
परन्तु विष्णु के साथ सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक देव को अपना 
वन्द्नीय समभते हैं । इस संग्रदाय का आदि नाम श्रीवैष्णव 
संप्रदाय है। देवो में सब से बड़े देव नारायण हैं इसलिये इस पन्थ 
का मुख्य मंत्र ओम नमो नारायण” है। इस संप्रदाय के अनुयायी 
तपस्वियों को 'त्रिर॒ण्डी सन्‍्यासी? के नाम से पुकारा जाता है । 

तुलसीदास का मत उपयुक्त मत से बहुत भिन्न है । उसके 
अनुसार सब देवो का देव राम है; उपनिषदों का समन्वय उसी 
मे है । राम ही कलिकाल के बंधनो को दूर करता है । माया तथा 
संसार चक्र का अवसान उसी मे है । तुलसी की रामायण मे 
विशिष्टाह्वेत की विवेचना नहीं के तुल्य है । 
... रामालन्दियों का संग्रदाय श्री सम्प्रदाय! के नाम से विख्यात 
हैं । इस सम्प्रदाय का मुख्य मंत्र ओम रामाय नमः”? हे । रामा- 
नन्‍्दी साधु सनन्‍्यासी नहीं कहाते, प्रत्युत वेरागी अथवा सांधु नाम 
से पुकारे जाते हैं । 

रामानन्दी सम्प्रदाय की व्याख्या तुलसी रामायण में हे। एक 
प्रकार से तुलसी रामायण को इस सम्प्रदाय की बाइबिल कहा जा 
सकता है। रामानुज के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों में से इसमें एक भी 
नहों मिलता । 


६४ ] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


तुलसीदास का मत रामानन्द की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन 
काल स चला आ रहा है | यह अध्यात्म रामायण?” में मिलता है। 
रामानन्द ओर उनके शुरु राघवानन्द राम संग्रदायः को मानने 
वाले तपस््री थे ओर वह अध्यात्म रामायण को अपनी धर्म पुस्तक 
मानते थे । तुलसीदास ने अध्यात्मरामायण के सिद्धान्तों को 
साधारण समाज से जनाने के लिये अपनी हिन्दी रामायण रची। 
इस प्रतिज्ञा की निम्न लिखित बातो से पुष्टि होती है-- 

१--अध्यात्म रामायण तथा रामचरितमानस की शिक्षाओं 
में भारी समानता हैं । 

२--अशध्यात्म रामायण वाल्मीकिरामायण के आधार पर 
लिखी गई है | तुलसी रामायण पर भी यह बात लागू है । 

३--अध्यात्म रामायण के अनुसार पहले पहल रामायणी 
कथा को महादेव ने पावती से कहा था। तुलसीदास जी इस बात 
को मानते है । 

४--मौलिक कथा में सच्ची सीता रावण के हाथों चुराई 
जाती है । परन्तु अध्यात्मरामायण में रावण के उदय से पूव ही 
रामचन्द्र सच्ची सीता को अम्मि मे प्रवेश करा देते हैं। लका में 
पहुँचाईं जाने वाली सीता मायिक है| सरूची सीता तब तक ग्रगट 
ही नहीं होती जब तक कि रावण की मृत्यु के अतन्तर सीता को 
अग्नि में प्रवेश नहीं कराया जाता । तुलसीदास इस बात को 
मानते है । 

५--अध्यात्मरामायण का (बालक) राम अपने आप को माता 
के समक्ष विष्णु का अवतार सिद्ध करके फिर बालक का रूप 
धारण कर लेता है । तुलसी की रामायण में यह बात मिलती है । 

६--रामानन्दी आज भी अध्यात्म रामायण को अपना पृज्य 
प्रन्थ मानते हैं । ह 

७५--अध्यात्म रामायण में अगस्त्य संहिता का जिक्र आता 
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है । अध्यात्म रामायण के अनुयायी अगस्त्य संहिता को पूजाविधि 
के विषय में प्रमाण मानते थे | वही अगस्त्य संहिता (संस्क्रत की) 
आज भी रामानन्डियों के मागे का सकेतदीप है । 

यहां यह प्रश्न होसकता है कि जब स्वयं रामाननद का ओर उस 
के अनुयायी तुलसीदास का रामानुज संग्रदाय से इतना अविक 
पार्थक्य था तब इनके चज्ञाए सप्रदाय के साथ रामानुज का सम्बन्ध 
कैसे हो गया ? इसका उत्तर नीचे लिखी दो बातों में प्रतीत होता है:- 

१--रामानुज का श्रीभाष्य इतनी उच्च कोटि का आस्तिक 
प्रन्थ है कि रामानुजी संजदाय के अतिरिक्त ओर लोग भी उसका 
उपयोग करते हैं । सम्भव है १६वीं सदी में रामानन्दी इस ग्रन्थ 
का पठन पाठन करते रहे हो। रामानन्द ने वेदान्त का स्वय कोई 
भाष्य नहीं लिखा, इसलिये सम्भव हे उसके अनुयायियों ने रामा- 
नुज के श्रीभाष्य से ही अपना काम चलाना प्रारंभ कर दिया हो । 

२--उत्तर भारत में उन दिनों भी रामानुजियों के ऋण्ड के 
भुण्ड रामानन्दियो के अड़ौस पड़ोस में रहते थे। ऐसी दशा में 
स्वाभाविक था कि रामानन्दी अपने पड़ोंसियां के साथ प्रम उत्पन्न 
करके उनके घामिक आधार ओ्री भाष्यः से लाभ उठाते । आपस 
के इस आदान प्रदान मे छोटे मोटे भेदभावों का दूर हो जाना 
स्वाभाविक था | 

फलत: दोनों संग्रदायां के अनुयायी आपस के छोटे मोटे भेदों 
को भुलाकर ऐक्य के सूत्र मे बंध गये ओर समान रूप से रामानुज 
को अपना गुरु मानने लगे । 
परिणाम-- 


उपयक्त बातां से परिणाम निकाला जा सकता है कि दक्षिण 
भारत से आने वाला साधु राघवानन्द रामोपासक वैरागी था, वह 
वाल्मीकिरामायण, अध्यात्मरामायण तथा अगस्त्यसंहिता को 
अपनी धरम पुरतक मानता था, उसने १५वीं शताब्दी के आरम्भ 
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में रामानभ्द को अपने धर की दीक्षा दी और नवीन संप्रदाय का 
सूत्रपात किया । १६वीं सदी के किन्हीं वर्षो में उत्तर भारत मे 
रहने वाले रामानुजियों के साथ इस संत्रदाय का सख्य स्थायित 
हुआ ओर शने: शने: दोनों सग्रदाय मुख्य बातों में एक हो गये । 
यह सब काम नाभाजी स पाहल पर हा चुक थ आर तब स आज 
तक उसी रूप में चले आ रहे हैं 
रामानन्द का काले 

रामानन्द का काल १२२९ से १४१० तक के बीच में बताया 
जाता है | उसके गुरु तथा शिष्यों के काल की सहायता से उसके 
समय का किसी अश में निशेय हो सकता है । 

सिक्‍खो के ग्रन्थ साहब से पता चलता हे कि सदन, बेनी 
नामदेव, ओर त्रिलोचन रामानन्द से ठीक पहले हुए थे । इनमे 
सब से बड़े गुरु नामदेव का काल निश्चित सा हो चुका है । नाम- 
देव महत्त्व शाली व्यक्ति थे ओर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ 
था | उत्तर भारत सें भी इनका यथेष्ट आदर था, क्योंकि पजाब- 
बती घुमाना नामक स्थान में उनकी स्प्ृति में बनाए गये मन्दिर का 
अब्र भी उपयोग हो रहा है । 

महाराष्ट्र की वशपरंपरा से उनके काल का निर्णय नहीं होता | 
जनश्रुति के अनुसार यह एक बार ज्ञानेश्वरी के लेस्बक ज्ञानश्वर 
महाराज से मिले थ। गीता की ज्ञानेश्वरी नामक टीका १२९० मे 
लिखी गई थी | सर भाण्डारकर ने दोनों महात्माओं की मराठी क 
तुलनात्मक अध्ययन करके परिणाम निकाला है कि नामदेव की 
मराठी ज्ञानेश्वरी की मराठी से कम से कम १०० वर्ष पश्चात 
लिखी गई है। नामदेव बार बार मूति पूजा तथा मुसलमानों का 
जिक्र करते है | नामदेव अपनी मराठी कविता में एक स्थान पर 
ज्ञानेश्वर महाराज को प्राचीन गुरु भी बताते हैं । 

नामदेव की हिन्दी कविता को बालेश्वरम्ससाद ने अपने 
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सन्तवाणी संग्रह” में १४२३ के लगभग रकक्‍्खा हे । फलतः नाम- 
देवका काल १४०० से १४३० के आस पास कहीं मानना चाहिये । 
यदि नामदेव साधु रामानन्द से ठीक पहले हुआ था तो रामानन्द 
के काल को १४२५ से १०७३० तक अथवा इस कहीं आसपास 
मानने में आपत्ति नहीं दीखती । 

२--गगरौड्गढ के राजा पीपा, रामानन्द के शिष्य थे । 
७८७१० के अनुसार उनका जन्म काल १४२५ है। पीपा ने 
२० व की अवस्था में (१४४५ के लगभग) रामानन्द से दीक्षा ली 
होगी । इससे भी उपयुक्त परिणाम की पुटठि होती है 

३--कबीर की म्रत्यु १५१८ में होनी सभावित है । परन्तु 
कबीर के जन्म संवत्‌ के विपय में मतभेद है | कुछ विद्वानों के मत 
में कबीर का जन्म १३९५९ में हुआ था, परच्तु दूसरों के मत में वह 
१४४० में उत्पन्न हुआ था। दोनों मे विछला सत युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है, क्‍योंकि इसके अनुसार कबीर को ७० व की अचस्था 
मिल जाती है । यदि कबीर के बचपन ही मे रामानन्द का चेला 
बनने की वात सत्य है ता १४५० में अथवा उसके कहीं आसपास 
उसका रामानन्द के साथ साज्ञातकार हुआ होगा, जब कि कबीर 
अभी केवल १० वपष का किशोर था। इस बात से भी उपयेक्त मत 
की पुष्टि हीती है 

४--डदयपुर के राजकीय लेखों से सिद्ध हो गया है कि 
मीरांबाई नेवार रियासत के राणा कुस्म के ज्येष्ठ पुत्र की धर्म 
पत्नी थी । परन्तु राजगद्दी पर बैठने से पहले ही पतिदेव का 
अवसान हो गया ओर मीरा अकेली रह गई । १४६९ में राणा के 
पुत्रों में से एक ने राणा को मार राजगद्दी पर अधिकार कर 
लिया । नये राणा ने मीराबाई के साथ अच्छा व्यवद्वार नहीं किया, 
जिससे खिन्न हो मीराबाई ने चित्तोड़ त्याग रामानन्द के शिष्य 
रयदास (चमार) से वेराग्य की दीक्षा ले ली । मीराबाई अपने 
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गीतों में दो बार र्यदास का आदर के साथ नाम लेती है। यदि 
यह मान लिया जाय कि मीराबाई ने १४७० के लगभग चित्तोइ 
गढ़ छोड़ा तो परिणाम निकलता है कि भक्त रयदास १४६० तक 
अपना सतन्त्र पथ चला ख्यातनामा हो चुके थे ओर उस समय 
रामानन्द की ध्ृत्यु हो चुकी थी। 

फलत: यदि १४७३० से १४६० तक रामानन्द का भक्ति प्रचारकाल 
मान लिया जाय तो इस समय का सारा इतिहास ठीक बैठ जाता 
है। ऐसी अवस्था में कबीर को अपने गुरु की म्र॒त्यु के पश्चात 
१५६० से १५१८ तक ४८ वे उपदेश करने के लिगरे मिल जाते है । 
परिणाम--- 

उपयुक्त सकेतो से परिणाम निकलता है क्रि संभवत: गमाननरद 
का जन्म १४०० के लगभग हुआ हो, १४३० के लगभग ऊन्होंने 
उपदेश करना आरंभ किया हो, ओर १४६० के आस पास उनकी 
मृत्यु हुई हो । 
रामानन्द के शिष्य--- 

जनश्रति के अनुसार रामानन्द के बारह शिष्य थे। इनमे से 
कुछ को कविता अब भी मिलती है | पीपा गगरोंज्वढ का राजा था 
ओर सभवत: १४२५ में उत्पन्न हुआ था । रासानन्द से दीक्षा लेने 
के उपरान्त उसने गद्दी छोड़ दी ओर भिक्तु का रूप धारण करके 
जीवन यात्रा पूरी की । 
२ धन्ना--- 

जाति का जाट था, संभवत: १४२८ में उत्पन्न हुआ था । 
इसके विषय में अधिक ज्ञात नहीं है । 
३ सेन--- 

रीवां के राजा का नाई था | इसके जीवन के विषय में कुछ 
हा व है। इन तीनों की कविता के कुछ नमूने आदि अन्‍्ध में 

लते हैं। 


५ गण 


नस उपर पा अपधक-फोसनन+ पे 


अमन 
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0 भवाननन्‍्द्‌- 
ने अम्रतथार नास की पुस्तक के १७ कऋष्यायों में शेदी” 
दर्शन के तत्त्व का सार्मिक चित्र खींचा है। पर्क मनोस्म 


बिद्ञत्ता पूर्णा है। 
५ स्यदास--- 

जाति का चमार था, रासानन्द से घसे दीक्षा लेने के पर 
प्रख्यात भक्त बत गया । आर गन्‍्ध में उसकी ३० के हरे ग्‌ 
कविताएं सं प्रह्ीत 4 ! 





अव्याय 
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ज्पजणाः। कई सन स व टथ ८८८ फ्सस+ 
कबरीशाइले मत्तं दृष्टा लोकमनोम्रगम्‌ । 
कबीर: सहसाक८' चकमे भावतस्तुना ॥ 
कबीर १४४० % 
ओह ! क्‍या ही आश्रय का पुतला यह कबीर था ? 
एक तुच्छातितुच्छ मुसलमान जुलाहा,--जिसने चालाकी से वैष्णव 
सम्रदाय में ग्रवेश पाया, हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही जिसको 
घृणा की दृष्टि से देखते थे, एक मुसलमान बादशाह ने जिसको 
अपने हाथों सताया, बनारस के पुजारी जिसके पीछे हाथ घोकर 
पड़े रहते थे, अदम्य उत्साह के साथ हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
ही के विरोध में अपने आपको खड़ा करता है, ओर अन्त में 
विजय ग्राप्त करता है । दोनों धर्मों के निबल पहलुओं पर उसने 
आक्रमण किये, दोनों ही के प्रकारवाद तथा कमेठता का उसने प्रत्या- 
ख्यान किया, दोनों ही के ऊपर उसने अपनी विजय वेजयन्ती 
फहराईं, ओर दोनों धर्मो' के अनुयायियों में से लाखों को अपना 
चेला बनाया । उसने अद्वेतवाद ही की स्थापना नहीं की, प्रत्युत 
सिकक्‍्ख धम्म के सस्थापक शुरू नानकदेव जी को धमम की दीक्षा दे 


अपना चेला भी बनाया? हो 
सर जाजे ग्रियसन । 


+ एए28(200॥00, ठग तथा रवीन्द्रनाथ १४४० ५, [), मानते 
हैं, इससे डा० म धृर्पो)%' सहमत हैं ।70. १, ७. 8, 020 
गुण साठ 69007 त पिाशारातेत. 
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भारतीय घर तथा भावयोग के इतिहास में कबोर का स्थान 
बहुत ऊचा है। बनारस में अथवा उसके आस 
कबीर के समय में पास किसी ग्रास में मुसलमान माता पिता से 
भारतीय घर्म का उत्पन्न हो वह किशोरावस्था में ही स्वामी 
क्य। स्वरूप था? रामानन्द का शिष्य बनने की सोचने लगा था । 
रामानन्द ने उत्तरीय भारत के हिन्दृ धर्म मे वही 
सुधार किये थे जो बारहवीं सदी में रामानुज ने दक्षिणभारत के 
हिन्दू धर्म में किये थे । रामानन्द ओर रामानुज के धार्मिक 
आन्दोलनों का जन्म हिन्दुओं के प्रकारप्राधान्यवाद तथा वेदा- 
न्तियों के एकान्त अद्वेतववाद ओर मायावाद को दबाने के लिये 
हुआ था । हिन्दुओं की कर्मठता शुष्क थी ओर निर्जीब थी। 
वेदान्तियों का अद्वेत नोरस था और ककश था। उसमें हृदय का 
पन्‍दन न था, प्रेम का उन्‍्माद न था, भाव की ऊंची उड्डनें न थीं 
ओर आशा का विकास न था । उसमें था हृदय के उल्लास ओर 
विज्ञास का दमन । यह था निरश्र काला अबर जिसमे विद्युत्‌ न 
थी, प्रकाश न था जीवन स्तब्घ था, भाषा मौन थी । रामानुजने विष्णु 
के रूप में परमात्मा की पूजा का विधान कर निर्जीब ज्ञानवाद में 
भावयांग का स्रोत बहाया । एकान्तिक घर्मा म॑ इस प्रकार के 
सुधारात्मक आन्दोलनों का होना आवश्यक होता है। 


यद्यपि भक्तिवाद हिन्दुओं के लिये नई वस्तु न थी, क्योंकि 

भगवद्गीता मे उसका विस्तृत वणन आता है, 

कबीर के धर्म मे तथापि १२ वीं सदी से लेकर १७ वीं सदी तक 

दो या तीन संग्र- विकसित होने वाले भक्तिवाद में एक प्रकार की 

दायों का सार है। विशेषता थी । उसमें इश्वर प्राप्ति के मिन्न भिन्न 
साथनों का समन्वय था । रामानन्द का हद 

विशाल था । उस्रके दिल में अपने म.तव्यों का प्रचार करने की 
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लगी हुई थी । #उसका जन्म ऐसे युग में हुआ था जब कि 
फारस के भावयोंगी अत्तार, सादी, जलालुददीन और हाकिज का 
भारत पर तीत्र प्रभाव पड़ रहा था। इस प्रभाव स रामानन्द अछूता 
नहीं बचा । उसने अपने मन में ठान लिया कि फारसी कबियों के 
भावयोग का ब्राह्मणों के शुप्क अद्जैतबाद में रस निचाड़ कर उसे 
भावक तथा रसीला बना देना उसके जीवन का ध्येय हगा। जिस 
प्रकार ज्यू ( 36७७ ) ओर ग्रीक लोगों की सभ्यताओं ने मिल कर 
एक विशेष प्रकार का अभिराम रूप घारण किया था उसी प्रकार 
रामानन्द और कबीर की भक्ति में दो या तीन संग्रदाय। के सारों 
ने मिल कर एक विशेष प्रकार के सान्‍शये को उत्तन्न किया था | 
१०वीं सदी में भकिसम्बन्धी सवाब्रीकारवाद प्रणारूपणा 
कसित हो चुका था। सूफी और आमगण लागा के शास्राथ् हात 
ओर दोनों सम्र शयों के अगुआ रामानन्द के पास आया जाया 
र्ते थे 
भावुक कबीर बचपन ही से रामानन्द का शिष्य बनने की 
सोच रहा था। परन्तु वह अपने इस उद्ृश्य का 
कबीर का चालाकी बहुत दिनो तक पूरा करने में असम रहा | 
से रामानन्द्‌ की अन्त में उसने च/लाकी से काम निकालने को 
शिष्य मण्डली सोंची । एक दिन प्रातः काल अधर ही वह 
में म्रवेश । रामानन्द के मांग में लेट गया । अनजान में 
रामानन्द का पेर उसके साथ ठुकरा गया और 
वह “राम राम! कह कर पश्चात्ताप करने लगे। कबीर ने उनका 
आंचल पकड़ लिया ओर उन्‍हें दीक्षा देने पर बाध्य किया। 
रामानन्द कबीर की धार्मिक निष्ठा पर गदगद होगये ओर उन्होंने 
उस अपना चेला बना लिया । जबतक कबीर जिया उसने रामानरर 


के गुण गाये । 
# रवीन्द्रनाथ रचित [९ ७|)75& ?00॥॥8, की भूमिका | 
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प्राचीन भक्त कवि-कबीर। [ ७३ 


कुछ लोग कहते है कि कबीर झांसी निवासी सूफी पीर तककी 

साहब का भी चेला था। परन्तु निम्न लिखित 

कबीर तक्की साहब रमेनी से दोनों महानुभावों की समकालीनता 

का चेला नहीं था। के सिद्ध होने पर भी तक्की साहब की गुरुता 
व्यक्ष नहीं हो पाती । 


नाना रूप वर्ण यक कीन्हा। चारि वर्ण उन काहु न चीन्हा ॥ 
नष्ट गये करता नहीं चीन्हा। नष्ट गये ओरहि मन दीन्‍न्हा।॥ 
नष्ट गये जिन वेद बखाना। वेद पढा पे भेद न जाना ॥ 
नाना नाच नचाइ के, नाचे नट के वेश । 
घट घट अविनाशी बसे, सुनहु तकी तुम शेप ॥ 
रमेनी ६३ । 
सम्भव है कबीर ने तकी साहब से भी कुछ सीखा हो, परन्तु 
इसमे सन्देह नहीं कि उसने उन्हें गुरु के उच्च आसन पर कभी नहीं 
बैठाया । 
कबीर के जीवनचरित के बिपय में हमारा ज्ञान अत्यन्त 
परिमित है । उसने अपने आपको किस ग्रकार 
कबीर का जीवन । उच्च बनाया, उसे कोन कोन से कष्ट उठाने पड़े 
उसने किन किन नियमों की साधना की, यह 
सब बातें अतीत के गभ में हैं । सम्भव है वह बहुत दिनों तक 
रामानन्द का अन्तेवासी रहा हो ओर उसने सूफी तथा ब्राह्मणों 
के साथ होने वाले उनके शास््रार्थों को सुना हो । वह सूफी और 
ब्राह्मणों के पारिभापिक शब्दों से सुतरां परिचित है, इस बात से 
अनुमान होता है कि उसने हिन्दुओं तथा सूफियों की कुलपरम्परा- 
गत विद्या को पढ़ा था । परन्तु इसमें तनिक सन्देह नहीं कि उसने इन 
लोगों की तपस्या को कभी नहीं अपनाया और नाही जीवन सम्राम 
से विरत हो कभी जंगल ही की राह ली । वह फहता है-- 
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केसन कहा बिगाड़िया जौ मूडो सो बार । 
मन को क्यो नहिं मूडिये, जा में विषय विकार ॥| 

कबीर जीवनकी ज्योति का चितेरा था, अन्तःकरण की 

भावमयी सरिता का स्नातक था । वह आदश 

कबीर की जीविका कवि ओर भावुक गायक था । ध्वत्ति उसकी वही 

कपड़ा छुनना था। थी जो उसके मां बाप की, अथाव कपड़ा बुनना 

ओर उसे बाजार में बेचना#% । 

कबीर ने विवाह किया, समन्‍्तान उत्पन्न की, ओर ससार के 

सर्वोत्तम सुख का आम्वादन किया | उसका हृदय 

कबी र यृहस्थी था | वत्सलरस से परिपूर्ण था । फलत: उसका प्रम 

रूचिर है, रसमणी का ललित पाणी है, माता का 

वात्सल्य चुंबन है। उसकी एकता में इस्लाम का लावस्य है और 

वेदान्तियों का शैत्य है। उसकी दृष्टि में मानवजीवन प्रेम, आनन्द 

तथा सोन्दय का स्रोत है। । वह मलुष्य की इच्छाओं का, उसके 

उत्पतन ओर पतन का नाटक है | कवीर का मनुष्य परमात्मा की 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है |! 

१० वीं सदी में ओर बनारस जेसे स्थान में ऐसे उद्यात्त, निर्भीक 

' “तम्बू बनाने वाले पाल, जूता मांठने वाले बोइहमे, और फीते 

तैयार करने वाले टरिटिजीन की भांति वह प्रतिभा तथा श्रम को मिलाना 

जानता था; शारीरिक श्रम उसके भावमय जीवन में सहायक था न कि 

प्रतिरोधक”! । 





रवीन्द्रनाथ रचित [२ 6697५ [200॥8. की भूमिका । 
[लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल । 
लाली देखन में गईं सें भी होगईं लाल ॥ 
४ निराकार की आरसी साथो ही की देह । 
लखा जो चाहे अलख को इनही में लखि लेह ॥ 


प्राचीन भक्त कवि- [ ७५ 


तथा विशुद्ध विचारों का अ्रकाशन आश्चय की 
कबीर पर अभियोग। बात है। कट्टर झुसलमान ओर कठोर हिन्दू 
दोनों ही की दृष्टि में कबीर खटकने लगा || वह 
पाखण्ड का विरोधी था । प्रकार वाद का सहजशत्रु था । धमोन्ध 
लोगों ने उसे जादूगर ग्रसिद्ध करते हुए समाज के लिये भयानक 
टहराया। परन्तु कबीर का जीवन था विद्रोह, उसके प्राण थे, 
जातन्त्रय, समानता ओर भात्रीयता । ऐसे जीवन के समुख क्मठता 
के, ढकोंसले कब तक ठहर सकते थे । 
काबा ओर कैलाश स्थूल बुद्धियो के लिये हैं, न कि परिडितों 
के लिये | उनमे कबीर का राम केसे समाता ? वह तो सबत्र है, 
बाहर है ओर भीतर है | जिसे भीतर नहीं मिला उसे बाहर कहां 
से मिलेगा ? मन्दिर, मसजिद प्रतिमा, तीथे, शाख्र, हदीस, पुरों- 
हित सब के सब कबीर की दृष्टि में स्वाराज्य पथ के लुटेरे थे। 
वह कहता है-- 
जिन दुनिया मे रची मजीद। भूठो रोजा झूठी इद। 
करता किरतिम बाजी लाई । हिन्दू तुरक दुइई राह चलाई || 
ऐसी खझरी समालोचना को कौन सा चच सह सकता है ? फिर 
कबीर तो पुरोहितों के गढ बनारस में रहता था । 
कबीर को देश निदान उसे सिकन्द्र लोदी के भ्यायालय में ले जा 
निक्ला। उस पर जादू टोने का अभियोग चलाया गया। परंतु 
लोदी बुद्धिमान बादशाह था, उसने कबीर को 


न तीन + टली नली ५. 
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[--रूंतों देखत जग बौराना । 
सांच कहो तो मारन घ.वे झूठे जग प्रतियाना । 
हिन्दू कहे मोहि राम पियारा तुरक कहे रहिमाना । 
आपपुस में दंष्ठ लरि लरि मूवे मम न काहू जाना । 
व हे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना। 
केतिक कहों कहा नहिं माने आपहि आप समावा ॥ शब्द ४ । 


७६ ]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


बनारस से निकाल देन पर ही बात क। बस कर दिया । यह 
घटना १४९५ के लगभग हुईं थी, इसके पश्चात कचीर की जीवन- 
लीला पर एक प्रकार का परदा पड जाता है । 
१४९५ से उसकी ६० वष के लगभग अवस्था रही होगी । 
बनारस स निकाल दिया जाने पर वह उत्तर भारत 
कबीर पर क'|्ट | में जगह जगह उपदेश करता फिर । इस 
समय उसके जीवन की दारुण सथ्या थी। मित्र 
तथा कुटुम्ब वियोग ने उसकी आल्तरिक वीणा के तारों को ढीला 
कर दिया था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वह कहता है 
कबिरा जंत्र न बाजई टूटि गये सब तार। 
जंत्र जिचारा क्या करे चत्ञा बजावन हार॥। 
इसमे कबीर का गभीर रुदन है, शाक है, उसकी असोम 
पीडा है। अहरति विषविम॑मच्छेदी न ऋषतति जीवितम” वाला 
मामला है | कुटुम्ब का वियोग प्रस्वर होता जाता है । कबीर तत्त्व- 
ज्ञान की घंट में निर्वाण ढृढता है-- 
कहा गयो तन बीछुरे, दृरि बसे जे बास । 
नेना ही अम्तर पडा, प्राण तुम्हारे पास ॥ 
तत्त्वनिष्ठा हृदय के आवेग को कव तक रोक सकती है ? प्रचण्ड 
धारा के सामने बालू की दीवार कब तक ठहर सकती है ? बन्धृ- 
वियोग के काथ में कबीर का आत्मा खोल उठता है: 
मारी मरे कुसंग की केरा के ढिंग बेर | 
वह हाले वह अग चिर विधि ने सग निबेर || 
चतुथ चरण में कितना दद है ? कितनी असीम वेद्ना है? 
अका रण ही छाया देने वाला केला बेरी के कांटों से 
कबीर का भप्यवाद चिरता जारहा हे, इस में केले का हाथ नहीं, विद 
का हाथ है, अन्त्र भाग्य की घांघली है | भाग्यवाद 
का इससे उत्कृष्ट चित्रण कहां मिलेगा ? सुप्रसिद्ध उपन्यास लेग्बक 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर । [ ७७ 


078५ निछातए की 7"८४४ से कबीर का बेल्ला किस 
बात मे कम है ? कबीर भाग्यवाद के मूल में पहुंचा है । वह जीवन 
के ध्रुव प्रदेश में पहुँच अपनी नोका को आगे बढ़ाना चाहता है 
पर यह काम असंभव है । ध्रव देशीय समुद्र निर्जीव है, उसकी 
डातो से रुधिर की उष्ण धारा नहीं बहती । उसका हृदय हिम 
की उत्तुज़् शिलाओं से अटा हुआ है । उसमे नोका का आगे 
खे ले जाना असम्भव है। पाप करो, पुण्य करो, पहुँचना सब को 
एक ही ध्येय पर है, क्योंकि सब ग्रकार के जीवन का परिणाम 
मोन है! अनन्त नीरबता” है। हो भी क्योंन ? जब कि भलाई 

आर बुराई का भेद वास्तविक नहीं, प्रत्युत कल्पित है । 
रंज और गंज का मिलन ही आनन्द है । धम का रहस्य 
भाग्यवाद को मानते यही है। जीवन का चरम निष्कष भी यही है। 
हुए भी कबीर परन्तु भाग्यवाद की इस कठोरता से कबीर 
जीवन के युद्ध को निराशा नहीं हुईं । वह युद्धक्षेत्र मे डटा रहा 
क्षत्र में डए रहा। ओर अम्त तक अपने घनी के हेत” जूकता रहा। 

सूरा सोइ सराहिये, लड घनी के हेत । 

पुरजा पुरजा होइ रहे, तअ न छांडे खेत॥ 

सूरा सोइ सराहिये, अज्भा न पहिरे लोह। 

जूभे सब बन्द खोलिके छांडे तन का मोह || 
ऊपर के दोहों मे कबीर की अजेय श्रद्धा ओर अदम्य उत्साह 
प्रतिफलित हैं। उसके क्षीण कंकाल की छवि चमचमा रही है । 
छवि ओर आच्छादन' का समर होता रहा। तटिनी की प्रचण्ड 
धारा तटों को तोड़ती रही। अन्त में जीवन की पावनी सरिता 
ममर” के अविनाशी स्वर में मोन हो गई। कबीर सदा के लिये 
बूढा हो गया ओर १०५१८ में गोरखपुर के समीप मगहर नामक 

रथान में उसने इस लाक का अच्तिम नमस्कार किया । 
कहा जाता है कि कबीर के मरने पर उसके शव के लिये 


5८ ] हिन्दी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास | 


हिन्द ओर मुसलमानों का परस्पर भगड़ा हुआ 
अन्त समय में भी था। मुसलमान शव का दफनाना चाहने थ आर 
कबीर अुसलमान और हिन्दू उस जलाना चाहत थ। झगड़ा बढ़ ही 
हिन्दू दोनोंके काम आया रहा था कि कबीर दीस् पढ़े और बोले शव के 
पर का कफन उतारा'। क््गों नवँसा किया । 
वे आश्चय से अवाक रह गये | शय्या पर शत्र नहीं. प्रत्युत पृष्य। 
का एक ढेर था। आधे फूल डिन्दुआ न बनारस से रक्ख आर 
वहां कबीरचोरा बनाया । आधे फूल मुसलमानों ने मगहर में 
गाड रिये। इस ग्रकार अन्त समय में भी कबीर हिल्द ओर 
मुसलमान दोनो ही के काम आया | 
कबीर के प्रेम का स्वरूप-- 
यह तत बड़ तत एक है, एक्र प्राग दुढ़ गाते । 
अपने जिय से जातिग्े, मेरे जिय को बात ॥१॥ 
उठा बगूला ग्रेम का, तिनका उड़ा अकास । 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पाल ॥२॥ 
भारी कहूँ तो बहु डरू, हलका कहूँ तो भीठ। 
मे क्‍या जान पीव को, नेना कछ्यू न दीठ ॥३। 
जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नाहिं। 
सुने सो समभझाबे नहीं, रसना हग श्रति काहि ॥|४ 
पयक्त दोडों में कत्ीर का प्रेम उसी के शब्दों में दिखाया 
गया है। हम इन दोहों के आशय को सएल शब्यों में इस प्रकार 
रख सकते हैं--- 
(अ) जीवित जगत्‌ के अन्त: प्रवाह में बहने वाला तत्त्व एक 
है। प्रतीयमान भेद उपाधिक्रत हैं, वास्तविक नहीं। 
व्यक्ति और जपावि के सत्य होने पर भी तज्जन्य भेद यथार्थ 
विश्वात्मा एक हैं। नहीं है। उपाधि की सत्ता त्रिकालाबाबित न 
होने पर भी किंचित्‌ काल के लिग्रे सत्य अवश्य 
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है । प्रस्तुत सिद्धाप्त के अनुसार सत्य का लक्षण त्रिकालाआधिता 
नहीं, प्रत्युत सत्तामात्र ठहरता है। 
जीवन तत्त्व की एकता मान लेने पर धर्म का सार स्पष्ट हो 
जाता है। ऐक्यवादी कबीर श्रुति: स्मृति: सदाचार:? 
ययाथथ चर्म । से आगे बढ स्वस्य च प्रियमात्मनःः से अपने 
जीवन स्रोत को खोजता है । यही धरम का यथा 
लक्षण है । 
प्रत्यक्ष जीवनतक््व की एकता को सिद्ध कर कबीर जीव और 
परमात्मा के ऐक्य को सिद्ध करता है। 'तिनका 
जीव परमःत्मा का तिनका से मिला तिनका तिनके पास?” में यही 
अंश है।. भाव व्यक्त किया गया है। जीव परमात्मा का 
अंश है। कभी कभी उसे इंश का ग्रतिफलन भी 
बताया गया है। परन्तु बह मत गोौण है। प्रतिफलन में वार्त- 
विकता नहीं होती ओर जहां वास्तविक सत्ता नहीं वहां प्रेम का 
उद्भव असभव है। आत्मा तथा परमात्मा को एकान्तत: एक 
मानने पर, अथवा जीव को परमात्मा का कल्पित प्रतिबिम्ब मात्र 
मानने पर भक्तिवाद की आधार शितल्ा डगामगा जाती है, विशे- 
पत: उस भक्तिवाद की जिसमें परमात्माको व्यक्ति का रूप देकर उस 
की प्रणयी, सहचर, गुरु,तथा पतिके रूप में आराधना की जाती है। 
(इ) आराध्य ओर आराघक के पारस्परिक संमिलन में आरा- 
धक का व्यक्तित्व नहीं नष्ट होता । 
फलत: कबीर के मत में मोक्ष निषेधात्मक नहीं, प्रत्युत विधेया- 
यात्मक विनोदकेलि है | 'तिनका तिनका से 
कबीर का मोक्ष मिला तिनका तिनके पास” से मोक्ष की विधेया- 
विधेयात्मक अथवा त्मकता पर खासा ग्रकाश पड़ता है। दूसरे शब्दों 
सविपय है। में कबीर न्यायादि शास्त्रों का खण्डन करता हुआ 
मीमांसकों के समान-- 
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का 


वर वृन्दावन5रण्ये शगालत्वमवाप्नुयामस्‌ | 
नच निर्विपयां मुक्ति मन्तुमहेसि गौतम ।। न्यायकुसुमाञलि 
के द्वारा सविषय मोक्त की घोषणा करता है । मोक्ष की निर्विषयता 
में मोक्षमागी की निर्विषयता खयसिद्ध है, आर इसी बात पर 
कबीर और उसके अजुयायी भर का प्राचीन शाम्जफारों के साथ 
झगड़ा है। कभचीर सांसारिक दशा में “मित्रों की नयन पुतलियों पर 
सोना चाहता है? ओर मोक्ष दशा में राम के साथ विश्वक्रीडा 
करना चाहता है। उसके प्रत्येक शब्द में आशा की गज है, ओर 
विलास का अभिसार है। उसके प्रत्येक श्वास में प्रेम का सोरभ है 
ओर वासना का राग है । उसकी प्रत्येक स्नायु में कमण्यता की 
स्फूर्त हो ओर उत्साह की विद्युत है । कबीर के सत में ओर एकान्त 
संन्यास में यही भेद 
कबीर परमात्मा को#प्रणयी, (पति तथा] गुरु के रूप मे भजता है । 
कबीर परमात्मा उसकी भावना प्रेममयी है, स्वर्ग का सुगन्ध्रित 
को प्रणयी सहचर उच्छास है | कबीर की दुनिया स्वगंघाम का टूटा 
आदि के रूप मे हुआ एक टुकड़ा है जिस पर वह ओर उसका प्रणर्य 
याद करता है । 


क# अंखियां तो ऋांई परी, पन्‍थ निहार निहार 
जीहडिया छातला पड़ा, नाम पुकार पुकार ॥ 
नेनो अन्तर आव तू, नेनों रांपि तोहि लेबच । 
ना में देखों ओर को, ना तोहि देखन देव ॥ 

ऐ नेनों की करि कोठरी, पुतरी पलंग बिछाय। 

पलकों की चिक डारिकि, पिय को लिया रिक्लाय ॥ 

परवत परवत में फिरी, नेन गंवायों रोय। 
सो बूटी पायो नहीं, जाते जीवन होय॥ 
जब में था तब गुरुनहीं, जब गुरु हैं हम नाहि । 
प्रम गल्ली अति सांकरी, तामें दो न समाहि ॥ 
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बैठे हुए केलि करते हैं ओर संसार की किशोरावस्था का आनन्द 
लूटते है। प्रेम की इस आभा में विज्ञान का क्षेत्र रुचिर बन जाता 
है ओर उसमे समदृष्टि का आलोक खिल जाता है। कबीर का ससार 
प्रणयी की प्रणयलीला है, केलिक्रीडा है, उसके प्रमोद का उपवन 
है। इसमें भेद नहीं, रोकटोक नहीं, कुल परंपरागत रूढिवाद नही । 
यह है प्रेम का दरबार, रसिकों का अन्त:पुर, ओर मतवालों का 
रास मण्डल । इसमें प्राणों की बाजी” है। प्रणयी के विद्यन्मय 
स्पर्श से कबीर लोकान्तरित हो जाता है और 

]]]00 ७ 790९० [9१00 
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उसके संमुख हर ग्रकार से कुक जाता है। उसकी दृष्टि मे प्रेम पर- 
मात्मा का प्रकाश है, ओर आनन्द उसकी क्रिया है | उसका संसार 
प्रेम का असार है, आनन्द का उल्लास है, आशा का क्षेत्र है, और 
विलास का उपवन है। 
विश्व प्रेम की इस आयोजना के अनुसार कबीर का जगत्‌ 
.. उन्नति शील जगत्‌ ठहरता है। वह आगे 
कबीर के जगत्‌ में. की ओर बढ़ रहा है और नाना प्रकार के 
विकास है रूपों में विकसित हो रहा है। कबीर के प्रणयी 


का जाद भरा स्पर्श एक ही प्रकृति को नाना नाच नचा रहा है-- 
()॥0 8])7707078 09800 ४7088 
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विकास की इस प्रक्रिया के वर्शन में कबीर विनित्र शेली तथा 
शब्दों कां सहारा लेता है बह कहता है 
अवधू सो योगी शुरु मेरा | जो इ पद को करें निबेरा 
तरुवर एक मूल बिन ठाडो, बिन फूल फल लागा। 
शाखा पत्र कछू नहिं वाके, अट गगन मुख्य जागा।। 
पो बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, विनु जिह्मा गुण गाये 
गावनहार के रूप न लेखा, सतशुरु होइ लखाबे ॥ 
पक्षी खोज मीन को मारग, कहे कबीर दोड भारी | 
अपरपार पार पुरुषोत्तम, मूरति की बलिहारी 
शब्द २४ 
इस तरुबर का ठीक ठीक वर्शोान करने के लिये कबीर भांति भांति 
के प्रयत्न करता है | वह अपनी भापा तथा भावों को बदल बदल 
कर हमारे सामने लाता है । परन्तु मत्य भाषा अमत्य गीत के गाने 
में असमथ है । 
कबीर परमात्मा की कमण्यता पर बारबार बल देता है। उसका 
कबीर का राम परमात्मा )900))0 है । उसमे प्रेम की 


कर्मण्य है गुण” माल का काम दे रही है । कबीर के 
'हिण्डोले ” अपनी ऊंची भूलो के लिये प्रसिद्ध हैं । 
(३) भारी कहूं तो बहु डरू , हलका कहूँ तो भीठ । 


अवध पी ले में क्या जान पीब को, नेना कछू न दीठ 
क्‍ सांआ तो सपने मिले, जागों तो मन मांहि । 
लांचत राता सुबरि हरी, बिल्लुरत कबहूँ नाहिं | 

परमात्मा आंखों से दीखता नहीं, परन्तु फिर भी प्रेमी के पाश्व 

में विराजमान है। परमात्मा सत्ता का सर्वश्रेष्ठ रूप है | इसलिये 

वह सत्ता की निम्नतर श्रेणियों से परे हैं और जीव के लिये अरृश्य 

है| परन्तु भावुक जीव तीत्र भावना द्वारा अपने आदि स्रोत को 


रमरण करते करते अन्त में उसे अपने समीप खड़ा हुआ सम- 
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भने लगता है । तत्त्वरूप वस्तु की भावना उसको व्यक्ति का रूप 
देकर की जाती है । फलतः प्रणयी, सहचर, पति तथा गुरु के रूप 
में परमात्मा की भावना करते करते भक्त उसे वस्तुतः व्यक्ति के रूप 
में देखने लगता है | इस प्रकार आंखों से न दीखने के कारण भक्त 
परमात्मा से डरता है ओर उसे प्रतिक्तण अपने पाश्व' मे खड़ा हुआ 
समभने के कारण उससे प्रेम भी करता है। इस भय ओर प्रेम 
ही में भावयोग अथवा छायावाद का जन्म है ।* 

छायावादी प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व में परमात्मा की छाया को 
देखता है ओर उसकी अविरल मूकता मे 
एक प्रकार का सुरम्य गीत सुनता हे । 
परमात्मविषयक भावना के उदय होते ही उसका दृष्टि कोण साधारण 


भाव-यंग के लक्षण 
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+ कवि बाह्य प्रकृति में अपनी प्रकृति के अनुरूप भावों को देखते हैं- 

“दूसरी ओर मनुष्य देख सकता है और हमारे अःधुनिक कवियों की 
बहु संख्या ने ऐसा देखा भी है फि प्रकृति में वराग्य नहीं, अ्रःततायिता 
नहीं, केवल बाह्मसोन्दय नहीं, प्रत्युत इनके स्थान मे समवेदना, सह 
च,रिता ओर अपरिमित घर्ममकता निवास करती हैं| क्योंकि प्रत्येक कवि 
अन्तरात्मा के स्वभाव विशेष के अनुरूप प्रकृति का अनुभव करता है इस- 
लिये भावों का व्याख्य+न करने वाली कविता में भी अनेक भेद हो 
जाते हैं जैसे कि वड सवर्थ की कविता, जिसकी प्रकृति धर्ममयी हे और 
जो प्रकृति के साथ होने वाले साहचय के ह्वारा प्रकृति के भीतर रहने 
वले विश्वात्मा के साथ साहचर्य स्थापित करना चलहता था, शेले की 
कविता, जिसकी दृष्टि में प्रकृति उस अविनाशी तत्व का भावमय प्रकाशन 
था जिसमें जीवन के सब अकारों का अंतिम ऐवय है, बयरन की कविता, 
जो ग्रकृति में स्वातन्त्रय के उस अ.वेरशा को देखता था जिससे मनुष्य को 
५रिस्थिति ने उसे वंचित कर रक्‍्खा है; आनंवड की कविता जिसकी हृष्टि 
में प्रकृति की गूढ शान्ति श्रान्त तथा उत्पीडित हृदयों के लिये साम्त्वना 
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नुष्यों के दृष्टिकोण से भिन्न हो जाता है आर प्रतीयमान अंधकार 
में भी ज्वतज्ञन्त ज्योति के दशन करने लगता हैं। उसके हृदय का 
स्पन्दन प्रकृति के नीरव स्यन्‍्दन के साथ एक हो जाता है और वह 
प्रकृति की गहरी से गहरी तली में पहुँच वहां के मोतियां को एकत्र 
कर अपने प्रणयी को भेंट करता है । परन्तु अपने इन दिव्य अनु 
भवों का प्रकट करना उसकी शकि से बाहर है, क्योऊ़ि अन्तरात्मा 
के सूक्मतम होने पर भी भावों को व्यक्त करने के एकमात्र साथन 
इन्द्रियां र्थूल है, और इसीलिये वे भाव प्रकाशन के लिये अपूरा है। 
भावों को अभिव्यक्त करने की उत्कट अभिल्लापा का होना. परन्तु 
साधनाभाव से उनको प्रकट न कर पाना ही भाव योगी के काव्य 
की उत्क्ष्टता का सब से बडा आधार है | अपने भावों को अभि- 
व्यक्त करने के लिये लालायित हो वह भाँति भाँति के उपायों को 
काम में लाता है | परन्तु नश्वर साधनों में अबिनाशी भावों के 
प्रकाशन की सामथ्य कहां ? भावाभिव्यक्ति के लिग्रे किये गए इस 

युद्ध के गीत ही ससार के सबं-प्रेंष्ठ काव्य हें । 
कबीर की कविता भावयोग का उत्कृष्ट नमूना है । कबीर 
मन कोरान की इस आयत को “/ ()॥ ॥॥॥७ 
तंहए ७ 0 ता री! ७ 


#0प्रगात $0 तप छत 49 4407 धातां] ७ 0॥0, 0१ 


का स्रोत है । इस प्रकार प्रकृति सम्बन्धी कविता में दीखने वाली 
एकान्त धामिकता पर ध्यान देना उचित है, विशेषतः वड सवर्थ के विषय 
में, जिसने १(ए]'08 के शब्दों में अपने आवेश की सूचम उन्फटना के 
द्वारा इस बात को प्रमाणित कर दिया हैं कि प्राथंना तथा प्रेम की 
भांति प्रकृति चिन्तन भी परोक्ष जगत्‌ के ह्वारोद्धाटन का, यदि ऐसा 
उद्वाटन कभी संभव हे-सम्रुचित साधन है |” 


जिप्रते500, ॥900वं.06९॥903 ६0 ४00 ४हापेर (0 
॥(00'8प्रा2 पृष्ठ ४४० 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर । [ ८५ 


776 ७2०0४ 70छ 99 70ए #छत कछशाो ठत7 ता तेकफ़ 
86] 90 >णाश्गा+ गांशा? ( 0छा 7+खझैडे हे ४, 
2224) याद करके कांप उठता था, परन्तु उसकी कपकंपो इन 
वाकक्‍्यों को याद कर कि “ 6 ६0986 7'.8007७४) 770, 7.00७- 
ए80 कं] एरछ 8670 767 ४“ पु".6 49800067 7887 
]0ए0०0॥ ए0प 9७८2६७8० ए७॥897०७]0780 7१7७” दब जाती थी। 
भय ओरे प्रेम के यह विचार ही भावयोग अथवा छायावाद के 
आदि स्रोत हैं । एक ही व्यक्ति का हमारे# समीप ओर हमसे दूर 
होना विचित्रता है और इस विचित्रता की कल्पना ही यथार्थ 
कविता है । 
कबीर कोरान से परे पहुंच गया था। वह जीवन के अन्तिम 
६ दिनों मे “ त्रेगुस्य विपया वेदा निस्‍्त्रेगुस्यो 
पा से भवाजन” को भली भांति समभ चुका था। 
वह जानता था कि 
धार्मिक ग्रतिभान तथा उत्कट आवेशमय भक जीवन जब 
जब इस्लाम की धम शिक्षा के आयोजन की ओर बढ़ता है तभी 
तब वह इस प्रकार मुड़ कर टूट जाता है । वास्तव में उसके लिये 
इस्लाम में स्थान ही नहीं है || 
फलत: उसकी कविता में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों धर्मा 
३६ तदेजति तनन्‍नजति तददूरे तद्दन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु स्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ 
अ्नेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनहेवा आप्लुवन पूर्वमर्पत 
तद्घधावतअन्य।नत्येत्यतिष्ठत्तस्मिन्नपो मांतरिश्वा दधाति” ॥ 
यजुर्वेद ४० अध्याय | 
इस मन्त्र के अनुसार छायावाद का जन्म अत्यन्त प्राचीन काल में 
हो चुका था। गीता आदि भागवत ग्रन्थोंमें छायावाद के प्रकृष्ट उदाहरण हैं । 
॥ 400० 0०॥९४॥0०पड ,(६00प१०७ छत ]० 77 8]9॥)). 
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कह 


पर आज्ञेप हैं, उनकी तीत्र आलोचना है। ग्रतीयमान धर्मों से पर 
भी एक धर्म है, जो सावंजनिक सत्य तथा अहिंसा के अन्तस्तल में 
बहता है। कबीर उसी धर्म का पिपासु था, उसी दिव्य ज्योति का 
वितेरा था | वह जगह जगह ऊध्वंबाह हो कहता है: 
पूरब दिशि में हरि को वासा, परिचम अलह मुकामा। 
हिल में खोज दिले में देखो, वही करीमा गामा! || 
भाई अद्भुत रूप अवृप कथा है, कहो तो को पतियाई। 
जहँं जहं देखा तहं तह साई सब घट रह्मय। समाइ | 
परन्तु मदान्ध ससार को यहां तक पहुंचने का अबकाश कहां ? 
वह तो घर की वारुणी में बोराया हुआ धर्मंध्वजियों की पूजा कर 
रहा है। कबीर की ओर से महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं 
ऊध्व बाहविरोम्यपेप नच कश्रिच्छशोति में । 
धर्मादथश्च कामश्च स धर्म: कि न संव्यते || 
कबीर के अनुयायियों की सख्या आज भी १० लामग्ब के लग- 
मग बताई जाती है। परन्तु इसमें कबीर 
कबीर के उपदेश को 3त महत्त्य नहीं। उसका महत्त्व उसके 
ससार भून्र गया | 
छायावाद में हे, * ग्रामीण तथा दुमूह 
शब्रों के पीछे छिपे हुए दाज्षिण्य ओर भाव सोन्दर्य में है। उसके 
धर्म में आज परिवर्तन हो गये। उसके  उपदेशों को ससार भूल 


अस जोलाहा का मर्म न जाना । जिन जग अ(इ पसार लताना ॥ 
महि. अफाश दुद॒ गांड बनाई | चन्द्र सूर्य दुइ नरा भराई॥ 
सहस तार ले पूरिन पूरी | अजहूँ बिने कडिन है दरी ॥ 
कहहिं कबीर करम सो जोरी। सून कुसुत बिने भल कोरी ॥ 

रमनी २८ | 





हब 


पं परिडत देखो मन मो ज/नी । 
कहुँधौ छूत कहां ते उपजी तबहि छूत तुम म/नी । 
नादे बिन्दु रूघिर एक संगे घट ही में घट सज्जे ॥ 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर । [ ८७ 


गया । परन्तु जीवन समुद्र के परले पार से "आन वाली उसकी 
पुकार वही है जो जलालुद्दीन रूमी की-- 
(2) 60 70 70|6 6ड्रांई ! 407" 9070057800706 
[2700] 8/7स्‍5 ॥70 0'ए७॥ ४0068 “0 धर ए० 
8]9] +'९प्रा7. 
कबीर का बल इस उपदेश में है, तड़प की इन पुकारों में है, 
व्यद्गजभरी मजाक में है । वह एक स्थान. पर कहता है:-- 
कागा कपरा धोवन लागे, बकुला किरटे दांता। 
माली मूड़ मुड़ावन लागी, हमहूं जाब बराता || शब्द ५५॥ 
सूख सरवर उठ हिलोल, बिनु जल चकवा करे हिलोल ॥ 
आत्मा के इस नम्र निवेदन में कबीर के दाम हैं। उसकी 
कविता में विशद भावनयोग का स्रोत है । स्थूल से स्थूल तत्त्वों 
से लेकर सूक्ष्म ' से सूक्ष्म रहस्यों का कबीर ने विवेचन किया है 
ओर उन पर छायावाइ की कची फेरी है | उसके दृष्टान्त ग्रामीण हैं 
भाव भरे हैं | वह हिन्दू ओर मुसलमान सभी के घरो से चुने गये 
है । इन्हे देख यह कहना कि कबीर ब्राह्मण था या सूफी, वेद्षान्ती 
था अथवा वेष्णव अत्यन्त कठिन है | वह तो एक सांस में 'राम 
आर अल्लाह दानां का पुत्र! है। वह दिव्य शक्ति, वह अमर तत्त्व 
जो कहता है कि:-- 
' 3 ७7 00 0 07 702प05, 4 0 00 छा) 
0 0॥86 छ0२, हर 
है ७9 9009 600वें छणते 7'छां0, 4 ॥8ए७ एछा)०ते 
अष्ट कमल ही पुहुमी आई यह दछूति कहां उपज्जे ॥ 
कहं कबीर ते छूति विवरजित, जाके संग न माया ॥ शब्द्‌ ४१ 
+# घरती वर्षे बादल भीजे भीट भया पेराऊ | 
हंस उडाने ताल सुखाने, चहले बीघा पाऊ || शब्द ३१ || 
पानी मांह अगिनि को अंकुर मिलन बुकावन पानी ॥ शब्द ६८॥ 
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]7 00 70900 छह, 
सभी के लिये समान रूप से खुला हुआ है। कबीर संसार को, 
पददलित संसार को उस के दशन कराना चाहता था । 
प्रेम के अनुभव की साधारणतया तीन अवस्था होती हैं । 
शत (१) साधारण । (२) असाधारण । + (३) अलौ- 
हे है कह किक साधारण । पहली अवस्था में प्रेमी अपने 
. आप को परमात्मा से प्रथक्‌ व्यक्ति समझता है, 
दूसरी स्थिति में जन्य जनक भाव का सब भेद मिट जाता है, ओर 
तीसरी स्थिति में प्रेमी अपने आप को परमात्मा के साथ एक हुआ 
जानता है। अन्तिम दशा में ऐक्य के साथ प्रार्थी की बेयक्िक 
सत्ता भी बनी रहती है । इस प्रकार तीसरी दशा विधेयात्मक 
ठहरती है । यहां पहुँच प्रेमी प्रणय समिलन का उपभोग करता है 
ओर दूसरों को उस आनन्द में सम्मिलित होने के लिये न्योता देता 
है अथवा यों कहिये कि उस के ह्वारा उसका राम ही दूसरों को 
सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है । इब्चुल फारिद कहता है -- 
3१)6 ॥0097 07, धय्त ॥06 (0009 ॥0) ५४0], 
+. छ&697 60 2प्त5 एता0 07 008४0 १७ ४ ॥0॥) - 
80ए68 वक्त 08 00 काछ7क एफ; छाए 6 ए्वछ ४५ 
08 (70879) 2पार्वेएते काएा, ; 
कबीर के गीत इसी श्रेणी में संमिलित हैं। वह आनन्द 
उल्लास तथा उदारता के स्फीत उद्गार हैं| उनका सम्बन्ध साधा- 
रण समाज से है। भाषा उनकी हिन्दी है ओर वह भी टूटी फूटी, 
परन्तु इस टूटी फूटी बोली में कबीर ने अथ का चमत्कार भर 


प्रेम के अनुभव की [])॥07 #'त्ापंत ने ३ अवस्था बताई हैं । 
(१) 7079] (२) ७097070७४ (३) #ए])070779) देस्बो 
476 ववै0७ ०0 ?0%णाशा।॥ए व 'हींछा। 9 )९१७)७]४५)॥). 

+ -ी8 वैते०8 ० ?ए४्रणाता।ए क शीत. 2, ०0), 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर । [ ८५९ 


दिया है । वह कहता है-- 
सेमर सुबना सेइया दुइई ढेंडि की आस । 
ढेडि फूटि चटाक दे सुवना चला निरास ॥ 

भाव गाम्भीये की पराकाषप्ठा है, सागर को गागर में भर 
दिया गया है, कविता में रद फूक दी है, उसको लुनाई से भर 
रिया है । क्या सुन्दर उपमा है, अथ कितना विशद है, आशय कितना 
उदार है । 

कबीर का समुद्र मोतियों की खान है, वह अनन्त है और 
उसके मोती भी अनन्त है | कबीर अपने प्रणय 
समिलन को वर वधू के कल वार्तांलाप से प्रकट 
करता है | वह (४॥७।|७५ के ४): ५]७/६ की नाई 
अत्युन्नत प्रदेशों में उड़ता हुआ अनन्त गर्भतल को परखता हें 
ओर प्रशान्त समुद्रों की कल्नोल लीलाको देखता है । उसके आध्रेग 
भरे गीतो को किसान सुनते है, नवपरिणीत वर और वधू सुनते हैं, 
ओर ससार के अनन्त जगल में एकाकी विचर्ता हुआ जीब 
पथिक सुनता हे। उस के दिव्य उपदेश “तोयस्प्रेवाप्रतिहतरय: 
सेकत सेतुमोधः” ससार के बन्धनों को क्षण भर के लिये तो तोड़ 
कर फेंक ही देते हैं । कौन सा मोहअस्त जीव पत्ते के मुह इस वात 
को सुन कर-- 

पात भरंता यों कहे सुनु तरुवर वनराय । 
अब के बिलुड़े ना मिलें दूर पड़ेंगे जाय ॥ 

जीवन की अनन्तता ओर रिश्तेनातों की क्षणिकता को न 
पहचान लेगा ? अन्योक्तियो के द्वारा कबीर जगह जगह ऐसे उप- 
देश देता है । 

सत्य का प्रत्यक्ष हो चुकने पर दृष्टि का सम हो जाना 

पत्म के प्रकाश में इष्टि.. *सेविक है। गीता के अनुसार परिडत 
व्य के प्रकाश मे दृष्टि. - न के 
सम होजाती हे लोग श्वा स लेकर बाह्यण तक जीवमात्र को 


कबोरका भाव- 
९ 
६ ६। म्भीय 
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एक हट से देखते हैं '। जलालुद्दीन रूमी भी जगह जगह सम 

छि होनेके लिये उपदेश देता है । किन्तु कबीर की सास्य हृट्रि 

रूमी की अपेक्षा कही अविक उत्कृष्ट थी | वह ससार रूपो 

तरुराज की, उस तरुराज की जिसका + मूल ऊपर हैं आर 

शाखाएं नीचे की ओर है” शाखाओं पर बेठे हुए जीव पत्षिया 
को एक साथ सम दृष्टि आर स्वातन्त्रय का उपदेश दता है । 

कबीर की उत्फकट शिक्षणामिलापा पर आश्चय नहीं करना 

चाहिये | चरम सत्य का प्रत्यक्ष होजान 

(53805 00 को पर प्रत्येक छायावादी ससार की छोटी से 

आश्चर्य नहीं होना छोटी क्स्तु 8 प्रेम करने लगता है 

चाहिये । आर उसका नेसर्गिक विकास द्वारा अपनी 

ओर खींचने का प्रयत्न करता है । सच्चा 

सुधारक कविता के परों पर उड़ परमात्मा में पहुंचता, वहां यथष्ट 


३६ विद्याविनयसंपन्‍ने प्रशह्मणे गवि हश्तिनि। 
शुनि चेव र्वपाके च पश्डिताः समदशिनः । गीता ॥ 
| वह बिरवा चीन्हें जो कोई | जरामरण रहिते तन होई । 
बिरव। एक सकल संसारा । पेड़ एक फूटल तिन डारा ॥ 
इत्यादि, शब्द <३ 
में कासों कहो का सुने को पतियाय । 
फुलवा के छुव॒त भंवर मरि जाय ॥ 
गगन मंडल विच फुल यक फूला | 
तर भा डार उमर भा मूला ॥ शब्द ६३ ॥ 
“सत्यरजस्तमर्स साम्यावरया प्रकृतिः प्रकतेमहान महतोऊहंकारो 
$हंकारात्‌ पंच तन्मात्राणि! इत्यादि के अनुसार संसार रूपी बृत्त का मल 
ऊपर की ओर है ओर शाखाएं नीचे की ओर | इस विपय पर “कर्म- 
विज्ञ।न”” नामक लेख विचारणीय है जो मई १६२६ के “ओरियण्टल 
कालेज मेगजीन” में प्रकाशित हुआ है। 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर । [९१ 


आराम पाता, वहां से लोटता हुआ अपने साथ धर्माम्नत को लाता 
ओर उसे प्यासों में बाँटता है। अपनी नीचे की उड़ान में वह-- 
>पूतु 6 शाओ्र08 0 ]8ए 9 प]0७' 8००१०7९४, 
0 7त ॥0 .)ए78006 23800 778 ० 2छा07(. 
जीवन्मुक्त होता हुआ भी धर्म पर चलता है और दूसरों को 
उस पर चलाता है। निरपेक्ष निराकार परमात्मा भी नेसर्गिक कर्मो' 
को करता है ओर उसके द्वारा संसार को कर्मयोग+ का उपदेश देता 
है । कमयोग का यही उपदेश हमें कबीर के इन वचनों में मिलता है- 
निराकार की आरसी साधो ही की देह । 
लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख लेह ॥ 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत | 
भालमुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥ 
कबीर की कमप्रणाली को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार पढ़ा ज्ञा 
सकता है-- 
जि6 2068 (0067968 (60 फ्र एकाते व6ए6, 
॥. लठापाकों एतगाएरि, शात 6 2068 ०१ (6त #ए ॥॥5 
#िए0 700[0क0॥707, 7 #लापकों 76४... व ॥० 
(90०४ गा (00, शातव एछ७0 ॥6 2९008 ०6६ $0एत५ 
ला'0क0त 4725 | 8 शत) 00 40ए70 $#07पघ/'तैंड ७)]| 
त88,॥7 #0 शोकाए। शाते ॥ एणग्रज ० कशाठ- 
७पह्चा088, औयाते कह ॥8 0 7605 ९०एछाटवे हराया 
0 ४॥6 77707 5. [ 
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४ ु]]0 0 ए४७॥60%8 एा हिक्या।] 09 ऐैर0॥0|807. 
' + न मे पर्थारित कर्तव्यं त्रिपु लोकेपु किचन | 
न(नव[प्त मवाघव्यं धर्द एव च कर्णि ॥गीता॥ 
] धाम 06ठोर तृषठ06वें था 79. व लगाव 8 वी 
[0 0[06॥0॥ ॥0 ऐश ५४॥८ ७४) 7, 022 
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अपने राम में घड़ी भर विश्राम कर कबीर लोटता है और 
संसार को कभी प्रेम से और कभी कुढ हो भांति भांति के शब्दों 
में जगाता है-- है 
हंसा हो चित चेतु सबेरा | इन्ह परपंच करल बहुतेरा । 
पाखण्डरूप रच्यों इम्ह तिरगुण, यहि पाखण्ड भूला ससारा ॥ 
घर को खसम बचिक भो राजा परजा कारों करे विचारा ॥ 
कविता का प्रत्येक शब्द क्रोध के मारे तड़फड़ा रहा है | पारवर्डी 
तपस्वी पर कबोर की तलवार गिरा ही चाहती है। घर का स्वामी 
वधिक बन गया है, राजा प्रजा का शिकार करने पर तुला हुआ है। 
यदि इन दोनों को मृत्यु का गरास बना दिया जाय तो संसार को 
चैन की नींद सोनी मिल जाय | क्रोध भरे प्रबोधन में कबीर अपने 
शब्दों को भूल जाता है ओर व्याकरण तथा पद्‌बंधन को कोसों 
पीछे छोड़ देता हे । इसमे कबीर का अपराध नहीं, अपराध हे 
संसार की उस जडता ओर दांभिकता का, जिसने उसे सब प्रकार 
के वंधनों को पद्दलित करने पर वाध्य किया था । 
* सेण्ट आगस्टिन, रोएस ब्रोणएक ओर रूमी जलालुद्दीन की 
कक भांति कबीर के आत्म दशन में भी पर. 
समन्वयात्मक है।..प्मों की इन्द्रियातीतता, उसका सामी- 
प्य, व्यक्तित्व ओर विश्वजनीनत्व गल गये 
थेओर विशुद्ध सत्ता सात्र शेप रहगई थी। यह विशुद्ध सत्ता बौद्ध पदार्थ 
नहीं, प्रत्युत वास्तविक तथ्य है,जो सापेज्ष,परिचित तथा अनित्य जगत्त्‌ 
को पालती पोसती ओर साथ ही अपरिचित; अनापेज्षिक परतर 
जगत्‌ को संभालती है| इन कामों को करते हुए भी वह दोनों 
प्रकार के जगत्‌ अथवा सत्ताओं से परे है ओर सबंव्यापक हे । 
इस सवज्ञ सत्ता के भीतर “0 ०08 छा0 0४792 [0|( 
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” श्वीन्द्रनाथ ठाकुर की हो 8 ]200॥9 का आरर्मिक 
क्क्त्व्य। 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर | [९३ 


|:0 0०809 अज्ञाए्ड की मूक भाषा के अगणित दाने फिर रहे 
हैं | व्यक्तित्व की दृष्टि से वह सत्ता श्रणयी फकीर” है ओर 
सामीप्थ की दृष्टि से 'मन का भी मन! है। परन्तु उसके यह रूप 
सापेक्ष हैं, सोपाधिक हैं; यह त्रिकालाबाध्य नहीं और इसीलिये 
एकान्तरूयेण सत्य भी नहीं | कबीर की यह सत्ता इंसाइयों के 
(#'७४97, 509 #7वे स०)ए 0/8090) त्रिक से परे है। वह है--- 
[छा] ज्रतांए!ं) एप 200ए, 
पाठपशा धरं6 धात ढाक्ाए0, परावुप०7०0॥क07ए 
7]6 88776, 3]॥0]]2ए 
वह सत्य का प्रभात है, चैतन्य की चांदनी है, ओर आनन्द 
का उल्लास है। भावयोगी 8॥०0]]0ए9 उसका वर्णन सौन्दर्य तथा 
प्रकाश के रूप में इस प्रकार करता है-- 
व गण. छठट होगा ्एवीठए5 ४0 
धाए0'80, 
पिता उि0शा[ए था शोएा हो। फिााररह रण 
४0१९ 70ए86, 
ता 92000007 णीाए) 0 82[फ्शा)9 टपाए४० 
(६ )]7 
(0 वृषणए) 70 
अपने राम? के सम्मुख परिचित और अपरिचित दोनों सत्ताए 
शब्द मात्र रह जाती हैं | वह सब के लिये एक है ओर प्रत्येक के 
लिये विशेष है । इस समभ्वय में ही कबीर की विशेषता है । 
केवल अवतारबाद अथवा केवल श्रेष्ठ सत्तावाद में यह समन्वय 
असंभव है। कबीरी ब्रह्म इन्द्रियातीत से भी अतीत हे ओर 
व्यक्ति से भी अविक व्यक्तिरूप हे ओर इसीलिये वह इन दोनों 
स्थितियों के अन्तस्तल में प्रवाहित है। निति नेति? के द्वारा राम को 
दूढने वाले त्याख्यायक पंथ'से कबीर को घ॒णा थी, क्योंकि इस पंथ 


५९४ | हिन्दो साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


में सुकुमारता का नाश है ओर लावण्य का खून है | कबीर का पर- 
मात्मा सुन्दर है, सगुण है ओर फिर भी गुणों से अतीत हैं । इस 
विचित्र समस्‍या को उसने विचित्र शब्दों में इस प्रकार संकेतित 
किया हैं-- 
अनहद अनुभव की करि आशा | देखों यह विपरोत तमाशा॥ 
यहे तमाशा देखह भाई । जह है शून्य तहां चलि जाइ॥ 
शून्यहि बांछ्ा शून्य ही गयऊ। हाथा जोड़ि बहाथा भयऊ॥ 
$ ब्रह्म के समनन्‍्वयात्मक दशन के सहारे कबीर छायावादियां 
«के निम्न लिखित दोपा से बच जाता हं। 
समस्वयास्मक दशन (७) बह चरम दशा पर पहुँची हुई भाव- 
दो का वृत्ति अर्थात्‌ मन की उस स्थिति से बच 
बाली है जाता है जो देवी सत्ता को एकान्ततः अब- 
तार के रूप में मानने से पेदा हो जाती है । 
कृष्ण पूजा संप्रदाय के कवियों की पहुंच परमात्मा के कृष्ण रूप 
तक ही थी, इसलिये उनकी अशंप शक्तियां रासलीला के वणान में 
समाप्त हो गई ओर वह कबीर तथा तुलसी की प्रशान्त सत्ता का 
विमल प्रसाद पाने से वंचित रह गये। 

(आ) वह अद्वेतवाद के उन परिणामों से बच जाता है जो 
आत्मा तथा परमात्मा को एकान्ततः एक बताकर उसके व्यक्तित्व 
तथा लावर््य को नष्ट कर देते हैं । विशुद्धाह्ेत में आत्मा की पर- 
मात्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं । प्रतीयमान भेद + विवते हैं न कि 
विकार | व्यवहार दशा में इस सिद्धान्त का महामन्त्र 'तत्त्वमसि' 
है। परन्तु कबीर के मत में जीव ओर परमात्मा सदा भिन्न हैं 

ओर सदा परस्पर मिले हुए हैं । बुद्धिमान पुरुष परिमित तथा 
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रीस्द्न।थ रचित ९ 89778 [20078 का अपंभिक वक्तव्य | 
' अतत्वतो अन्यथा प्रथा वितर्त इत्युदीरितः । 
संतखतः/उन्यया प्रथा विकार ्व्युदीरितः ॥ 


प्राचीन भक्तकवि-कबीर। [ ९० 


अपरिमित दोनों सत्ताओं को परतर श्रेष्ठ सत्ता के दो पहलू समझ 
किसी को भी नहीं दुराता । उसके मत में चेतन और अचेतन 
दोनों जगत्‌ एक ही सत्ता के दो पायदाज” हैं| जीव और परमात्मा 
का प्रणयमिलन आवश्यक है ओर उसमें दोनों की सत्ताओं का 
बना रहना भी सुतरां आवश्यक है । 
पहुंचे हुए कवि अनुभव की तीसरी श्रेणी से लोट कर गन्धारि 
विहीन परतर सत्ता का गन्धादिमत्ता की 
छायावादी निविषय._ हष्टि से वर्णन करते हैं। वह परमात्मा को 
परमःत्सा का सरगुण ० रे 
रूपेण वर्णन करते हैं।  इ३निद्रियातीत जानते हुए भी उसके ओर 
संसार के ऐक्योद्बोधक प्रेम में इतने अधिक 
मग्न हो जाते हैं कि उन्हें सचमुच अपने अलोकिक अनुभव में 
लोकिक गम्धादि का भान होने लगता है। 067 ० 'प0णाठी 
कहता है-- 

4 त) एज] ए ४0ण9 छापे प9 00॥2, 77 
जगा पा 0] ] 9 ॥0छापाए धाते ा।ओ (0८७०] ए ४0]|- 
02 छत 8५४000 ५ ४७४७ | ७४७९ 

अनुभव की यह दशा सब योगियों के लिये एक समान है । 
५ 0४(०। 0797% लिखता है 

$ बह शाश्वत वाणी--ओह ! यदि कहीं मे उसको एक बार 
आत्मसात्‌ कर पाता, तो सत्य को पू्णरूपेण समझ गया होता। 
ज्ञान ओर अज्ञान का सम्मिलन-बह मेरे सम्मुख उद्धटित हो चमकी, 
प्रतीत हुआ यह' किसी बात का साज्ञातकार चाहती है, मुझे परम- 


ि अनिल लनेलतनरन कम ननननमननमननन न“ झ+ 


$# रवीन्द्रनाथ ने अपनी 'र४७०॥7"”४ 7?0९7॥४8 के प्रारम्भिक 
वक्तव्य में उदद्तत किया है । 

(४0072 ७ (77॥0070 अपने (78060 ४ ५४७ 
9 009 ॥9]7 ० उिपतवेत! ७४ त0007700७ नामक प्रस्ताव में 
उद्छत करते है । 
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तत्व का आभास दिलाना चाहती है। इसीलिये कहा जाता है कि 
कानाफूसी में, यूढ शान्ति मे यह अपने आपको प्रकट करने आती 
है? इत्यादि | 
कबीर भी अपने इस अनुभव को, सूधेरन्ध्र मे सुन पड़ने वालो 
अमर वाणी के प्रकरण में भांति भांति से दशाोता है | कबीर 
गायक छायावादी है। उसका विश्व विशाल बीणा है जिसमे 
नदी नालों के अनेक तार बज रहे है। अमित गगनमच पर अग- 
शित नक्षत्र, सूय ओर चन्द्र उस नाटक को बराबर खेल रहे है 
जो विश्वात्मा तथा प्रकृति का स्वाभाविक मनोविनोद है । इस 
नाटक ओर मनोविनोद को देखना ओर दूसरों को दिखाना ही 
महाकवियों का प्रधान लक्षण है । 
परन्तु छायावाद की तरज्नों में बहता हुआ भी कबीर साधारण 
हि समाज को नहीं भूलता । वह कैलाश की 
जज ४2 । मसुधाधवल चोटी पर ग्रभात सूर्य की अरुण 
गरीबों को नहीं... स्मियों में बैठा हुआ भी हमारे लिये आंसू 
भूलता | टपकाया करता है। वह सादगी का हामी 
है, सीधे साधे चालचलन का शेदा है 
कोरे तकवाद का दुश्मन है, पाखएड ओर वितण्डावाद का घोर 
विरोधी है । कबीर का आशय इतना विशद्‌ है कि एक ही कबीर 
बारी बारी से वेष्णव, वेदान्ती, ब्राह्मण, सूफी, सर्वेश्वरवादी 
इंश्वरातीतताबादी, सभी के रूप मे हमारे सामने आ जाता है। 
परमात्मा का यथाथ रूप बणन करने के लिये, जो अतीत होने पर 
भी उसके पहलू में खड़ा हैं, जो निगेण होने पर भी उसके जीवन 
सूत्रों को समय रूपी[ वायदरड (]0007) पर फैला रहा है, ऐसे 


कमा4य+-प्रममात्ता ॥कपलाह+.... ल्‍मम+ आधफजथाधदातरन्‍्मो फकय 3०7जतकः कि माकातैअशकाफसे. कथा, 


[ जोलाहा बीनेहु हो हरिनामा जाके सुर नर मुनि धरें ध्य(ना । 
ताना तने को अउठा लीन्हे चर्खा च।रिहु वेदा ॥ 
सर खूटी यक नाम नरायण पूरण कामहि जाना | 
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परमात्मा की यथाथता को प्रमत्त जन समाज के सम्मुख रखने के 
लिये वह भांति भांति के उपायो से काम लेता है। एकान्त विरोधी 
भाव, भाषा, शैली, अलकार तथा सिद्धान्तों का एक ही वायदरण्ड 
पर ताना बाना बुन देता है । उपनिपदों के आदित्यवर्ण तमस: 
परस्तात! के जानने में सभी रंगों की आवश्यकता पड़ती है। जो 
भी बरतन कबीर के सामने आता हे बह उसी में अपने 'प्रेम की 
शराब? भर देता है ओर बरतन खिल उठता है। कबीर की बहुतर 
कविताओं का विपय परमात्मा की लीला लथा माया है। सत्य के यह 
पहलू हिन्दुओ की पुराण सम्पत्ति हैं। कबीर ने इन्हे अपनाया 
ओर इनमे अपने जादू की जान डाल दी । कुछ कविताओं में 
भारत के ग्राम्य जीवन, मन्दिर, स्नान, ध्यान, सती, शादी आदि 
की ओर सकेत करके मानवीयता के एकत्व को सिद्ध करते हुए 
छायावाद का रसपान कराया गया है । भावयोग, आत्मोत्सग, 
भक्त्युद्रेक, केलि, नेराश्य, शाश्ति आदि सभी का कबीर ने वर्शान 
किया है, ओर खूब किया है | उसकी वाणी मे तड़प है, उत्तानरुदन 
है, आत्मा का प्रवाह है और मन की वृत्तियों का परिवाह है । वह 
सच्चा प्रेमी है, अपने प्रेमी को आंखों से ओमल नहीं होने 
देना चाहता । 
नैनो अन्तर आव तू नेन भांपि तोहि लेब । 
ता में देखों ओर को ना तोहि देखन देव ॥ 

कबीर अनन्त” के गभीर समुद्र का यात्र] था । वह रुचिर 
जीवन का प्रसन्न स्रोत था, विश्वव्यापी मोनगीत का मुख्य चरण 
था, ओर ससार के सुखमय स्वप्न का सुनहरा उच्छुबास था । वह 
प्रेम की सरिता में बहता था ओर दुखी जगत्‌ को शाश्वत तत्त्व के 

भवसागर यक क्ठवत्‌ कीन्हो तामें माडी सानी | कद 
माडी को तन माड़ि रह्यो हे माडी विरला जाना ॥ इत्यादि ॥ 
शब्द ६४ 
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उस गर्भ में ले जाना चाहता का, जहां रोग, शोक, आबि आर 
व्याधि का नाम नहीं है, जहां प्रमोद का उल्लास ओर ग्रम॒ का 
व्यड्भरभरा मधुर हास्य सदा एक रस बना रहता है 
कवीर के ग्रन्थ-- 

कवीर ने अनेक अन्थ रचे हैं। सभव है उस ने म्वय सब 
पुम्तको को लेख बद्ध न किया हो, और उसके जीवन के उपरान्त 
उस के शिष्यो ने लेख बद्ध कर उनकी रक्षा की हो । कबीर के 
नाम से अनेक प्रकार की कविताओं के अनेक संग्रह मिलते है। 
संभवत: इन में से बहुत सी कबीर के नाम पर दूसरों ने 
बनाई हों। एक संग्रह सिक्‍खों के आदि ग्रथ मे मिलता है । यह 
सग्रह, १६०४ में किया गया था। दूसरा सग्रह बीजक में थाया जाता 
हे । बीजक का अथ [१७ के अनुसार (७ (७एएााएण। ६ । )३ 
फरयंटा ७ रंतितेजा का एक एच) 00 |0०7(७? है | सर 
जाज ग्रियसेन बीजक का अथ [॥0 (भाताक ण॑ लए, 
60.७४४०/७, करते है! । बीजक कबीर पन्थियों का धार्मिक ग्रन्थ 
है । सम्भव है कबीर को मृत्यु के उपरान्त कबीरपन्थ की पुष्टि 
के लिये इसे प्रकाशित किया गया हो । कहा जाता है कि कबीर के 
ब्रिय शिष्य भगोदास ने १५७० के लगभग बीजक का सग्रह किया 
था | दूसरी ओर बीजक के विपय में सर जाजें प्रियसन + लिखते 
है जन श्रुति के अनुसार इसे स्वय कबीर ने वुन्देलग्बण्डान्तब्ती 
रीवां के तात्कालिक राजा को भेंट दिया था। कहा जाता है कि इसकी 
एक प्रति लिपि जो अब भी वहां के राजग्रह से विद्यमान है, कबीर 
के शिष्य धमंदास ने १४६४ इसवी में लिखी थी ।? 

बीजक, अनेक छन्दों मे की गई कविताओं का सम्मह है । 
यथा-- 
7,989, &. ७8.088ह........... 
[ ०. है. 0. 5. 08, पृष्ठ १६९३-६४ । 
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(१) रमैनी? सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली छोटी छोटी 
कविता का नाम है । 
मुआ अहै मरि जाहुगे मुये की बाजी ढोल | 
स्वप्न सनेही जग भया सहिदानी रहिगा बोल ॥ 
वेछ्ुटेश्वर प्रेस में छपे बीजक में रमैतियों की संख्या ८2४ है । 
(२) 'शब्शः भी सिद्धान्तों की व्याख्या करते है परन्तु, उन 
का छन्द भिन्न ग्रकार का हैं । 
चोथे शब्द का तीसरा छन्द इस प्रकार है-- 
बहु तक देखे पीर ओलिया, पढे किताब कुराना । 
करि मुरीद तदबीर बतावे, उन में यहे जो ज्ञाना || 
“'बीजक कबीर साहब” नाम के सम्रह में शब्रों की 
सख्या ११३ है । 
(३) 'नातोसा” में नागरी के व्यंजनों को क्रम से लेकर 
उनके धार्मिक पहलू की व्याख्या की गईं है। यथा-- 
कका कमल किरणि में पावे, शशि विगसित संपुट नहिं आवबे। 
तहाँ कुपुम्भ रंग जो प.वै, ओगह गहके गगन रहावे ॥ 
उपयकक संग्रह में चोतीसा? की सख्या ३५ है । 
(४) विप्रमतीसी?” में ब्राह्मणों के संप्रदाय पर कटाक्ष किये 
गये हैं । यथा-- 
ब्राह्मण हे के ब्रह्म न जाने, घर में यज्ञ प्रतिग्रह आने | 
इस प्रकरण में ३१ कविताओ का समावेश है। 
(५) 'कहरा! छन्द विशेष का नाम है , इन में धर्म का 
वर्णन है । 
गुरु भो ढील गोन भो लचपच, कहा न मानेहु मोरा हो। 
त्ताजी तुरुकी कबहुँ न साजेहु, चढयो काठ के घोरा हो | 
कहरों की संख्या १२ है। 
(६) “बसंत” छुन्द्‌ का नाम है। विपय धर्म है। बसंतों की 
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सख्या भी १२ है । 
(७) “ चाचर ” अथवा * चाचरी ! छन्द का नाम है, विपय 
पूर्वोक्त है । रु नि 
पूने घर का पाहुना मन बारा हा। 
ज्यों आवे त्यों जाइ समुझ मन बोरा हो ॥ 
चाचरों की संख्या २ है। 
(८) 'बेल्ि! छुन्द का नाम हे, विपय पूर्वाक्त है | संख्या २ है । 
बुधि बल तहां न पहुंचे हो रमैया राम । 
खोज कहां ते होय रमैया राम ॥ 

(९) 'बिग्हूलीः छन्द का नाम है, विपय पूर्वोक है, संख्या र है। 

(१०) 'हिडोला' छन्‍्द का नाम है, विपय पूर्वोक है, सख्या २ है। 

तीसरा हिण्डोल। इस प्रकार है-- 

जहं लोभ मोह के खम्भ दोऊ मन र्यो हो हिण्डोर । 

तह भुलहिं जीव जहान, जह लगि कतहुं नहि थिति ठोर ॥ 

चतुरा भुले चतुराइया, ओ कूले राजा सेव । 

चन्द्र सूरज दोड भूलहिं, नाहिं पायो मेव ॥ 

(११) साखी ४०० से ऊपर हैं, प्रत्येक साखी में एक एक 
दोहा है। वकटेश्वर प्रेस के बीजक कबीर साहब” में साखियों 
की संख्या ३६९ है। 

समण्रूपेण देखने पर न तो आदिग्रन्थ में दिये गये सग्रह ही 
को कबीर का अपना सग्नह कहा जा सकता है ओर नाही वीजक 
में दिये गये संग्रह को । इनके सिवाय कबीर के नाम से बहुत सी 
ओर साखियां प्रसिद्ध है जिनमें से ५००० से ऊपर इकट्री की जा 
चुकी हैं। बनारस के कबीर चोरे में, जो कबीर पन्थियों का मुख्य 
स्थान है, खास ग्रन्थ/ नाम की पुस्तक रक्‍्खी बताई जाती है 
जिसमें २० से कुछ ऊपर पुस्तकों का संग्रह है | इनमे से बहुत सी 
प्रत्यक्षतः कबीर के शिष्यों की बनाई हुई हैं । 


प्राचीन भक्त कवि-कबीर | [ १०१ 


बीजक की भाषा को ग्राचीन हिन्दी का अवधी उपभेद बताया 
जाता है । कविता मे ककशता है, शब्द टूटे फूटे ग्रामीण हैं । भाषा 
कहीं कहीं दुर्गंम हो गई हे | व्याकरण पर अधिक ध्यान न दे 
शब्दों को शीघ्रता के साथ परस्पर जोड़ दिया गया है । वाक्यों में 
कहावतों की भरमार है, ग्राम्य भाषा ओर भावों का समावेश है। 
शब्द रचना ओर भावगांभीय के कारण कबीर की कविता को 
सममभना कठिन है| इन सब बातों के होते हुए भी हिन्दी भाषा के 
इतिहास में कबीर का स्थान ऊचा है। वह अदम्य उत्साह जिसके 
साथ वह दूसरे धर्मा' की धज्जियां उड़ाता है, ओर दिल में घर 
करने वाली उसकी वह अपील जो मनुष्यों को संसार के जंगल सत 
निकाल कर परमात्मा के अभिराम उपवन मे पहुंचाना चाहती है, 
उसके नाम को अमर रखने के लिये पर्याप हैं । कबीर की मजाक 
कमाल की है, उसके तानों में तीर हैं, उसकी कहावतों मे गजब 
की जान है, उसके शब्दों की उठबैठ दिल में घूम मचा देती है। 
इन सब बातों ने मिल कर कबीर की कविता को अमर कर दिया 
है । कबीर को हिन्दी भाषा का नेता ओर हिन्दी की ताल ओर 
उसके अनुग्रास का पिता बताया जाता है। कबीर की अपेक्षा प्राचीन 
हिन्दी कवियों की कविता पर विचार करते हुए इस कथन मे कुछ 
अत्युक्ति प्रतीत होती है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि वह व्यक्ति 
कबीर ही था जिसने हिन्दी को सब साधारण समाज में पहुंचाया 
ओर उसमें धार्मिक कविता करके उसके ग्रभाव को पहले से शत- 
गुण किया। उस समय हिन्दी में धार्मिक कविता करना भारी 
साहस का काम था, कबीर ने उसे पूरा किया ओर तुलसीदास के 
इस कथन के लिये मार्ग साफ किया:--- 

भाषा का सस्क्ृत, प्रम चाहिये सांच | 


काम जु आवे कामरी, का ले करे कुमाच ॥| 
१४वीं सदी में लालदेद नाम की बढ़िया काश्मीर में दो 
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शुजरी है। कबीर की नांइ वह प्रतिमापूजन 
कश्मीर की लालदेद का विरोध तो नहीं करती थी, परन्तु पर- 
का कबीर परग्रभाव। जात्मा के ऐक्य मे उसका भी पूरा भरोसा 

था । बह शिव के विपय में कहती है:-- 


शिव वा, केशव वा, जिन वा 
कमलज नाथ नाम दोरिन मुह, 
मे अबली कोय सितम भवरुर 
सुह, वा सुह, वा सुह, वा सुह । 
उपयक्ष पक्तियों की, कबीर की उस कविता के साथ तुलना 
करो जिसमें एक ही तत्त्व को राम, अल्लाह तथा करीम आदि 
नाम दिये गये हैं । दोनों की कविता में ओर भी बहुत सी समान 
ताए दिखाई जा सकती हैं। कबीर अपनी कविता में बार वार 
जुलाहो के पारिभापिक शब्दों का उपयोग करते हैं | लालदेद की 
कविता में भो इस प्रकार के पारिभापिक शब्दों का पया प्र स्थान मिला 
हुआ है । सर जॉज ग्रियसन के कथनानुसार लालदेद का कबीर पर 
प्रभाव पड़ा है । 
गुरु नानक १४५९-१५७३८ --- 
३ १६वीं सदी के विपय में 0/', ()|।४॥'| ७४ [0]0/, लिखते हैं: -- 
“॥ ६६वीं सदी का आरम्भ धामिक ज।गशृति का युग थ?, क्योंकि इस 
समय वल्लभाचाय और चेतन्य ही नहीं, अत्युत सिक्‍्ख धर्म के संरथापक 
गुरु न'नकदेव जी भी जन्मे थे। पश्चिम में यह युग लूथर का युग था। 
यूराप की भांति भारत में भी उस समय से लेकर अबतक उस प्रकार की 
धामिक जाग्रति का एक भी आन्दोलन नहीं हुआ । उस समय स्थापित 
हुए संप्रदायों में बृद्धि हुईं, सुधार हुए, इस्लाम तथा ईसाई मत के तस्वों 
के संमिश्रण से कुछ नये संप्रदाय भी जन्मे, परन्तु न तो कोई मौलिक 
विचार धारा ही बही और न भक्ति का कोई नया संप्रदाय ही स्थापित 
हुआ । तिागतिाओशओ छापे िातताओ|शा भाग २ एृष्ठ २४८। 


प्राचीन भक्त कवि-नानक । [| १०३ 


कबीर के उपदेशों से जन्म लेने वाले अनेक सप्रदायों में इतना 
अधिक महत्त्वशाली कोई नहीं जितना कि सिक्‍ख सम्रदाय, जिसे 
गुरु नानकदेव ने स्थापित किया था । नानक का जन्म तिल- 
वंडी ग्राम जिला लाहौर मे हुआ था । इनके पिता कालूचम्द 
खत्री तिलवण्डी के सूबा बुलार पठान के कारिन्दा थे । इनकी 
माता का नाम तृप्ता था। नानक बालपन से ही साधु स्वभाव के थे । 
विक्रम संवत्‌ १५४५ में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचन्द खत्री 
की कन्या सुलक्षणी से हुआ | श्रीचन्द ओर ल्क्ष्मीचनद्‌ नाम के 
इनके दो पुत्र हुए | श्रीचन्द् आगे चल कर उदासी सम्रदाय के 
प्रवतेक बने । 

पंजाब मे मुसलमान बहुत रिनों से अधिक संख्या में बसते आ 
रहे थे। फलत: वहाँ एकेश्वरवाद के भाव धोरे धीरे प्रबल हो रहे थे । 
लोग अनेक देवी देवताओं के बजाय एक परमात्मा की पूजा करना 
महत्त्व ओर सभ्यता का चिन्ह समभने लगे थे । अत: जहां लोगों 
को बलात मुसलमान बनाया जा रहा था वहां कुछ लोग शोक से 
भी मुसलमान बन रहे थे। ऐसी दशा में कबीर के संत मत का प्रचार 
होना सुतरां स्वाभाविक था । 

गुरु नानक बचपन ही से भक्त थे, उनका ऐसे मत की ओर 
आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों के लिये समानरूप से ग्राह्म हो। उन्हों ने घर 
बार छोड़ दूर दूर के दंशां मे भ्रमण किया जिससे उपासना का 
सामान्य स्वरूप रिथर करने मे उन्हें भारी सहायता मिली । अन्त 
में उन्‍्हों न कबीर के मत की शरण ली ओर समन्‍वयात्मक सिक्ख 
धरम की आधार शिला रक्खी | * कबीर की अपेक्षा नानक का 


मन 








“का पलकक्‍ाकमाक,... डक 


! यद्यपि नानक के ग्रन्थ में हिन्दुओं की बातें भरी पड़ी हैं तथापि 
कबीर की अपेक्षा उसकी टोन में इस्लाम का प्रतिफलन अधिक है। 
सिक्‍खों के मन्दिर की पूजा प्रक्रिया हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों से 
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मुसलमानों की ओर अधिक ऊकुकाब हैं। अपने शिप्य सदन का साथ ले 
नानक ने गान द्वारा उत्तर भारत से और विशेषतः पंजाब में सिक्ख 
मत का प्रचार किया। कबीर के समान नानक भो बहुत पढ़े लिखे 
नहीं थे। भक्तिभाव से प्रेरित होकर जो भजन उन्हीं न गाए वहीं 
उनके अनुयायियों के लिये गुरुमन्त्र बन गए ओर उनका ग्रन्थ 
साहब से (सं० १६६१) सम्रह कर दिया गया । नानक न अपने 
सप्रदाय के लिये जप्ती नामक ग्रन्थ भी रचा, जिसमें प्रतिदिन की 
पाठपूजा के लिये अच्छे अच्छे भजन एकत्र किये गये हैं। 

नानक की कविता मे पजाबी ओर हिन्दी का मिश्रण है । 
भक्ति ओर विनय के सीधे सादे भाव सीधी साथी भाषा सें कहे 
गये हैं, कबीर के समान टेढ़े मेड़े रूपको मे नहीं । इसमे इनकी 
प्रकृति की सरलता और अहमभाव शून्यता का परिचय मिलता है। 
ससार की अनित्यता, भगवद्भक्ति आर सत्‌ स्वभाव के सम्बन्ध 
मे नानक ने दिल में घर करने वाली बाते कही है:-- 
इस दमदा में नू की वे भरोसा, आया, आया, न आया, न आया । 
यह ससार रैन दा सुपना कहीं देखा कहिं नाहि दिखाया ॥॥ 
सोच विचार करो मत मन में जिसने ढढ़ा उसने पाया। 
नानक भक्तन के पद पर से नि्साईन रामचरण चित लाया ॥ 


अधिक मिल्नती है। जप्ती का आरंशिक वाक्य इस प्रकार है 'ईरबर एक 
ही है, उसी का नाम सत्य है, वही संसार का विघाता है'। परमात्मा को 
संसार का नियामक माना जाता है न कि एक ऐसा तत्त्व जो संसार के 
हारा अपने आपको विकसित करता हे | उसी की आज्ञा से वरतुजात 
प्रकट होते हैं । ऐसी बातों में इस्लाम की गन्ध आती है । कहीं कहीं 
तो नानक कोरान ही के शब्दों का उपयोग कर बेठना है जैसे परमात्मा 
का दूसरा साथी नहीं! । इत्यादि 
जिएतीपाडा। छातते (3िप्रतताहा भाग २ पृष्ठ २६४ | देग्यो 

+6808!78 की ॥॥७ छोर) िछाएॉ0 
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जो नर दुख में दुख नहिं माने । 

सुख सनेह अरू भय नहिं जाके कंचन माटी जाने । 
नहिं निन्‍्दा नहिं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाता । 
नानक लीन भयो गोविन्द सों ज्यों पानी सग पानी॥। 
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अध्याय ९ 
कवीर तथा इसाइयों का भावयोग ।' 


जल्यझखग:रधीजणनसुअकका ०८ ८००० * 

'सब प्रकार के भावयोंग में एक प्रत्यमिज्ञा विशेष होती है 
जो सामान्य प्रत्यमिज्ना से भिन्न है, जो आन्तर ज्योति के रूप में 
समय विशेष पर फरती है ओर प्रकृति की उस साधारण ज्योति 
से, जो अपर्याप्त है ओर जिस के रूप मे प्रति दिन का अनुभव 
प्रकट होता है, सवंथा भिन्न है। यही कारण है कि इस प्रकार को 
असामान्य प्रत्यमिज्ञा के विपयीमूत दत्त्व को हम स्पष्ट शब्शा 
द्वारा प्रकट नहीं कर पाते ।| 

[हताकएा। के मत में उपयक गप्रत्यभिज्ञा ध्यान द्वारा होती 

.... है। इस विपय में उसका ओर बुद्ध भगवान 
कम का ऐकमत्य हे । हिन्दुओं का योगदर्शन 
आवश्यक है। रस बात को मानता है । सूकियों को बह- 
सख्या इस बात में सहमत है । सक्षेप मे मनु 
ध्य को शक्तियां इन्द्रियों द्वारा बाहर जातीं ओर बाह्य जगत की 
प्रतिच्छाया बना उसे भीतर पहुंचाती हैं । परन्तु ज्ञान की यह 
प्रक्रिया आत्मा के विपय में नहीं हो सकती । इस लिये आत्मा 
स्वय अपने रूप को नहीं पहचानता । इस कठिनाई का निवारण 
करने के लिये योगी लोग समाधि का उपदेश करते हें । 

# बोद्धों के भावयोग के लिये देखो [0 ९७. .]६७२४७॥) 
का (िपरतेतीतडईश०5 ॥[ ए४ाठाहा) नामक लेख, ([[7फ दे 
80708 (४. | ,७॥॥6॥॥ 

[५000 29 (00 का (जीता है आर वं४ा)। 
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ध्यान से देखों नाम ओर रूप मिथ्या निकलेंगे । ॥7७० 8 
वामऔर रूप..." शे में 'जो कुछ भी तेरा है ओर तुम में है 
मिथ्याहैं। बे का सब दूपित तथा घणित हैं। मनुष्य का 
यथाथ ध्येय स्रथ्टिमात्र से शून्य होना और पदाथ्थे 
मात्र से पराहममुख रहना है? | वह कहता है इस प्रकार जो कुछ 
भी प्रतिफलित है उसे प्रथक करदो ओर अपने आपको अग्रतिफलन- 
शील निराकार तत्त्व के साथ एक कर दो । तभी शान्ति है, तभी 
निर्वाण है। क्‍योंकि वहां न तो किसी प्रकार की सृध्टि सभव है 
ओर न किसी प्रकार का प्रतिफलन ही हो सकता है। उसे आना 
है विस्मृति मे ओर अज्ञान मे, उस के लिये गांढ शान्ति तथा मौन 
आवश्यक हे? 
अज्ञान के इस निशीथ में शून्यमात्र रह जाता है। एस्बाट 
के मत में यदि मन को पूर्णतः प्रत्यम बनना है तो उस एकाम्त 
शून्य में निवास करना चाहिये । आत्म। एकान्त शून्य में मग्त हो 
जाता है, इसी में प्रबलतम शक्तियों का अविपष्ठान हैं? । 
इसाइयो का यह मुनि इतने ही से सन्तुष्ट न हो आगे बढ़ता 
है | वह कहता है 'रही मेरो बात ! मेरे लिये न,तो किसी वश्तु को 
ओर नाही किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता शेप बची है । में भी 
अब किसो की दृष्टि में आत्मा नहों हैं । इसीलिये कहा जाता है 
कि उसकी सब उपावियां नष्ट हो जाती हैं, उपाधियां ही नहीं 
उसकी अपनी स्वता भी नष्ट है जाती है । उसमें किसी भी प्रकार 
की स्वता किसी भी रूप में, किसी भी वस्तु के लिय शेप नहीं रह 
जाती ।! 
इन शब्दों मे नभः का शड़ार है, नीरवता का गीत हे, उद्र- 
तिंत तमिमस्रा का गभीर हास्य है | इन्हे सुन जीव परथिक क्षण भर 
के लिये मतवाला हा जाता है । 
यह शब्र इसा स ५६०० वष प्लान जसनो के प्रसिद्ध भाव- 
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योगी 0४ व४+ के संह स इस प्रकार निकले थे:--- 

'इसका चह सब कुछ नष्ट हो चुका है जिसके लिये कोई भी 
कुछ भी हो सकता है ओर जिसके द्वारा यह कुछ भी के लिये, 
किसी भी जगह, कुछ भी ह। सकता है! । 

कितना गभीर आशम् है ! कैसे उत्कृष्ट बिचार हैं ! केसी गगन 
चुम्बी कल्पना है ! यहां प्रतिमा का अन्त है ओर पवित्रता को 
पराकाए्ठा हे । यही शब्द इसा से ५०० बप पूर्व भगवान बुद्ध ने 
इस प्रकार कहे थे:--- 

में कुछ भी, कुछ के लिये भी, किसी भी जगह नहीं; नाही मेरे 
साथ किसी भी वस्तु का, किसी भी "धान पर, किसी भी प्रकार का 
कोई भी सम्बन्ध है । ऐसी वस्तु” यह परिभाषा यहां है ही नहीं । 
यह हुई ओ मभिक्ुवग ? कुछ भी नहीं? के साम्राज्य की तृतीय 
अवस्था) 

तत्त्व दशन की यहां पराकाप्ठा है। एकान्त निवाण के इस 

निवाण. ित्रि के सम्मुख मास्टर एखाट के 
5 ग अगर वचन फीके पड़ जाते हैं। यहां शून्य का 
शून्यःव्मक है । 
शून्य में, शून्य के लिये, शून्यात्मक साम्राज्य 
है? । शंकर ने बुद्ध भगवान्‌ को एकान्तता को स्वीकारते हुए उनके 
शून्यवाद का ग्रत्याख्यान करके ब्रह्म को सच्चिद्रानन्द्वबन बताया | 
बुद्ध के निर्वाण में सर्वातीतता है । वहां सत्ता का अभाव है ओर 
अभाव मे किसी प्रकार की भी क्षृत्ति नहीं हो सकती | वस्तुत: इस 
मत मे काष्ठों को जला चुकने के पश्चात्‌ अश्नि का अम्नि में लीन हो 
जाना ही आत्मा का अपने आप में मिलना कहाता है। श्वताश्वतर 
उप० ६-१९ तथा मैचरायणी उपनिपत्‌ ६-३४ का यही आशय है। 
बुद्ध के निर्वाण का यही अभिप्राय है 
[टोग074 कल्पना की पराकाष्ठा पर पहुँच व्यावहारिक दशा 


०५ ७८७2 आओ कफ सनकी. ाकचात, 


क# मंभिभकम निकाय २, २६३ । 


कबीर तथा इसाइयों का माबयोग । [ १७९ 


को चलाने के लिये देवभितय अथाय 
[टगाक्षा५ जगत. प्रु५नण७ की कस्पता कश्सा है | इस 


गाना व विषय में उसंकी श्र शां 
नता है । 


ज्ञाजे प्रिम भावयोग पू्णा सम्मिलन को “()ए७7पीक्षश ५ 0 
छांएल) तेएपैफलतता उच्चादे [00 स्चपा।: 

छायाबादी को अचुभव ]पल्नत्ते प्रतणा राग ]४प५४ 
हि 440: ला 7४07 का परिश्शस बताता हैं | इस 
2 बह है. सम्मिलन में प्रशयी उतावला तथा मुर्ध ही 
जसे तेस शब्दों तथा इंगितों द्वाग अपने 
अनुभव ओर स्वरूप को बताना चाहता है । ध्यानी आत्मा अपने 
ओर परमात्मा के पारस्परिक भेद को जानता है ओर इसो ब्रात में 
उसकीमहत्ता लथा निबलता का मूल हैं। भदभाव के अनुभव मे भाष 
योग का जन्म हैं ओर इसी में भावयागी का भाषा तथा विचार का 
शत के अधूरपन का गहस्य हैं। बढ़े जानता है कि यहाँ पहुंचे तहुप 
बाोघी ज्ञान के तुद्ड| पर चढ़ जाता है। उसके सते में भले ही काई 
इस अवस्था को अज्ञान अथवा अम्रत्यशिज्ञान के नाम से पृका। 
परन्तु इसम बाह्य ज्ञान तथा अत्यश्निज्ञाजात का अपना कहों अधिक 
तत्त्व रहता है। इस अलोकिक विवेक की आभा योगी का चाजिया 
देती हे ओर वह कारन्दिशीक हो जहां से चलत्ना था बहीं झा विरता 
हे; क्योंकि तत्त्व रृष्टया जहां से बह चला था उसमें, और जहाँ कम 
पहुँचना है उसमें किसी प्रकार का मोलिक भेद नहीं है । फहात 
आत्मावबाध की दशा में भी भावयागी आत्मा की लिंक 
छायाआ का पतियाता हुआ रूप, रस, यन्‍ध आदि का आनुभव 
सा करता है । कल्पना तथा प्रत्यमिज्ञा की इस पायनी घारा मे 

00 [0007, इस प्रकार लद॒रने लगता हैँ 

“निशीथ के अस्पष्ठ प्रकाश में यह आता है और कानी से से. 4 
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सा फूकता है। कान की बाते शनेः शने: सम्मिलन के रूप में परि- 
ण॒त हो जाती हैं। इस सम्मिलन में ज्ञात ओर ज्ञेय का विवक 
मिट जाता है! । 
इस प्रकार के आत्मिकगान अथवा प्रगाढ मौन सें भावयोग 
की पराकाए है। यहां इन्द्रियों का विलय होने पर भी उनकी क्रिया 
उपश्ित हे | यहां न चाहने पर भी आत्मतत्त्व के साथ प्रकृति के 
रूप, रस, गन्धादि गुणों का संकलन है । भावयोंगी प्रकृति से 
आंख कतरा अमर तत्त्व को चूमना चाहता है, पर क्या यह्‌ बात 
सभव ह ! क्‍या हास्य ओर रोदन, प्रम ऑर घृणा, दया ओर रोप 
पुण्य ओर पाप का ऐकान्तिक बिछोह सम्भव हैं ! कदावि नहीं । 
विरोधी तत्त्वों की रश्मियों के प्रकाश से ही जगत्‌ का यह भीपण 
कंकाल चमक रहा है । 
इसीलिये ॥0]०0७% भावयोग के चरम शिखर से उतर 
व्यावहारिकता को अपनाता है ओर इईसा- 
ईंसाइयों का त्रिक इयों के पावन त्रिक (0॥॥॥00) का सम- 
थन करता है। वह कहता है-- 
वस्तुजात का शाश्वत स्रोत पिता है; उसमें रहने वाला वस्तुजात 
का प्रतिरूप पुत्र हैं; शाश्वत तत्त्व का प्रतिरूप के प्रति प्रेम ही पावन 
प्रेत' है। उठ ओ पूतात्मा ! देख इस दिव्य आश्चय को ! ओह ! 
इस पावन संकलन में | तीन व्यक्तियों का एक तत्त्व में संमिलन ! 
त्रिक सम्बन्धी सिद्धान्त व्यावहारिक है । ]00]:)0॥% ने इसमें 
हां मिलाई ओर वह रोमन कैथलिक चच का नेता बन गया, परन्तु 
साथ ही वह बुद्ध भगवान्‌ के एकान्त निर्वाण से नीचे भी गिर 
गया। क्‍योंकि त्रिक का सिद्धान्त व्यावहारिक हृष्ट्या तथ्य होते 
हुए भी परमाथ रृष्टया अमान्य हे। 
[०77 इंसाईं भावयोगियों के सिरमोर हैं । उनके तथा 


है 


कबीर तथा इंसाइयों का भावयोग । [ १११ 


कबीर के भावयोग में समानता होने पर 

॥टर 0 तथा कबीर श्री प्रचुर भेद है। कबीर का राम तत्त्वरूप 
ऐ हैं अ ह | होते हुए भी व्यक्ति स्वरूप है। वह श्रेम 

न्‍ का भण्डार है ओर लावण्य का स्वरूप है । 
[0४७7५ के मत में परमात्मा की अनुकम्पा (9782०) व्याव- 
हारिक है, तो कबीर के मत में वह पारमार्थिक सत्य! है । एखाटे 
के समान कबीर की पहुँच गहरी भले ही न हो, परन्तु वह व्यापक 
है, उसमे विश्वात्मा का सर्वाज्ञीण स्पन्दन है। एखाट जमनी के 
दार्शनिक युग में उत्पन्न हुआ था, उसने बीद्धइशेन के प्रकाश में 
इसाई दर्शन का अध्ययन किया था। वह मुनि था ओर भावयोगी 
समाज सुधारक | दूसरी ओर कबीर ने साधारण शिक्षा पाई थी 
ओर असाधारण प्रतिभा, वह पढ़ा लिखा कम था पर गुणा बहुत 
अधिक । एखाट का दशन पठितो के लिये था ओर कबीर की 
बाणी साधारण समाज के लिये। उसके पास विश्व के इन्द्रिया- 
तीत तब्तुओं को सुलझाने का अवकाश न था | उसे इस बात की 
आवश्यकता भी नहीं थी। उसका काम था भेद के अनन्त सागर 
पर अभेद की सचेलाइट फेकना ओर जनता को चरमध्येय की ओर 
ले जाना । उसका काम था संश्लेषण नकि विश्लेषण । फलत: उसने 
परमात्मा को व्यक्ति का रूप देते हुए भी उसे राम ओर अल्लाह 
दो नामों से पुकारा ओर हिन्दू और मुसलमान दोनों को ऐक्य के 
मन्दिर में निमश्रित किया। कबीर के ध्ग्रेय की पूर्ति परमात्मा को 
व्यक्ति का रूप दिये बिना, उसके ओर जगत्‌ के अभेद को बताए बिना, 
ओर ज्ञान के स्थान पर भक्ति का प्रचार किये बिना असम्भव थी । 
यही कारण है कि कबीर शून्य अथवा 7०00० कछ्8/- 

हा शग.._ 0९९०7 को नहीं अपनाता । इसाइयों के 
38 ध भावयोग में शून्य का राज्य है तो कबीर 
के भावयोग में सत्ताका प्रतिफलन है। उनकी 
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दृष्टि सूक्म है तो कबीर की विस्तृत | भावयोग की चरम दशा में 
यदि इंसाई कि मस्त हो शून्यात्मा हो जाता है तो कबीर प्रसन्न 
तथा गफुल्लित हो उठता है। ग्रिलृयाक्षा+ के यहां आत्मा का पर- 
मात्मा में निषेधात्मक विलय है तो कबीर के भावयोग में आत्म 
व्यक्ति का विश्वात्मक परमात्मव्यक्ति के साथ सत्तात्मक प्रणय 
समिलन है| कबीर तथा इसाइयों के भावयोग में यही भेद है । 


हो 6, है ले ८))४) 


का ] 


0,५ ८८००७ 


220 (५४७ ! 
ही) 6) 
ओर 0 3०० < ८०? कहे 


अध्याय ७ 
जे श 
कबीर आर सूफो धम 


नए - (989. हिलए एस 2 +भाएणा 


“कबीर ने बहुत कुछ सूफियों से लेकर इसमे मिलाया । उसने 
इसाइयों से मन्तव्यों के पारिभापिक शब्द और उनकी पूजा प्रक्रिया 
से क्रियाविवि के प्रकार के लिये । विशेषतः कबीर का शब्द! 
इंसाइयों से लिया गया है । यह सेण्ट जोहन का 7,02०० है । 
कबीर का शब्द वैदिक वाणी से सुतरां भिन्न है। अहमदशाह के 
कथनानुसार उस के (वाक्‌ ) साथ इस का ( शब्द ) ऐक्य 
नहीं है |? ' 

07' (१00॥'70 (707'80॥. 
सर जाज ग्रियसन ओर अहमदशाह केवल समानताओं के 
आधार पर कबीर की कविता मे इसाइयों तथा सूफियों का प्रभाव 
बताते हैं| आइये विचार करे यह बात कहां तक सत्य है । 
पाश्चात्य देशों में भारत को पश्चिम का ऋणी ठहराने की 
परिपाटी सी चल गई है। छोटी से छोटी 
बात में भी समानता देख यह लोग केवल 
कल्पनाओं के आधार पर भारत को यूरोप 
के ऋण में दबाने का बेजा प्रयास करने लगते हैं । नोसिखिये 
भारतीय छात्र तो इस धार्मिक जोश के प्रकट करने में अपने गुरुओं 
से भी एक कदम आगे बढ जाते हैं ओर पद पद पर भारत को 
पाश्चवात्य संसार के पीले चलाने का प्रयत्न करते हैं । महाशय 
अहमदशाह इस बात के आदर्श उदाहरण हैं । आपने कबीर की 
'खाल कुरेदने से? पहले ही मन में ठान लिया है कि उस गरीब पर 


पाश्चत्य विह॒(नों का 
पतक्तपात । 
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सूफियों ओर ईसाइयों का बड़ा भारी ऋण है, बस इस धारणा को 
मन में रख जब आप कबीर की व्याख्या करने निकलते हैं तो 
आपको जगह जगह उसकी कविता मे इसाइयों का हाथ दीखता 
है और सूफियों को छाप लगी प्रतीत होती है । 

'पत्तपात चसमा चखनि आपुन परो लखाय? वाला मामला है । 

परमात्मा कर भारत की सभ्यता पुरातत्ष्वानुसम्धान के इन 
ठेकेदारों के प॑जे से मुक्ति पात्रे ओर जनता में सदसद्विवेक का 
प्रचार हो । इन शब्दों के साथ अब हम विचार करते हैं 
कि सूफी लोगों का भारतीयों पर ऋण है अथवा भारतीयों का 
सूफी लोगों पर । ३ 
इस विषय में ४ पक्ष प्रबल हँ-- 

(१) सूफो धमम पर ब्रह्म विद्या का अभाव है। सूफी घम तथा 
वेदान्त विद्या में भारी समानता है।यह समानता आकस्मिक 
नहीं हे | ४०7 7५॥'00]०/' इस पतक्त के नेता हे [के 

(२) सूफी धर्म पर बौद्धों का प्रभाव है । सूफी घर्मं की उत्पत्ति 
से पहले और पीछे मिस्र आदि देशों मे बोद्ध घर्म का प्रभावशाली 
प्रचार था। इस पक्ष के समथकों में (॥0[0थ7॥॥0४' का नाम 
उल्लेख योग्य है। 

(३) सूफी धर्म की उत्पत्ति फारसी बोलने वाले आयों से हुई 


(8० कक8७ 2 नाता आाकनन लकी कला अह॥ अानत अमीषप लंबा अपाधिकामााणले या क ३#४॥ 2 प052१७३३०७॥७ ।80:िवककरतथ 


#-- मेरे कथन का यह आशय है कि यथार्थ सूफी संप्रदाय का 
मूल, जैसा कि यह हमें दरवेशियों के अनेक पंथों मे विकसित हुआ दृष्टि 
गोचर होता है, जो कि मेरी दृष्टि में प्रारंभिक ईसाई धर्म तथा आएरंभिक 
इस्लामधमे में उठने व।ले, तपश्च्यासमर्थक आन्दोलनों से सर्वथा भिन्न 
है, भारत के उस दर्शन में है जिसे हम वेदान्त दर्शन के नाम से पुकारते है' 

फोन क्रेमर रचित 8]670070 (0पपा० खुदा बख्श द्वारा 
अनुवादित । ह 
(०. 8. &. 8. १६०४ प्रष्ट १२६ और १३२ 


कबीर ओर सूफी धम। [ ११५ 


है। प्रारंभिक अवस्था में उस पर ब्रह्मविद्या का प्रभाव नहीं पड़ा | 


इस पक्त के नेता मढाशय ब्राउन ([8709776) हें।' 
(9) सूफो धर पर बाह्य प्रभाव पड़ा या नहीं यह बात अनि- 


श्वित है। सम्भव है सूफियों पर बोद्धों तथा वेदान्तियों का प्रभाव 
पड़ा हो, क्योंकि दोनों ही का सूफियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
परन्तु उस प्रभाव को सिद्ध करने के लिये प्रमाणों की आवश्यकता 
है । इस पक्त के नेता '४७॥.2.0॥070) हे । महाशय )९१2॥0]5077 
“--“यद्यपि सेस।नियन युग में, विशेषतः ईसा की छुठी सदी में 
होने वाले नुशीरवां के राज्य में फारस और भारत के बीच भावों तथा 
सिद्धान्तों का विनिमय हुआ था, तथापि यह सिद्ध करना कि श्रुसलमाननों 
के युग में उस समय से पहले तक, जब कि सूफी संग्रदय पूर्णरूपेण 
विकसित हो चुका था, पिछले देश का पहले देश पर किसी प्रकार कॉ- 
भी प्रभ,व पड़। था, असमभंत्र है | सूफी संप्रदाय का पूर्ण विकास उस 
समय हो चुका था जब कि अल बिरुनी ने श्रपनी प्रसिद्ध डायरी रची ।?! 
[॥00'क्षए निड्ाठा'ए ता रिटाफ्ा9 एष्ठ ७१४६ 
देखो ॥७20]0फ00) की 7७0]ए ॥2070]09007 ४ 0 
७)॥ 80॥7 80 &7087] नामक पुस्तक का & वां और छुछा अध्य'य । 
(+) 'बढ्ख' ट्रांसअ,क्सियाना ओर तुकिस्थान में मुसल्लिम विजय 
पे पहले और पीछे बोौद्धधर्म का प्रचर था। बौद्धभिक्षु इन देशों मे 
बसे हुए मुसलम।नों में अपनी धामिक प्रथाओं तथा दर्शनों का अचार 
करते थे । 
॥70ए0]090त8 जिनाक्चा08. 0िपरीश), 
“इस विषय में निकल्‍ल्सन का मत अनिश्चित है । पहले उनका विचार 
था कि सूफी धर्म की इस्लाम में स्वतन्त्र उत्पत्ति हुईं हे. । परन्तु वह 
बाह्य प्रभाव की सम्भावना का एकान्ततः प्रत्याख्यान नहीं करते । साथ ही 
वह यह चुनौती भी देते हैं कि यदि सूफी धर्म पर बाह्य अ्रमाव मानना 
ही है तो वह नियो-प्लेटोनिज्म और ग्नोस्टिसिज्म (ज्ञानवाद) का मानना 


११६]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


का मत पूर्णरूपेण निश्चित नहीं । वे पहले तो सूफी धर्म एर बाह्म 
प्रभाव मानते ही न थे परन्तु पोछे ९0-7१ शशि] 
(/708070/97 तथा बीड्ा के प्रभाव की सानने क्षग | उमरशाचनब्द्र 
भट्टाचार्य के विचार अनिश्चित हैं । 

उपरयक्रमतों पर विचार करने से पहले भारत तथा पश्चिम के 
ग्राचीन संबन्ध पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। 


चाहिये न कि किसी भारतीय दर्शन का | संभव है नियो-'लेटओोनिज्म ओर 
ग्नोस्टिसिज्म भःरतीयदर्शन से प्रभ,वित हुए हों, परन्तु यह प्रश्न बहुत बड़ा 
है, इसका निर्णय न तो अब तक हुआ ही है ओर न भविष्य में इसके निर्णय 
की संभावना ही है। (..]2..0 9 १६०६ एछ ३२०) आगे आप कहते 
है कि “यद्यपि प्रध्यक्षतः सूफी धर्म पर पड़ने वाला भारतीय प्रभ/व निश्चित 
रूप से बहुत अधिक हे तथापि यह सूफी धर्म मे बहने व.ली औक और 
सीरियन विचार धारा की अपेक्षा अवर तथा गाण है ।' 

थे. १0.0.७5 900 प्रृू० ३२० [7ती]त5॥ 7/0708/7५ १६२६ 

पृष्ठ ६८ से उद्धृत । 
 [जतीक्ा ैत]शा'ए १8६२७ पृष्ठ ७२ पर अपने लेस्व 
का परिणाम निकालते समय उमेशचन्द्र भटद्टाचा्थ लिखते हैं--- 

“उपयुक्त विचार का निष्फर्ष यह है कि बह्मविद्या की ओर से किये 
जाने वले, ५०7) २'070७० के दावे में अण्युक्ति है । यह दवा सिद्ध 
नहीं होने पाया, रही यह बात कि वय। ब्रह्मविद्या का सूफी धर्म पर 
प्रभाव पड़ा था, ओर यदि पडा था तो कितना ओर कब, इसके विषय में 
किसी प्रकार का परिण।म नहीं निकाला जा सकता, यद्यपि कुछ ऐतिहासिक 
बातें इस प्रभाव की संभावना को उत्पन्न अवश्य करती हैं। डा० मार्गों 
लियथ के कथनानुसार हम संभावना कर सकते हैं कि सूफीधर्म पर, 
इसके विकास की किसी न किसी दशा में अह्मविद्या का प्रभव पड़ा था, 
परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रभाव को चरुरूप से सिंद्ध करने के लिये हमारे 
पस प्रम/णों की न्‍्यूनता है।' 


कबीर ओर सूफी धर्म । [ ११७ 


उसके लिये संक्षेप में कहा जा सकता है कि-- 

(१) हिन्दुओं के दार्शनिक विचार अत्यन्त प्राचीनकाल में 
भारत से बाहर फेल गये थे । 

(२) वह पश्चिमीय एशिया के मध्य में अथांत्‌ अरब, सीरिया 
फारस ओर मिस्र मे, जहां कि सूफी धर्म का अभ्युदय हुआ था, 
फेल चुके थे । 

(३) सूफी सम्प्रदाय की उत्तत्ति से पहले भारत के दाशनिक 
विचारों का उपयक दंशों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा था | 

उपयक्त सकेतों पर निम्नलिखित बातों से प्रकाश पड़ता है -- 

(झ) अत्यन्त प्राचीनकाल से भारत त्था पाश्चात्य देशो के 
बीच यातायात होना रहा है । 

(आ) हिन्दू लोग भारत से बादर जाते थे, उन्हों ने पश्चिमीय 
एशिया में नई आबादियां भी स्थावित की थीं । 

(इ) जहां जहां सूफी सप्रदाय की उत्पत्ति ओर विकास हुआ, 
वहां वहां इस्लाम की उत्पत्ति से पहले ओर पीछे बोद्धमम 
विद्यमान था| 

(ई) बगदाद के खलीफाओं के द्रबार में संस्कृत का आदर 
था, विशपत: ८बीं सदी के पिछले वर्षा में । 

पाश्चात्य देशों के साथ होने वाले भारत के अतीत सम्बन्ध 

हि पर विचार करते समय यह बात याद रस्बनी 

मीन बाल में भार- चाहिये कि जहां भारत सदाकाल से धर्म- 
प्रचार के लिय. “रस रहा है वहां वह सदाकाल से धर्म का 
निदेशों को प्रचार करने* में तत्पर भी रहा है। इसमे 
जाते थे । सन्देह नहीं कि ब्राह्मणों की संकोचात्मक) 
नसिक म्थिति के कारण हिन्दुओं की 


उप ।४१4०७. डवापकः सीफ़लाशनस्कुञत 'आध्या 2ल१,+-प॥2०७/५॥#-कमकरा 


!--देखा [तंप्ाषा शापे उत्तततागंध्रा भाग ३ अन्तिम 
अध्य,्य । । इस विपय में [)005४07) के लेख मनन करने योग्य हैं । 


११८) हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


धर्मप्रचाराभिलापा प्रलम्ब युगों के लिये दबती रही है, परन्तु साथ 
हो यह बात भी इतिहास सिद्ध है कि ज्ञत्रियों की विकासात्मक 
शक्तियों द्वारा सहायता पाकर यह इष्ट साधन के लिये बार बार 
प्रथत्नशील भी होती रही है। हिन्दी-चीन ओर सुमात्रा जेसे सुदूर 
ग्रदेशों में हिन्द धम की स्थापना और संस्कृत भाषा का आश्चय 
जनक ग्रचार इस बात में ज्वलन्त' प्रमाण हैं। भारत से उठने 
वाली धम प्रचार की वरगें पश्चिम की अपेक्षा पव की ओर 
अधिक बहीं, परन्तु पश्चिम में भी उनका प्रभावशालिता के साथ 
पहँँचना इतिहास से सिद्ध है | हम प्राचीनकाल से सुनते आये हैं 
कि स्थल मार्ग द्वारा भारत में फारस तथा बेक्ट्रिया से क्‍या क्‍या 
आया, परन्तु जहां आयात इतना था वहां नियात भी कुछ न कुछ 
रहा ही होगा | लगभग ७०० बी० सी० से जल माग द्वारा भारत 
का फारस का खाड़ी, अरब, तथा लाल समुद्र (00(0 /४०७) के साथ 
अनवरत सम्बन्ध रहा है। 30)]0' के कथनानुसार भारत ने 
अरब से 80)॥४0० वर्ण माला सीखी थी यद्यपि [3700]0०' का 
यह सिद्धान्त अब अग्रमाणित हो चुका है। जातकों में “ बवेरु ? 
अथवा बेबिलन जाने वाले व्यापारियों का जिक्र आता है । 
७0]07780 के व्यापारिक प्रयत्न प्रसिद्ध हैं। [२ ॥७।॥३४0०7॥ अपनी 
[700०'20पर॥0 00ए9०९०आ शिताश शातें 6 जे ०४तजवा 
७४076 नामक पुस्तक में इस विपय पर विस्तार के साथ विचार 
करते हैं | अत्यन्त प्राचीन काल से भारत+ और पश्चिम के बीच 
तीन व्यापारिक महा पथ चलते आये हैं । व्यापार के साथ सभ्यता 

का यातायात अनिवाय था। इनमें से एक व्यापार पथ भारत को 


२४०४4 ९५+२4+-० 2 ;माफकमदरस+आर..गर:का हक आरा, न 


*-“ देखो '४७८2707828) रचित (37678/7]:8 का आर- 
म्मिक वक्तव्य । 

+ ऐतिहासिक काल से भी पहले से तीन व्यापार महापथ भारत 
को पश्चिम के साथ सम्बद्ध करते रहे हैं? क्‍080०]7780)7. 


कबोर ओर सूफी धम । [ ११९ 


दक्षिण अरब की सुप्रसिद्ध सोने की खानों के साथ जोड़ता था। । 
यही पथ भारत को मिस्र ओर जुडिया के साथ भी मिलाता था । 
परन्तु प्राचीन काल में होने वाले भारत के धरम प्रचार को सिद्ध 
करने वाला प्रबलतम प्रमाण अशोक के 
हक विषय मेप्रबल- ला लेख हैं। ( २५६ बी० सी० )। इनमें 
म प्रमाण अशोक. पथ बडे 
क लेख हैं से एक में श्रियदर्शी दावा करता है कि 
उसने ७7700०7प८४ के ओर उससे भी 
परे [0]07ए +॥0207प७, (828७ ओर अलक्षयेन्द्र के 
राज्यों में “धर्म” का प्रचार किया है । प्रस्तुत राजाओं का सीरिया, 
मिस्र, मकदूनिया, सायरीन, ओर एपिरस (7708) के तात्का: 
लिक राजाओं के साथ ऐक्य प्रमाणित हो चुका है । अशोक 
बारबार अपनी धम विजय को दूसरे राजाओं की दिग्विजय के 
साथ तुलना की दृष्टि से मिलाता है | यह तुलना सुतरां सत्य हे, 
क्योंकि उसने अपने धर्म का उन सुद्गर देशों में प्रचार किया था 
जहां की जनता उसके नाम तक को नहों जानती थी । 
शिलालेख अत्ञषरशः सत्य न भी हो तो भी इससे दो वात स्पष्ट 
हो जाती है | पहली यह कि मिस्र तथा सीरिया आ।रि दूरबर्ती देश 
अशोक कालीन भारतीयों के लिये सचमुच देशविशेप थे, न कि 
# इनमें से एक व्यापार महापथ भारत को दक्षिण अरब तथा सो- 
म/लिलेण्ड की सुबर्ण ख.,नों तथा प्रचुर धनशाली सुगन्धि प्रदेश से ही 
सम्बद्ध नहीं करता था, प्रत्युत जुडिया तथा मिस्र के साथ भी जंड़ता था। 
09५7१777807). 
+ 'पियंजनशतेपु यत्र अंतियोको नम योनरज परंच तेन अंतियोकेन 
चतुरे रजनि तुरमये नम अंतिकिनि नम मक नम अलिकसुदरों नम अवब- 
तंब पंनिय एवमेवे हिंद रजविशवसत्पि योनक्रंबोयेषु नभके, नतिन भोज- 
पितिनिकेषु अंभ्रपुलिन्देयु' इत्यादि । ३027 60 8. शाहा 
बारगढी ओर कालसी । 
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कल्पित स्थान विशेष | दूसरी यह कि अशोक इन सुदूरबतों देशो में 
अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था ओर उसकी छत्रच्चाया से 
रहने वाले बौद्धमिक्ु इस बात में उसका पूरा पूरा साथ दे रहे थे। 
इन दोनों बातों से इतना प्रत्यक्ष हो जाता है कि बोढ् मिन्न भले 
ही मकदूनिया तथा एपिरस जैसे सुदूर देशो मे न पहुँच पाए हों 
वे कम से कम बेबिलन ओर अलेगूमेण्िड्रया तक तो अवश्यमेव 
पहुँच चुके थे । 
इसा के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला अपोलोनियस (.५])७!|- 
। ०7प७४) भारत को दशनों का भंडार 
इंसा के पश्चात्‌ भारत समझता था। भेम्फिस ( 3[0॥॥])॥9 ) 
हि हक में भारतीयों ! ने आबादियां बसाई थीं। 
सम्बन्ध प्रत्यक्त चित्रा में हारस ( [0॥0% ) को भारतीय 
हे । आसनमसुद्रा मे कमल के ऊपर वेठा हुआ 
दर्शाया गया है । पेपीरस (?20॥]) ५0४४५) पर 
कैनरी भाषा के लेख प्राप्त हुए हैं, जिनका समय ईसा के पश्चात 
दूसरी सदी कूता जाता है । २१ ए० डी० में आगस्टस 
(3 प28४/ए४) ने एथेज नगर मे भारतीय राजदूत का रवागत 
किया था । 
इतिहास कहता है कि भारतीय जातियां पंजाब से पार्थिया 
ु हर को ओर वहां से आरमीनिया को (१४९ 
पश्चि ०72 १२७ बी० सी० मे ) गई थीं । (["७8.8॥7) 
 श्राबादियां.. हे समय मे भारतीयों ने अलेगभेरिड़या में 
बसाई थी नई आबादी स्थापित की थी। इस प्रकार 
जिन की आबादियां ओर भी रही होंगी जिनके 
विषय मे लेख बद्ध सामग्री के न मिलने के कारण कुछ नहीं कहा 





# जि देपाओओ छाते (3000॥9॥) भाग ३ प्रष्ठ ३३१ 
'7, 5. 0. 8. १६०७. पृष्ठ ३१६ । 


पमकापन्‍सव्कोक]8.. के. काका अफा- क्षमा शा प्रढ्ष का 
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जा सकता | 
भारतवासियों द्वारा पश्चिम एशिया में बसाई गई आबादियों 


में से एक के चिह्ठ आरमीनिया में पाए 
आरमीनिया ा गये हैं । इस बात का निश्चय करना 
2 हैं।.. कठिन है कि आस्मीनिया पहुँचने वाले यह 
भारतीय, हिन्दू. घर्मावलंबी थे अथवा 
कोई ओर* | वह कोई भी रहे हों, यहां तो इतना ही सिद्ध करना 
है कि प्राचीन भारतीय विदेशयात्रा करते थे ओर बड़ी संख्या में 
एकत्र हो कर भी करते थे । हिन्दुओं का राज्य बहुत दिनों तक 

काबुल आर उससे पर के देशां में प्रचलित था। । इन बातों 
परिणाम निकलता है कि सूफी धर्म के उतत्तिस्थानों मे हिन्दू 

सभ्यता उसकी उत्पत्ति से पहले उपस्थित थी । 
उन देशों मे जहां कि सूफीधर्म उत्पन्न हुआ, कला, ओर फूला, 
का इसकी उत्पत्ति से बहुत पहले ओर उत्पत्ति 
इन देशों में बोद्ध धर्म 
त दिन पहले. ग्रे बोद्धघ्म विद्यमान था। 2२०॥०१- 
से विद्यान था. ४०० कहता है-- 

"[3उपतताप्षणा वी0एफ्रापंएडी0वते 
उिक्कोरी,. फिछा४0डा009, आते फीपा0४छा) 00070 
600 प्रीक्राएबतवैका 204प०४5 कारें 779 ०च्यपी07 
हं708, डिप््तेताईफ .णाएड ठकाप्रंं०ते 007 7072870प85 
777/800008 ७904 ]077080909 ७7079 ॥7)0 2(608/0१8 


! अन्त में हम बहुत कुछ निश्चय के साथ परिणाम निकाल सकते 
है कि आरमोनिया पहुंचने वाले भारतीयों का उद्भव डस जाति से हुआ 


था जिससे कि आधुनिक राजपूत आदि जातियां विकसित हुई हैं?” 
९ 877) 6 ए. 


| +$]-37प7 670, झे,6, ॥0008 ी४/0ए 0 
7009, 
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प0 ते 8७वें ॥ 0580० "०067 
खलीफा हारू अलरशीद के द्रबार में भारतीय वेद्य विद्यमान 
हि थे | खलीफा अल मामून के समय बगदाद 
आठवीं सदी में बग- के दरबार में सस्कृत का यथेष्ठ आदर था।| 
300 30 कफ कक उपयक्त बातों से अनुमान होता है 
कि इस्लाम की उत्पत्ति स पहले ओर पीछे 
इस्लाम के केन्द्र देशों मे हिन्दू तथा बाद्धां क दशंन पहुंच चुक थे। 
ऐसी दशा में बहुत अधिक संभव है कि सूफी घ्म ने रुचते हुए 

मन्तव्यों को भारतीय दशन से ले लिया हो । 

प्रोफसर (०6820 के संत से सूफो घर्म [पर बाद्धा का 
प्रभाव पड़ा है । वह बोदो के कमंवाद की 
(70](टां( 7" +. इस्लाम की 'किस्मत' के साथ तुलना करने 
के हक है । सूफियों के 'फना? विषयक सनन्‍्तव्य की 
आन बोद्धों के निर्वाण के साथ तुलना करते हैं। 
मुसलिम द्रबंशी तथा बॉद्धमिक्ुआ में 
विशेष प्रकार की समानता देखते हैं | यदि यह बाते सत्य 
हे तो सूफियों पर बोद्धों के प्रभाव का पड़ना भी सत्य है। इस बात 


में हम आप से सहमत हैं । हि 
परन्तु बाद्ध मिक्ुओं के समान भारत के अन्य दाशनिक भी 


कि 
बोद्धों हे हे बे का बिदृशां को जाते रहे हांगे | इसा के पश्चात 
वेदा पे सेपकेंच,.. *ठी सदी में भारत और फारस का दार्श- 


देशों में पहुँच 
सकता था निक सम्बन्ध था इस बात का 30)५7॥0 ४ 


/ 0५920]0008 776 8॥708., १ पि४॥॥ 

+ 7.[7008 िडह[0'9 एु पता <. €७०, 

+ थे. 9. 8. 8. १६०४ पृष्ठ १२६. हें. ६. 0. ४. १६०६ 
पृष्ठ ३०९; ठ., 9. 0. 5 १६०४ पृष्ठ १३९ । 

847 ०"'का'ए फ्राईा0ए 0088. 
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भी मानते हैं। ८वीं सदी में बगदाद के दरबार ने हिन्दुओं को 
अपने यहां आमन्त्रित किया था ओर उनसे संस्कृत ग्रन्थों का 
अरबी में अनुवाद कराया था*। इन ग्रन्थों में बहुत से अन्थ 
दार्शनिक भी अवश्यमेव रहे होंगे। 5वीं सदी में भी भारत ओर 
पाश्चात्य देशों का यह संबन्ध बना ही रहा होगा । ओर यही 
दिन थे जब कि इस्लाम अपने आप को सुदृढ बना रहा था। यदि 
६टठी सदी में भारतीयों के दाशनिक विचार पश्चिम के वातावरण 
में मंडला सकते हैं और यदि ८वीं सदी में पश्चिम के राजा ओर 
उनकी प्रजा उनका स्वागत कर सकते हैं तो क्या यह बात कदापि 
सम्भव है कि उवीं सदी में मुसलिम देशों ने उनका एकान्तत: 
बहिष्कार कर दिया हो ? यदि बोद्धध्म इस युगके पश्चात्‌ भी वहाँ 
शक्षिशाली रूप में बना रह सकता है तो क्या हिन्दू घ्म ही एक 
ऐसा धर्म था जिसके साथ वहाँ की जनता ने पूण असहयोग कर 
दिया हो ? इन सब बातो से अनुमान होता है कि भारत का सूफी 
धरम पर उन दिनों शक्तिशाली प्रभाव पड़ा था । 
पहले कहा जा चुका है कि '(000]807 का मत इस विपय 
मर मे अनिश्चित है। आप फर्माते हैं कि मेरी 
कम टिया हल कार के छायावाद की उत्पत्ति 
अनिश्चत है स्वयं इस्लाम से हुईं है, अथवा उससे होनी 
सभव है। मुसलमानों के अल्लाह विपयक 
मन्तव्य का यह स्वाभाविक परिणाम है । उस मन्तव्य से धार्मिक- 


अकाल कक कतपताक मनन “कल >०न-+ अत थ भोला कक रपज कनफननन भर न्‍न कक. ३3५. एतभकालाननन कल पापलरीका, 


' आरमाक के मंत्रिवंश ने हिन्दू विड।नों को बगदाद में बुलाया, 
उन्हें अपने चिकित्सालयों में प्रध.न वेद्य बनाया, ओऔर उनसे वेद्यक, 
फार्मेंसी, विप विद्य', दशन, ज्योतिष तथा अन्य विपयों की संयक्ृत 
पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया। इससे पीछे के काल में भी 
मुसलिम विहन्‌ इन्हीं उद्देश्यों के लिये यात्रा करते रहे थे! । 

9७0७८) 6प अल बिरुनी का अजुवाद भूमिका पृष्ठ ३१. 
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निष्ठा वाले मुसलमानों का परितोप होना कठिन था ।' 
आगे चल कर इसी लेख में आप कहते हैं कि सूफियों के 
फना विपक सिद्धान्त पर बोद्धों का प्रभाव पड़ा है । 
कुछ और आगे चल कर आप कहते है कि यदि सूफियों 
पर वाह्मग्रभाव मानना ही है तो 'ए०0०72]0णांज्या। तथा 
(॥7087 ८97 का मानना चाहिये [| 
इसी लेख में आप सूफियों पर भारत ऊे प्रभाव को मानने के 
लिये भी तैथार हो जाते हैं, परन्तु यह सूफी धर्म की प्रारभिक दशा 
में नहीं, प्रत्यृत उसके विकसित हो चुकने के कुछ पश्चात्‌ ।[ 
सब कुछ कह चुकने के पश्चात्‌ आप परिणाम निकालते हैं 
कि यददि सूफी धर्म पर बाह्य प्रभाव मानना ही है तों वह ए७०- 
[/७णाज और (0४20 का मानना चाहिये । 
सूफी धर्म पर नियोप्लेटोनिज्म का ग्रभाव मानने में हमें भी 
आपत्ति नही । इठ्न सिना (५ ५]0७॥200) 
सूफो धर्म पर नियध्लेट- इंत रुशूद (0 एट2700४७) आदि अरब 
शा है हमे भी '  विद्धानों पर भीक दर्शन का $ प्रभाव पड़ा 
पतली था । नियोप्लेटोनिस्ट दाशनिकों ने (५३२ 
ए० डी० में ) नुशीरबां के दरबार में शरण 
ली थी | ऐसी अवस्था में यदि सूफी धर्म और नियो-प्लेटोनिज्म में 
गहरी समानताएं हृष्टिगत होती है तो बहुत अविक संभव है, सूफी 
धर्म पर नियोप्लेटोनिज्म का प्रभाव पडा हो, परन्तु साथ ही यह 
बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि नियोप्लेटोनिज्म भारतीय सिद्धान्तों 
+ |, ि. ७. 5. १६०६ प्रष्ट ३०६४६ 
3. 58. 0. 5. १६०६ पृष्ठ ३२० 
| [छवाणा 370709780५9 १६२७ पृष्ठ द८ 
$ ियपैपाडछाओ 800 उिततेतीयहाय भाग ३ पृष्ठ ७६० 
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ही की विकसित प्रतिध्वनि है। * 
उपयुक संदर्भ से अत्यक्ष है कि सूफीवर्म की पूर्व और पश्चिम 
दोनों ओर के सिद्धान्तों से समानता है। 
जा और नियो- परन्तु क्या कोई विचारशील पुरुष इस 
क हा हे बात को कह सकता हे कि सूफीधम की 
सेद है टोन का नियो-प्लेटोनिज्म की टोन के साथ 
ऐक्य है ? 
सूफी धर्म के प्रधान लक्षण हे सर्वेश्वरवाद, आनन्दवाद, 
आश्रमादिश्थापन, धार्मिक जीवन का यात्रा 
सूफी धर्म हर मान के रूप में वर्णन करना, परमात्मसंमिलन 
निज्म के साथ. पर मे प्रेम, शराब तथा गान आदि 
नही मिलते के उदाहरण और उपमाएं देना, ओर 
आत्मा की संतानवाहिनी सत्ता में विश्वास 
करना इत्यादि इनमें से श्रद्भार रस का उपयोग जेसा हिन्दुओं के यहां 
है वेसा ही पूर्व के अन्य देशों में भी प्रचलित है। परन्तु क्या 
सर्वे श्वरवाद के इस कथन का कि, मे हूं तू ओर तू है में! उद् 
भास भी नियो-्लेटोनिज्म में कहीं दीर्ब पड़ता है ? 
यद्यपि विकसितावस्था से पहले ओर पश्चात के सूफीधम में 
भेद की एक रेखा खींची जा सकती है, ओर पश्चान्‌ के सूफीधर्स 
पर भारतीयों का प्रभाव माना भी जाता है, परन्तु सूफी परम के 
पूर्ण विकास से पहले भी एक वेदान्ती (अल हलाज ) को में सत्य 
हूं ओर में परमात्मा हूं? कहने पर फांसी मिली थी । साथ ही 
अलहलाज का मंत्र जंत्र सीखने के लिये भारत में आना भी सब 
को अभिमत है | 
फरीदुद्दीन अत्तार ने भारत ओर तुर्किस्तान में यात्रा की थी, 
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। जलालुद्दीन रूमी बोद्धधर्म के केन्द्र” बल्ख 
सूफी धर्म की विकसि- जे उत्पन्न हुआ था, सादी ने बल्ख, घनना, 
तावस्था में उस पर. स् आग 

भारतीय प्रभाव स्पष्ट पंजाब ओर गुजरात की यात्रा की थी ओर 
है, सूफी धर्म की. मन्दिरों के दर्शन किये थे । इन बातो से 
हक 50 प्रत्यन्ष है कि तात्कालिक परिडतसमाज 
वमिकाउलर आज को विद्या का कन्द्र समझ दर दूर के 

पर अभाव देशों से यहां आता था, ओर जो लोग 

पडा था कारण वश यहां नहीं आ सकते थे वे पर- 
म्परया अपने देशों में पहुंचे हुए भारतीय 

सिद्धान्तों से लाभ उठाते थे। बगदाद में खिलाफन की स्थापना 
के पश्चात्‌ ८वीं सदी में हिन्दू विद्वान वहां पहुँचे थे ओर उन्होंने 
संस्कृत ग्रन्थों का अरबो में अनुवाद किया था। इन रिनों बगदाद 
की जनता भारत के धार्मिक ग्रन्थों को रुचि के साथ पढ़ती थी । 
अलबिरुनी की पुम्तक से स्पष्ट है कि मुसलमान लोग, विशेषत: 
बगदाद ओर फारस के, ऐसे सिद्धान्तों ओर मनन्‍्तव्यों से एक 
प्रकार का प्रेम रखते थे, जो उनकी साम्त्दायिक कट्टरता को शान्त 
करते थे । खलीफा मामून का तो इन सिद्धान्तों के सांथ प्रेम करने 
के कारण नाम ही 'काफिर! पड़ गया था। इन सब बातों से अनु- 
मान होता है कि मोहम्मद के जन्म से पहले भारतीय मन्तव्य 
पश्चिमीय एशिया में विस्तृतरूपेण प्रचलित थे । परन्तु इस्लाम 
जसे कट्टर सम्प्रदाय की प्रारंभिक विजयों के सामने वहां पहुँचे 
हुए भारत के सावजनिक सिद्धान्तों का कुछ दिनों के लिये दब 
जाना स्वाभाविक था, परन्तु विजयावेश के ठण्डा पड़ जाने पर 
उन्हों ने फिर बल पकड़ा और वे इस्लाम के सुधारितरूपों (सूफी 
आदि संप्रदायों' पर दिगुगित शक्ति के साथ अपना प्रभाव डालने 
लगे। यह प्रभाव सूफी लोगों की भारत यात्राओं से दिनों दिन 
अधिकाधिक होता गया । इस ग्रकार हमने संक्षेप में देख लिया 


कबीर ओर सूफी धर्म । [ १२७ 


कि अत्यन्त प्राचीन काल से सावजनिक धिद्धान्तों की धारा 
ी किक कि कि #५५ के ( । 
पश्चिम से पूव की ओर नहीं, ग्रत्युत पूष से (भारत से) पश्चिम 


की ओर बहती रही है 


उपयेक्त ऐजिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हमें अहमदशाह 
ओर भियसंन का यह कथन कि कबीर ने शब्द की शिक्षा ईंसाइयों 
से ओर अन्य बहुत सी बातों की दीक्षा सूफियों से ली है, थोथा 


प्रतीत होने लगता है।' 


कबीर की कविता मे इश्वरजगद्भेदवाद की ध्वनि है, बह 


कबीर ने मुख्य सुख्य 
सिद्धान्त विदे- 
शियों से नहीं 
ल्लियि 


उपनिपदों मे आवश्यकता से अधिक है। 
कबीर का राम निराकार होते हुए भी 
व्यक्तिरूप है, यह बात गीता मे विस्तार के 

थ्‌ ८7. कि ए हे 
साथ मिलती है। कबीर के मर्म यही हैं, 
ओर इनके लिये उसे विदेशियों का दरवाजा 


खटखटाने की आवश्यकता नहीं थी । 
रही शब्र अथवा (,००७४! की बात | इसकी मित्षा के लिये 


कबीर का शब्द, शब्द 
चह्य ही। का एक 
रूपविशेष है, और 

शब्द ब्रह्म भारत की 
प्राचीन संपत्ति है | 


ने तो भारतवासी आज तक बाहर 

आर हे गा ०५ कल आर 
गये ही हैं ऑर न भविष्य में उन्हें इसके 
लिये बाहर जाने की आवश्यकता ही 
पड़ेगी । कबीर के शब्द की वेदों की वाग्देवी 
के साथ तुलना करने में तो दोनों महानु- 
भाव फ्िमकते हैं परन्तु विदेशीय ॥ 0208 


के साथ उसकी तुलना करने में दोनों साहब गहरे परन्तु बेतुर्क 
हाथ दिखाते हैं | कबीर की भावकता के साथ यह घोर अन्याय 
है, दिन दहाड़े उस पर चोरी का इल्जाम है। 

शब्द ब्रह्म के बीज वेदों में मिलते हैं । आाह्मणों, आरण्यकों 
तथा शिक्षाओं में उसकी प्रस्फुटित अवस्था दीख पड़ती है । उप'- 


उलबम. औबलने. डननीन 7 ऑमरममा, 


/ [०(७०ए७)! ॥7]0]७& का कबीर प्रकरण । 
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निपदों मे उसका नाम ओप है। मीसासा उस नित्य बताती है। 
नेयायिक उसे खूब पहचानते है | वेदातियों का यह प्रिय विषय है | 
बेयाकरणों का वह एकमात्र आधार है। पुस्तक के आरम्भ में स्फोट- 
रूप यत सब जगदेतत प्रवतेते! इत्यादि कहे विना नागेश से आगे 
बढा ही नहीं जाता । वाक््यपदीय में उसका विस्तार के साथ 
व्यास्यान है | कहा तक कहे सस्क्ृत साहित्य से यदि शब्द 
को निकाल दिया जाय तो यह निर्जीबव रह जाता है । शब्द ब्रह्म को 
पश्चिम से लिया हुआ बताना दूसरे शब्रों मे यह कहता है कि 
भारत ने सवसव ही पश्चिम से उधार लिया है । 
यदि कवीर ने इस्लास ओर इंसाई घम से कुछ सीखा ही है 
दे . तो वह है सामाजिक स्वातन्त्रय, जाति 
सीखा है । पूजा का निराकरण । इस्लाम के सपक से 
उसकी कविता में लावण्य का सचार हो 
गया है, उसके शब्द साधारण समाज में घर करने वाले बन गये 
है, उनमे प्रेम का, आशिक और माशूक के प्रणय का, उनके नाज 
और नखरा का सम्मिलन हो गया है | अमित सोन्द्य पर ग्रसन्न 
शराब को छुटा छिटकी गई है। कबीर की उदात्त वीणा मे रमणी 
क्रा मधुर सगीत मिल गया है । वेदात की स्फटिक शिला पर 
लावण्य के चरण रकखे गये है । इन बातो मे सम्भव हे कबीर 
सूफियों का ऋणी हो । प्रकारयाद का खण्डन उस ने श्रमजीवि- 
वर्ग से सोाखा था। उसकी जाति में आज भी भेदवाद नहीं 
समाज के आतक्कमय बन्धन नहीं, ओर साटोप परिप्कार नही | 
साम्यस्थापन के लिये कबीर इस ससार में आया था और साम्य- 
स्थापना का मूल़मन्त्र उसने श्रमजीबि मुसलिमवर्ग तथा प्रकृति- 
देवी से सीखा था । 


च्चन्म्जम्री लक ढ 


न >> कर 


अध्याय ८ 
प्राचीन भक्त कवि-कृष्ण संप्रदाय । 


जलन पा:ए7770 9 _/्यननमकयान »त नाना 


रामानन्द, कबीर तथा नानक के अनुयायी परमात्मा का प्राय 
गम के नाम से पुफारते हैं। रामानन्द के अनुयायी राम को पर- 
मात्मा का अवतार समझते थे ओर मूर्ति पूजा से सहमत थे। 
कबीर और नानक ने अवतार तथा ग्रतिमापूजन का स्वएडन किया, 
परन्तु फिर भी उनके उपदेशों से राम के प्रति भक्ति थी । उनका 
राम अरृश्य परमात्मा था, न कि मनुष्य के रूप मे अवतार । 

इसी युग मे वेष्णवों का दूसरा सम्रदाय परमात्मा को कृष्णा- 
वतार के रूप में पूज रहा था। रामपूजा की भाति कृप्ण्पपृजा का 
जन्म भो इस युग से बहुत पहले हो चुका था, परन्तु इस युग मे 
उसे नये जीवन की प्राप्ति हुइ । कभी कभी ऋष्ण की प्ृजा बालक 
के रूप में की जाती थी, परन्तु जन साधारण कृष्ण के उस रूप की 
पूजा करना अधिक पसन्द करते थ जिसका राधा तथा अन्य 
गोपियों के साथ रागात्मक सम्बन्ध है । 

राधागोविन्द की स्तुति मे बनाइ जाने वाली कविता का जन्म 
१रवीं सदी से पहले हुआ था। १२ सदी में जयदव ने सस्कृत में 
गीतगोविन्द नाम का गीतिकाव्य लिखा था, ओर १५वीं सदी में 
बगला में राधागाविन्द सम्बन्धी कविता का खासा प्रचार हो चुका 
था। १४५० -१४८० के बीच नरसिंह मेहता नाम के गुजराती कवि 
ने अपनी भाषा में राधागाबिन्द के गीत गाये थ, ओर हिन्दी में 
भी, जनश्रुति के अनुसार, कृष्ण की भक्ति में उन्हों ने अनेक 
कविताए रची थीं । 
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कृष्ण संप्रदाय ओर परकीय रस-- 

वैष्णबों की दृष्टि मे कृष्ण परमात्मा के अबतार हैं । उन्हें 
आकाश के रंग का बताया जाता है। यही रंग प्रकृति का भी मुख्य 
रंग है। आकाश, जल, समुद्र तथा दूर के दृश्यों से यह रंग समान 
रूप से पाया जाता है। ससार की शाइल भूमियां भी इसी रग 
की हैं | कृष्ण के सिर पर फूलो का ओर मोर के पंखों का एक 
मुकुंट बांधा जाता है । इसमे इन्द्र धत्ुप की भावना की जाती है। 
इन्द्र घनुप आकाश तथा प्रथ्वी के मध्य में दीखने वाले भिन्न भिन्न 
रंगों का प्रतीक है। कृष्ण के हाथ में वीणा है, जब वह अपनी 
बीणा को बजाता है, जमुना अपना मार्ग छोड़ नीरव खड़ी हो 
जाती है। परमात्मा के प्रेम सकेत को देख मनुष्य विवश हो 
उसकी ओर खिच जाता है। मनुष्य का आत्मा ही राघा है। पर- 
सात्मा का दर्शन करने पर राधा का जन्म सफल हो जाता है । 

वास्तव में वेष्णव लोग ग्रहस्थ को ही सर्वोपरि स्वर्ग मानते 

हे। इसमें परमात्मा की सब कलाओं का 
वात्सल्य भाव प्रतिफलन है । माता के प्रेम का लीजिये । 
बच्चे के जन्म से पूव उसके स्तनों में दूध 

कहां था ? परन्तु बालक के उत्पन्न होते ही दूध ओर प्रेम दोनो की 
धारा बह निकलती है । बेष्णब की दृष्टि मे यह बात परमात्मा का 
प्रतीक है | पिता, जो पुत्रोत्तत्ति से पहल कठोर दिलवाला सांसा- 
रिक पुरुष था पुत्र को देखते ही प्रेम का स्रोत बन जाता है । कुटुम्ब 
के इस वात्सल्यभाव में बेष्णव को परमात्मा की लीला दीख पड़ती 
है। इसी प्रकार सख्य तथा शान्त भावों में भी वह परमात्मा 
की भावना करता हुआ संसार के बन्धनों को दैविक प्रेम पाश 
समभता ओर सभी में आनन्द भ्राप्त करता है| 

परन्तु पति ओर पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध में व्यक्त होने 
वाला मधुरभाव इन सब से कहीं ऊपर है | इसमें आत्मा के रुचिर 
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भावों का सार है, ओर मन की सोम्य व्रत्तियों का निष्कप है । 
रमणी के गुलाबी गालों में उपा का नाच है, उसकी चितवन में 
अमृत और विष दोनों का स्राव हैं । पुरुप ओर खत्री के मध्य होने 
वाले प्रेमकलह, छलना, मान, मानभड्ड,, विरह्‌ ओर मिलन आदि से 
मधुरभाव की पुष्टि होती है। आत्मिक प्रेम को व्यक्त करने के लिये 
वेष्णब लोग इसी मधुर भाव का उपयोग करते हैं । 
मघुरभाव के प्रतीक में वेष्णय लोग आत्मसम्मिलन की 
५ पामिक तन करते है। अभ्यास करते करते 
सर हल वास उ_जका आत्मा तन्‍्मय हो जाता है ओर 
प्रकृति का तनिक सा सेन उन्हें लोकान्तरित 
करने के लिये पर्याप्त हो जाता है । आकाश में छाई हुई नीली 
घटा को देख चैतन्य मम्त्रमुग्व हो जामे थे और उसमे प्रतिफलित 
परमात्मा की मूर्ति को लख लोकान्तरित हो जाते थे। उनकी हृष् 
में प्रकृति आत्मा का प्रतीक मात्र है, वाद्य पदाथ विश्व के अन्त- 
स्‍्तल में बहने वाली सत्ता के आवरण मात्र है।भारतीय कबिता का 
परिपाक इसी आदशवाद में है। जमना आर वृन्दावन का नाम 
प्रत्यक भारतीय की जिह्का पर हे। इन दो प्रतीकों में भारतीयों की 
प्रगाढ धार्मिक तृष्णा एकत्र है। यह दोनों प्रतीक विश्व की शाश्वत 
लीला के पुनीतधाम हैं । 
परन्तु मधुर भाव के द्वारा आत्म संमिलन की प्रक्रिया का एक 
कारण ओर है । सहजिया संप्रदाय में 
परकीय रस अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी आर श्री 
की पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी । 
सहजिया संप्रदाय की स्थापना बोड़ों ने की थी। बाद धर्म का पतन 
होने के पश्चात ओर हिन्ठुघस के पृनरुत्धास 
सहजिया संप्रदाय से पृष के परिवतन काल में बोझ्धों का 
आचार शास्त्र श्रष्ट हो गया था ओर प्र 
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अपनी सुखलिप्साओं को पूरा करने के लिये नाना अकार के उपाय 
काम में लाने लगे थे | परिवतनकालीत बौद्ध तथा हिन्यू धर्म में 
तान्त्रिक मत का ग्राघान्य हो रहा था। वामाचारी तान्त्रिक, धम 
के नाम पर नाना प्रकार के पाप करते थे। वामाचारियों के श्रष्ट 
शास्त्रों के कारण हिन्दू-समाज सदाचार से गिर गया था । 
सहजिया समप्रदाय का सूत्रगात वामाचारी बांद्धों ने किया था। 
इस संग्रदाय के अनुयायी मंक्षश्राप्ति के लिये ख्री की पूजा आव- 
श्यक समभते थे | प्रारम्भ मे सभव है इनकी पूजा में धरम का कुछ 
आभास रहा हो परन्तु पीछे से यह पूजा कोरी विपयेपणा में परि- 


णत हो गई । 
बंगाल में १०वीं सदी के अन्तिम वर्षा में उत्पन्न होने वाले 


कारुभट्ट ने सहजिया संप्रदाय का बंगाल में 

काखुभद प्रचार किया । इनकी रची “ चर्योचय 
विनिश्चय” नामक पुस्तक मे अपनी स्त्री के 

अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों की पूजा करने के कारण लिखते हुए उसका 
महत्त्व दिखलाया गया हैं। १४वीं सदी मे चण्डीदास ने इस मत 
में कुड॒ परिवततेन करते हुए इसका बंगाल में प्रचार किया । चण्डी 


भारत में जब बौद्धवर्म का पतन हुआ, और जब कि अभी हिन्द- 
धर्म का पुनरुज्जीवन पूर्ण नहीं हो पया था, जब कि आचार तथा अन्तः 
परीक्षण के सतत अनुध्यान से उत्पन्न हुआ, श्र छतर जीवन का विचार, 
जो बोद्धधर्म का प्रमुख ध्येय था, नास्तिकता और विपयासक्ति के विचारों 
में परिणत हो गया, ओर जब कि भक्ति ओर परमाव्मविश्वास, जो पौराणिक 
हिन्दूध्रम के प्रधान लक्षण हैं, अभी उदित नहीं हुए थे, परिवर्तन काल 
की इस संध्या के समय सारे भारत के बोद्ध तथा हिन्दू समाज पर 
भावयोग युक्त तान्त्रिक अनुष्ठानों का आंतंक छा रहा था [? 
दिनेशचख्सेन रचित नि300ए त0 3ज्राएशों [शाहश्ातए( 
870 /0०७एपा० ए शृ८ 
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दास के स्त्रीपूजन में धार्मिकता थी, प्रेम था, ऐक्य था, और निष्ठा 
थी । उन्‍्हों ने रामी नाम की घोबन पर अपना सवस्व न्य्रिवरर 
कर दिया था । इनके धर्म में विषयैषणा का नाम न था । वह मत्री 
को परमात्मा की सर्वोत्तम मूर्ति समभते थे । 

परन्तु बाल विवाह की प्रथा को अपनाने वाला हिन्दू समाज 
स्त्री पूजा के घार्मिक आदशे को कब तक 
याद रख सकता था ? मनुष्य खवभावत्रत 
अपने श्रम तथा आत्मा को किसी इस है 
पर अपण करना चाहता है प्रेम करना और करवाना उसको 
सत्ता का प्रमुख आधार है। परन्तु बालविबाह ओर मग्त्रियाँ क 
एकाश्त पार्थक्य के कारण हिन्दूयुबवक की यह अमिलापा प्री नहीं 
हो पाती । पूर्ण योवन की छुटा से पहले ही उसका शोय श्रीविहीन 
हो जाता है ओर वह चंचल हो परकीयाओं की ओर आक्रृष्ट होने 
लगता है । यही कारण है कि सहजिया संप्रदाय का भारत में सहज 
ही प्रचार हो गया ओर लोग अम्धे हो स्त्री ओर पुरुष के पार्थिव 
प्रस को आदर्श मान उसको अनुचितरूपेण पूजा करने लग | 

सहजिया संप्रदाय से परकीया पूजन की प्रथा वष्णवां 
कृष्णपंथ में आई । राघा का विवाह" 
आयनघोप के साथ हुआ था । परन्तु 
उसको कृष्ण की प्रेमिका मान उसकी 
पूजा आरम्भ कर दी गई। सच्चे भक्तों के लिये राधा ओर कृष्ण 
परमात्मा ओर उसकी क्रियाशक्ति के प्रतीक भले ही हों परन्तु साधारण 
वेष्णवों की दृष्टि मे बह केलिक्रीडा करने वाले युबक ओर युवती के 
सिवाय ओर कुछ नहीं थे ।बिप्यैपणा की शान्ति के लिये शम ओर 
दस को आवश्यकता है। त्रिपयभोग की सामग्री से उसकी शान्ति 


परकीया की ओरे प्रवृत्ति 
के कारण 


सहजिया संग्रदाय से यह 
पूजा वष्णवों में आई । 


है हु रे रह 
|[6079 0 (पाए 3 क्ाएपएए खार्व कप 
क्‍0॥' घृष्ट १२७ । 
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असंभव है | अष्टड्ाप की कविता सात्त्विक भक्तों के लिये भले ही 
उपयुक्त हो, साधारण समाज के लिये तो वह विपयानल को उद्दी- 
पकमात्र है| विफयों की इस पूजा में ही क्रष्णपन्थ का पतन है। 
चैतन्य जेस महात्माओं ने मानव स्वभाव पर ध्यान देते हुए 
इस ग्रक्रिया का बहत कुछ खण्डन किया 
कुप्रवृत्ति के कुंपरिण/म । परन्तु भाव॒क भक्तों ने उनके उपदृशा का नहीं 
अपनाया । बोड्धर्म ने पतित स्त्री पुरुषों के 
लिये प्रथक स्थान नियत किये थे। वे लोग निश्चित आशभ्रमों में 
रह अपने आपको सुधार सकते थे, अथवा सुधार के लिये अशक्त 
सिद्ध होने पर अपने पापों को छिपा सकते थे । परन्तु बेष्णवों के 
यहां ऐसा कोई ग्रबन्ध नहीं था। उन्हों ने श्त्रीपूजा का खुल्लम- 
खुल्ला समथन किया, फलत: उनके अनुयायी निध्रइक हो स्त्री 
पूजा में भाग लेने लगे | धर्म को इस विदस्घ विडम्बना से हिन्दू 
समाज ओर भारत देश को भारी धक्का लगा । समाज की 
धार्मिक निष्ठा टूट गई ओर देश का शोय जाता रहा । समाज 
आर देश की इस पतित अवस्था पर ध्यान देते हुए विदेशियों के 
आक्रमणों की सफलता पर आश्रय करने का कोई कारण नहीं 
रह जाता | 
विद्यापति, १५००- 
विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के बिसपी नामक भाम में 
हुआ था । यह ग्राम उन्हें राजा शिवर्सिह की ओर से भे2 में मिला 
था। विद्यापति मिथिला के राजा शिवसिंह, लब्छिमा देवी, विश्वास 
देवी, नरसिंहदेव आदि की छत्रच्छाया में रहे थे । 
विद्यापति के जन्मसमय के विपय में मतभेद हे। बिसपी में 
प्राप्त हुए ताम्रपत्र' से जन्म संबत्‌ का भली 


£ ताम्रपत्र का कुछ अंश इस प्रकार है--- 
“स्वस्ति श्री गजरथपुरात समस्तप्रक्रिगविराजमान श्रीमद्ामेश्वरी- 





अनशन कनननननननलन किन, 
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विद्यापति का जन्म भांति निर्णय नहीं हाता इसमें विद्यापति 
को नव जयदेव” की उपाधि देते हुए उस 
विसपी नामकग्राम उपहार में दिया गया है। इसका सन्‌ १४०० है। 
कुछ विद्वानों के मत में ताम्रपत्र जाली हैं” । इसमें हिजरी 
सबत्‌ का उल्लेख है, ओर हिजरी संवत्‌ 
ताम्रपत्र जाली है. का सूत्रपात बहुत दिन पश्चात अकबर 
नेकिया था। ताम्रपत्र के अत्तरों की बनावट 

भी यथेष्ट ग्राचीन नहीं प्रतीत होती । 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि शिवसिंह की आर से विद्यापति 
3 बेल न वि को बि सपी गांव मिला था । कबरि स्व 
विश्वास न करने. नी कविता में इस बात का जिक्र करता 
का कोई कारण. है। | उसके वंशजो ने इस गांव का बहुत 
नही है दिनों तक उपयोग भी किया था। जनश्रति 
इन बातो का समर्थन करती हैं | संभव है 


वरलव्यप्रसाद भवानी सवर्भा क्भावनापरायण रुूपनारायण महाराजा घिराज 
श्रीमच्छिवसिहदेवपाद[स्समरविजयिनो जरे लतर्यायां ब्रिसपीग्र।मबारतब्य 
सकललोकान्‌ भूफरपकांशच समादिशन्ति । ज्ञातमस्तु भवताम्‌। आमो- 
यमस्माभिः सम्रक्रियाभिनंवजयदेव महाराजपंडित वक्करश्रीविद्यापनिम्यः 
शासनी कृत्य प्रदत्तोज्यमेतेषां बचनफरी भूकर्षणादि कर्म करिप्यथेति' ल० 
सं० २६३ श्रावण सुदि ७ गुरो । 
४ (77707'80)) इस ताम्रपत्र की सत्यता सें विश्वास नहीं करते । 
महामहोप/ध्याय हरप्रसाद शास्त्री इसे यथार्थ मानते है । 
+ जनमदाता मोर, गणपति ठाकुर, मेथिली देशे कल बास । 
पंज गोडाधिप शिवसिह भूप कृपा करि लेशो निज पाश ॥ 
विसफि आम, दान करल मुझे रहतहि' राज सज्जिधान | 
लड्धिमाचरणध्याने कविता निकसरे विद्यापति दृहभ।त ॥ 
४09 0 30880 | 092७ | [५ प्रष्ठ १3७ | 
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प्रस्तुत ताम्रपत्र मौलिक ताम्रपत्र की प्रतिलिपि हो । अकबर के 
समय में टोडरमल ने जमीन की जांच पड़ताल आदि के लिये देश 
में दोरा किया था । उस समय विद्यापति के वशजों ने ताम्रपत्र की 
प्रतिलिपि तैयार करके उसमें हिजरी संवत्‌ का समावेश कर 
दिया होगा | 
राजपंजी के कोट रजिस्टर ( (/0पा+ ७७४४ ) में राजा 
के राज्यामिपेक १४४६ इसवी से 
40 होना लिखा है । परन्तु विद्यापति की एक 
छल कविता से उसका राज्याभिपक १४०० में 
होना निश्चित होता है। दरवारी रजिस्टर 
की असत्यता ओर बहुत सी बातो से भी सिद्ध होती है । 
परन्तु कुछ दिन हुए काव्यप्रकाश की एक हस्तलिखित प्रति 
जज प्राप्त हुई थी। इसे विद्यापति की आज्ञा से 
_ निधारण के लिये... वेेशर्मा नामक ब्राह्मण ने लिखा था। 
हाय अधि इसकी तारीख नवम्बर १३९८ इंसवी है । 
एशियाटिक सोसाइर्टी की प्राचीन हस्त- 
लिखित पोथी में विद्यापति को 'सम्रक्रियसदुपाध्यायठक्कुर श्री 
विद्यापति! ओर शिवसिंह को महाराज? लिखा है । 
मिथिला में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिवसिह ५० वर्ष 
पे की अवस्था में राजगद्दी पर बेठ थे ओर 
पर जन्म संवतू ... चोपति उनसे २ वष बड़े थे। अतः शिव- 
का निर्णय सिंह के राज्यारोहण के समय विद्यापति की 
अवस्था ५२ बष की रही होगी । ताम्रपत्र 
में विद्यापति को 'नवजयदेव” बताया गया है। इससे प्रतीत होत 
है कि उस समय तक उनकी कीर्ति देश में फेल चुकी थी । गद्दी 
पर बेठने के कुछ काल पश्चात्‌ ही शिवसिंह ने विद्यापति को विसफी 
नामक गाँव उपहार से दिया था | इन सब बातों को देखते हुए 
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विद्यापति का जन्म २४७१ लक्ष्मणाबर में या सबत १७०७ 
(सन्‌ १३५० इसबी) में होना अनुमित होता है।। इस कथन की 
सत्यता राजा गणश्वरसिंह के दरबार मे विद्यापति के आने जाने 
वाली बात से भी प्रमाणित होती है । कीर्तिलता के अनुसार राजा 
गणेश्वर की मृत्यु २५२ लक्ष्मणाब्द मे हुईं थो । उस समय विद्या- 
पति १०-१२ बरस के रहे होगे | उपयक्तष अनुमानों तथा अमारणों 
से विद्यापति के जन्म का यही सवत्‌ स्थिर होता है। 
विद्यापति मैथिल ब्राह्मण थे। इनका मूल बिसइबार ओर 
आस्पद ठाकुर था । विद्यापति के ज्ञात 
विद्यापति का वंश. आदि वशघर का नाम विष्यपुशर्मों ठाकुर 
था । आपके पोते कमादित्य त्रिपाठी राज- 
मत्री थे। इनके पुत्र आर पात्रों ने मिथिला के राज दरबार में उच्च 
पदों पर काम किया था । पाएण्डित्य तथा राजभक्ति के लिये यह 
लोग प्रसिद्ध थे । कविता भी इनके वश में स्वभाव सिद्ध सी थी। 
कमादित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुग न छ्वान्दाग्य दशपद्धति' रची थी 
जो बिहार मे आज तक प्रचलित हे । वीरेश्वर के पुत्र चण्डश्वर ने 
कृत्य चिन्तामणि, विव्वार रत्ताकर, राजनीति रत्ताकर, आदि 
७ ग्रन्थ रचे थे। 
विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। यह प्रतिभा- 
शाली परिडत तथा कवि थे । इनकी माता का नाम हॉंसिनी देवी 
था। इनके विद्यागुरु हरिमिश्र थे। बचपन से ही विद्यापति का 
राज दरबार में आना जाना प्रारंभ होगया था। राजा गणेश्वर इन 
पर प्रसन्न थे । गणेश्वर के उत्तराधिकारी कीतिसिंह की भी इन 
पर कृपा दृष्टि रही । आपके नाम पर विद्यापति ने कीर्तिलता' नाम 
की कविता रची थी । यह पूरी पुस्त क नेतराल के राजपुम्तकालय में विद्य- 
मान है । कीर्तिलता की भाषा अवहट है । यह बात कवि के इस वचन 
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से स्पष्ट है-- 
देसिल बअना सब जन मीट्रा । 
ते तेसन जम्पशओे अवहट्ा ॥ 

इस पुस्तक के लिखने से पूव ही विद्यापति देश में ख्यातनामा 
हो चुके थे । 

विद्यापति सिद्धवरत लेखक थे। भाषा में रचे हजारा गीतों के 
अतिरिक्त इन्हों ने सस्क्ृत में भी निम्न 
लिखित ग्रन्थ रचे थे-- 

पुरुष परीक्षा, शेव सवखखसार, दानवाक््यावली, विबादसार, 
गया पत्तन, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ओर कीर्तिलता। 

उपयुक्त सभी ग्रन्थ उच्च कोटि के है। प्रतिभा तथा कवित्य 
की दृष्टि से उनकी अच्छी ख्याति है । परन्तु यहां हमें उनकी रची 
हिन्दी कविता से प्रयोजन है। 

सस्कृत कविता की दृष्टि से इनका शिवसिंह के दरबार में 
अत्यन्त आदर था । परन्तु इनकी कविता 
ओर प्रतिभा का असली क्षेत्र हिन्दी साहित्य 
था। उपमा ओर उत्प्रेज्षा की स्वच्छता मे,प्रकृष्ठ 
भावनाओं की ऊंची उड़ानो मे, ओर प्रतिभा के ऐन्द्रिय नृत्य में 
वह हिन्दी कवियों के सिरमोर हैं । उनकी भाषा, उनका पद- 
विन्यास, उनकी रचनाचातुरी अपने जैसी आप हैं | उनकी कविता 
में सरलता, सोम्यता, धार्मिक ऐन्द्रियता सब की सब विराजमान 
हैं ।संस्क्रत साहित्य को मथ इन्हों ने उत्क्रष्ट उत्प्रेत्षा और चुभती 
उपमाएं इकट्ठी कर दी हैं । संस्क्रत साहित्य की ऐन्द्रिय कविता को 
निचोड़ कर कूजे में बन्द कर दिया है। अलंकारों के मोती तो 
कविता के हार में ऐसे सजाए हैं कि देखते ही बनता है। सक्तेप मे 
कह सकते हैं कि विद्यापति के गीत सौन्दर्य के सार हैं और 
ऐन्द्रिय प्रेम के ललित प्रसून हैं । 


विद्यापति के संस्कृत ग्रन्थ 


विद्यापति के राधाकृष्ण- 
विपयक गीत 
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विद्यापति की कविता का संक्षिप्त परिचय-- हे 
विद्यापति राघाऊृष्ण की कथा को वयःसन्धरि से इन शब्दां में 


प्रारम्भ करता है--- 


वयः संन्धि 


सेसव जोवन दुहु मिलि गेल | 
स्रवनक पथ दुहु लोचन लेल ॥ 
वचनक चातुरि लहु लद्ु॒ हास । 
धरनिये चांद कणल परगास ॥ 
निरजन उरज हेरइ कत बेरि। 
हसइ से अपन पयोधर हेरि।॥ 
माघव पेखल अपुरध बाला | 
सेसव जोबन दुहु एक भेला ॥. इत्यादि 


विद्यापति ने बड़ी खबी से शेशव ओर योवबन दोनों के सार 
को राधा की शरीरलतिका में भर दिया है। गधा की इस आखय- 
मयी मूर्ति को देख यदि माधव अपने आप को भूल जांय तो 
आश्चर्य ही क्‍या है । 

नखशिख का प्रारम्भ इस ग्रकार होता हैं-- 


नखशिख 


पीन पयोधर दूबरि गाता। 
मेरु उपजल कनकलता ॥। 

मुख मनोहर अधर रंगे। 

फूललि मधुरी कमल संगे॥ 

कुच जुग परसि चिकुर फुजि पसरल । 
ता अरुझायल हारा ॥ 

जनि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल । 
चांद बिहिनु सब तारा ।॥! 

चांदसार लए मुख घटना करु | 
लोचन चकित चकोरे ॥ 

अमिय घोय आंचर घनि पोछलि । 
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दह दिसि भेल उंजोरे || 
नाभि विवरसय लोमलतावलि 
भुजगि निसास पियासा। 
नासा खगपति चचु भरममय 
कुच गिरि सधि निवासा ॥ इत्यादि 
नखशिख का वशन ओर कवियों ने भी किया है । परन्तु 
विद्यापति ने सब का सार निचोड़ कर एक जगह रख्ब दिया है। 
सौन्दर्य के इस समुद्र में स्व्य नखशिख भी डूबे जा रहे है। राधा 
का शरीर क्या है सोन्द्य को एक वल्लरी है जिस पर नाना प्रकार 
के रुविर पुष्प फूल रहे हैं । उसके प्रत्येक अग से मज्जुलता टपक 
रही है, प्रत्येक श्वास से सोरभ उड़ रहा है, प्रत्येक क्रिया से 
सोन्दय का रुचिर न्॒त्य व्यक्त हो रहा है | सुधा के इस आसार में 
राधारूपी कमल को खिला कर विद्यापति ने सचमुच कमाल को 
बाजीगरी खेली है । 
नखशिख के पश्चात्‌ कवि रावा को सद्यःस्नाता के रूप में 
दिखाता है । इस प्रकरण का पहला पद ही उसकी भावकता को 
प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है। वह कहता है-- 
कामिनि करए सनाने | 
हेरितहि हृदय हनए पंचबाने || 
सद्मःस्नाता चिकुर गरए जलधारा | 
जनि मुख ससि डर रोअए अंधारा ॥ 
मुखचनद्र के भय से केशरूपी अंधकार को रुला कर कवि ने 
सचमुच मरकत पर धूप बरसा दी है। प्रेम के प्रसंग? में प्रतिभा 
का चोख। चमत्कार है । 
एक तनु गोरा कनक कटोरा 
अतनुक कांचला उपाम | 
हार हरल मन जनि बूम्ि ऐसन 
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फांस पसारल काम ॥। 
इत्यादि कविता पढ़ते ही बनती है । सारे का सार प्रकरशा 
प्रेम की मन्दाकिनी का प्रसन्न प्रवाह है । पाठक इस प्रकरण का 
पढ़ प्रेम में लीन हो जाता है ओर बारबार अपनी प्रगाग्रिनी से 
'शीतल ओठों का मुरमभाया सा चुम्बन! मांगता है । 
दूतियों? की करामात के पश्चात्‌ नोंकर्माक”ः की चुनोतियां 
देता हुआ रूवि पाठकों को 'सखियों की सीख” का आभास देता है 
ओर उन्हें मिलन? के अभिराम उपयन में ले जाकर भांति भांति 
की शॉसों पर फिराता है। उपवन में सोकुमाये, सुरभि, तथा सॉन्दय 
की पराकाए है । प्रणयी अपनी प्रेमिका के सप्श का उपक्रम ही 
करता है कि वह चिल्ला उठती है 
तेहि अवसर पहु जागत्ञ कनन्‍्त | 
चीर संभारलि जिउ भेल अन्त || 
नहिं नहिं करण नयन ढर नोर। 
कांच कमल भमरा मिकमोर ॥ 
जेस डगमग नलनिक नोर। 
से डगमग घनिक सरीर ॥ 
ओर कमल पत्र पर पड़े जलबिन्दुओं की भांति डगमगाने 
लगती है । मिलन के पश्चात्‌ सखियों का संभापण आता है। रा 
के ऊपर तानों के शीकरासार कोी वर्षा होती हे 
नयन जुगल भेल काजल बिथार । 
अधर निरस करू कओन गमार ॥ 
पीन पयोधर नखरेख देल । 
कनककु्‌ंभ जनि भगनहु भेल ॥ 
इत्यादि कह कर उसे खूब रिसाया जाता है | वह भी उचित 
शब्दों में उत्तर देती है । उसके इन शब्दों मे-- 
से सुपुरुष मोहे कएल सिगार' 
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भावना की पुनीत छटा जिटक रही है। (सखी सभापण? के 
पश्चात्‌ कौतुक के दिन आते हैं | फिर मिलने की अभिलापा लल- 
क॒ती है। यह अभिलापा शनै: रनै: अभिसार में परिणत होती है। 
रात्रि के सूचीमेद्य अंधकार की कसोंटी पर प्रेम का हेम? ग्वूब 
परखा जाता है | 
प्रेमहेस परखा ओल कसोटी । 
भादव कुहु तिथि राति ॥ 
करष्णु के यह पूछने पर--- 
सुमुखि पुछुओं तोहि सरुप कहसि मोहि, 
सिनेहक कतदुर ओर ॥ 
राधा उत्तर देती है-- 
ठामहि रहिआ घुमि परस चिन्हिआ भूमि, 
दिगमग उपजु संदेह। 
अर्थात्‌ स्नेह का न ओर है न छोर । में तो प्रेम की इस 
अनन्त ज्ञीरराशि में कान्दिशीक हो गई हूं। स्पशमात्र से प्रथ्वी 
का भान हो रहा है। दृष्टि शून्य हो गई है, इन्द्रियां स्तव्त हैं, ओर 
मन प्र म॒ के अन्तस्तल में रमा हुआ है । 
अभिसार के पश्चात्‌ छलना? मान, ओर 'मानभंग? के श्रकरण 
आते हैं, ओर पाठकों को भावों की ललित दोला पर भरपेट 
मुलाया जाता है । विदग्ध बिल्ास” नाम का प्रकरण अपने जेसा 
आप है। यहां ऐन्द्रिय श्ज्ञार की पराकाष्टा है। कहीं कहीं कवि 
श्रज्भार में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वह कविता के 
ओचित्य की सीमा को लांघ काम के नम्न नृत्य का अभिनय करने 
लगता है। वह स्निग्ध उन्‍्माद तथा उद्धत सोकुमाय के मलय- 
समीर में क्रूमता हुआ ओचित्य के प्रतिबन्धों और पार्थिव 
आचार की चुनोती को दुरा देता है। कामिनी रूपी उपा के सुबर्ण 
मेघ को देखते ही वह अपना पुरुषत्व उस पर न्योछावर कर देता 
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है ओर उसकी अरुण तथा ललाम लुनाई में घुल जाता चाहता 
है, एकरस होजाना चाहता है। इस में विद्यापति का दाप नहीं 
दोप है उषा के अस्फट हास्य का, अध विकसित वनमुकुलां का 
ओर निशावरण प्रकति के रुचिर योवन का । विद्यायति का वह 
बरणन' पढ़ने योग्य है। क्ष्ण के विरह में राधा किस प्रकार 
कलपती है, उसकी वृत्तियां स्प्री) के परिवाह में कितर प्रकार 
बहती हैं, विद्यापति ने इन बातों का मार्मिक वन किया है। 
करष्ण के गोकुल परित्याग को पढ़ कर पाठक का दिल भाषा के 
प्रबल आवयंग स स्तब्च हा जाता हैं। राबरा का नोरब रुरन, उसका 
वियोग सताय, उद्यासीन प्रकृति के बीच मे उस अकेली का शून्य- 
नृत्य, सभी के वर्णन में कवि ने कमाल किया है । 
तुलसीदास की कविता में आत्मा का स्वच्छ प्रवाह है। मानसिक 
कि बृत्तियो का विलय है। उसम आत्मा ओर 
तुलसीदास के साथ विश्वात्मा के एक्स का आदश प्रतिफलन 
तुलना है । उसको कविता में भाव और भाषा 
दोनो साथ चलते हैं । भावों के अन्‍्त- 
सस्‍्तल में पहुँच तुलसी कभी कभी भाषा के घरातल को भूल जाता 
हे | वह केवल स्वप्न साम्राज्य मे ही नहीं विचरता, उसका हृदय 
विश्व की विविध भावनाओं का सितार है। उसके गीतों में ससार का 
प्रसोद खिल रहा है, उसके शोकोच्छवासों में संसार का चिन्तानल 
दहक रहा है । संक्षेप में तुलसीदास अनन्त ब्रह्माएड के अनन्त 
भावों का यथार्थ ग्रामोफोन है । 
इसरी ओर विद्यापति उत्क्रष्ट कवि है, वह अपनी कविता को 
पहचानता हैं। वह अपनी प्रतिभा पर" अभिमान करता है । वह 


! बालचन्द विज्ञाबइ भासा। दुह्ुु नहि लगाए दुब्जन हासा | 


ओ परमेसर हर सिर सोहई । इ निश्चय नाअर मन मोहड ॥ 
की तिलता प्रथम पन्चव 


१४४७ ]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


धुरधर विद्वान्‌ है, उसको उठ्मेज्ञा, उपमा ओर अलंकार सजीव है। 
उसकी मधुर पदावली मन को मोह लेती है । उसके अलकारों की 
चमक आंखों' को चोधिया देती है । कामवासना के दृश्य उसकी 
कविता में आवश्यकता से अविक हैं। धार्मिक दृश्यों की भी उस 
की कविता में एकान्ततः कमी नहीं । प्लेटो के समान वह भी कभी 
उच्च भावों के विमान द्वारा आकाश यात्रा कर आता है । परन्तु 
यह यात्रा आखिर यात्रा हो है । स््रगंवाम का निरन्तर उपभोग 
तो कुछ ओर ही वस्तु है । 

उसके प्रारभिक जीवन की कविताए कुल्सित श्ज्ञार से सनी 








। चण्डीदास और विद्यपति की तुलना करते हुए दिनेशचन्द्र 
लिखते हैं-- 
“चण्डीदास और विद्यापति मे से पहला प्रकृति से प्र रित हो गीत ग।ता 
हे-उसका गान आत्मा की अन्तस्तली से आता है, भा के अलंकारों 
पर ध्य।न नहीं, मानों कविता का एक स्रोत बह रहा है, जिसमें कालुष्य 
ओर कर्दम का नाम नहीं । दूसरा कवि अपने अ'प को पहचानता है, 
वह' निष्णात विद्वान है, उसकी उपमा और अलंकार कवित्व के ओद्भास 
है, वे कान को आत्मसात्‌ कर लेते हैं, उसके चित्रों की जाज्व्यमानता 
आंखों को चोधिया देती है । ऐन्द्रियवा की भावना और वासना की 
कद्य॑ता को धामिकता के उत्त्‌ क्र तरव दबा देते हैं । उसकी आरंभिक 
कविता ऐन्द्रियता की वासना से परिलिप्त है, और पिछली छायावादिता 
को उड्डानों से परिस्फुरित; चण्डीदास प्रोन्नत गभरतल का पत्ती है, जहां 
पाथिव सौन्दर्य की न्‍्यूनता भले ही हो परन्तु जो फिर भी स्वर्ग के 
समीपतर है। विद्यापति भरदिन प्रथ्वी के आतपधोत कुजों और 
शष्पावृत स्थलियों में परिभ्रमण करता हे । वह जीवन की संध्या में 
में ऊपर उड़ता है ओर अपने सहयोगी कवि को पकड़ लेता हे ।” 
जिशकए ती॑ फिल्ा2कों वैकाएावए० ध्याते आएशापाए 
पृष्ठ १४६ | 


न] 4३००. #जेक न... अपलमन-मनमामएत्तक तक» वकमक+ कक 
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हुई हैं । इनमें प्रतिभा के प्रकाश ओर वासनाकालुप्य के अन्धकार 
का तान्त्रिक समिलन है । काले अम्बर में बिजली दोड़ रही है 
जीवन के अन्तिम दिनों की कविता में छायाबाद की आगभा है। 
विद्यापति ने जीवन के ऐन्द्रिय पहलू की पयाप्त व्याख्या की परन्तु 
बह उसके आध्यात्मिक पहलू को ससार के संमुग्ब न रख सका | 
वासना कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो वह है तो आखिर मल | उसे धो 
डालना ही कविता का ग्रम्मुख ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति में तुल- 
सीदास ९८ प्रतिशत सफल हुए हैं तो विद्यापति ५० प्रतिशत । यही 
इने दोनों की कविता मे भेद हे । 
विद्यापति की कविता का मुख्य विषय राघाकप्ण की लीला का 
वर्णन है । इससे अनुमान होता है कि वह 
विद्यापति का संप्रदाय पष्ण॒व रहे हांगे | बाबू ब्रजनन्दन सहाय न 

भी इन्हें अपने समपंणपत्र मे वेष्णव कवि 
चूडामणि” लिखा हैं| परन्तु कुछ बात इस परिणाम के विराध से 
है । विद्यापति के पिता शेव थे, शिवजी की उपासना के पश्चात्‌ ही 
उन्हें पुत्ररत्न का लाभ हुआ था। ऐसी अवस्था में विद्यापति का 
शेवधर्मावलम्बी होना अधिक स्वाभाविक है| इस बात में विद्या- 
पति का एक पद भी प्रमाण है-- 

आन चान हरि कमलासन 
सब परिहरि हम दंवा । 
भक्त वछुल प्रभु बान महेसर 
जानि कएलि तुअ सेवा ॥ 

कोई चन्द्र की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा करते हैं, किन्तु 
मेने सब को छोड़ दिया | हे बाण महेश्वर ! भक्त वत्सल जानकर 
मेने तुम्हारी ही सेवा की । विद्यापति के गांव विसपी से उत्तरवर्ती 
भेड़वा नामक गांव में बाणेश्वर महादेव का स्थान है | जनश्रुति 
के अनुसार विद्यापति इन्हीं की सेवा किया करते थे । 


१५६ ] हिन्दी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास । 
परन्तु शैव होने पर भी इनका बैष्णबों से बिशे प अनुराग 
था । हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के लिये शवों के सप्रदाय 
में समुचित साधनों की कमी है। विद्यापति जैसे प्रबल भावुक 
कवि के लिये अपने भावों को दबाना असंभव था। इस लिये 
उसमे शैव और वैष्णवों का ऐक्य उदभावित करके वैष्णवों की 
देवों और देव के केलिवणन को अपनी कविता का ज्षेत्र बनाया । 
आप एक स्थान पर कहते हैं-- ह 
भलहारि भलह र भल तुआ कला | 
खन पित बसन खनहि बघछला || इत्यादि 
वास्तब में पहुँचे हुए कबि तथा योगियों की दृष्टि मे शिब और 
विष्णु का भेद नहीं रह जाता। यह लोग अविनाशी सत्ता के 
पुजारी होते हैं। ओर इस अविनाशी सत्ता का प्रत्येक स्वच्छ वस्तु 
में प्रतीक रूपेणा उद्भावन किया जा सकता है । 
विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता राजा शिव सिंह हैं। राजा 
._शिवसिंह मिथिला के सिमरांव और सुगांव 
विद्यापति के त्ञामक दो प्रसिद्ध राजघरानों में से सुगांव 
आटादाता शाजघराने में हुए थे। सुगांव राजघराने से 
पहले सिमरांव राजघराने के ज्ञत्रिय लोगों का मिथिला में राज्य 
था । इन सब में हरिसिंह अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन्हों ने नैपाल को 
जीता था। हरिसिंह के मंत्रो चंडश्वर थे, ओर उनके राजपरिडत 
कामेश्थर ठाकुर | चडेश्वर विद्यापति के पूबंज थे ओर कामेश्वर 
शिवसिंह के पू्वज । 
हरिसिंहदेव एक बृहद यज्ञ कर के संनन्‍्यासी हो गए । 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ मिथिला पर #गयासुद्दीन ने चढ़ाई कर 
वहां अपना शासन स्थापित कर लिया । कुछ दिनों पश्चात्‌ बादशाह 
ने कामेश्वर ठाकुर पर प्रसन्न हो मिथिला का राज उन्हीं को सोप 


#विद्यापति की पदावली की भूमिका पृष्ठ २८, 
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दिया । तभी से मिथिला का शासन न्राह्मणों के हाथ में आया | 

कामेश्वर के पुत्र हुए भोगेश्वर ओर उनके पुत्र ४ संगोध्यर | 
गणेश्वर के दो बेटे थे, वीरसिहदेव, श्रौर कीतिंदेव । इन्हीं कीलि- 
सिंह के दरबार में विद्यापति ने ककीर्तिलग! का निर्माग किया था | 
यह दोनो भाई नि:सनन्‍्तान थे । इस लिये भागश्वर के भाठ भवसिक 
के बेटे देवसिह राजा हुए । 

राजा शिवसिंह इन्हीं देवसिंह के पुत्र थे । उन की राजधानी 
गजरथपुर नामक नगर से थी । विद्यापति को टैल # सरति अगाह 
अनुरक्ति थी। यह पक रसिक और काव्यससंस थे । विधापलि के 
पदों में इन के नाम के साथ दस को घसपरनी लखिसा देवी का 
नाम भी आता है शिवसिह ने मुसलमानों से स्वातन्त्रय प्राधि करने 
के लिये अच्छे प्रयत्न किये | इस के लिये उन्‍हें एक बार काराबास 
का कष्ट भी उठाना पड़ा। देवसिह् की मृत्यु के पश्चात मुसलमानों 
ने मिथिला पर फिर चढ़ाई की | परन्तु शिवसिह के सामने उनको 
एक न चली । राज्याबविरोहण के ३ व पश्चात मुसलसानों ले 
एक ओर चढ़ाई की, जिस में वीरता दिखा कर राजा शिवसिंह 
समभवत: मार गए। 

शिवसिह की झत्यु के पश्चात्‌ विद्यापति बहुत दिनों तक लखिमा- 

देवीके पास रहे ।|यहीं पर २९९ लक्ष्मणाबद में यहांके राजा पुरादित्य 
के लिये उन्‍्हों ने 'लिखनावली' लिखी । ३०९ लक्ष्मणाब्द में आपने 
भागवत की प्रतिलिपि भी यहीं समाप्त की । इस के पश्चात्‌ राजा- 
शिवसिंह के भाई पद्मसिंह की स्त्री के लिये आप ने २ ग्रन्थ किखे। 
पद्मसिंह के उत्तराधिकारी हरिसिंह के लिये आपने विभागसार! 
की रचना की। ३२१ में होने वाले धीरसिंह के लिये आपने 
दुर्गाभक्तितरंगिणी” की रचना की । फलतः ३२१ लक्ष्मणाब्द अर्थात्‌ 
सं० १४८९ विक्रमी या १४३० इसबवी तक इनका जीबित रहता 
निश्चित होता है । “ 


१४८ | हिन्दी साहित्य का विषेचनात्मक इतिहास | 


३२१ लक्ष्मणाव्द के पश्चात्‌ विद्यापति की कोई रचना नहीं 
मिलती । इससे प्रतीत होता है कि धीरसिंह 
विद्यापति की सत्यु के राजत्वकाल में अथवा उसके कुछ पीछे 
इनकी मृत्यु हुई हो । विद्यापति एक पद 
में कहते है-- 
सपन देखल हम सिव्सिंघ भूप। 
बतिस बरिस पर सामर रूप |। 
बहुत देववल गुरुजन प्राचीन । 
अब भेलहुँ हम आयुविहीन ॥ 
सिमदु सिमटु नित्र लोचन नीर। 
ककरहु काल न राखथि थीर ॥ 
विद्यापति सुगतिक प्रस्ताव । 
त्याग के करुना रसक सुभाव || 
शिवसिंह की मृत्यु के ३९ व पश्चात्‌ विद्यापति ने यह स्वप्न 
देखा था। शिवसिंह २९६ लक्ष्मणावर में मरे थे, अतः ३२८ 
लक्ष्मणाव्द में विद्यापति ने उक्त स््प्न देखा होगा, जो विक्रमीय 
संवत्‌ १४४५९ पड़ता है | यदि इस स्वप्न के ३ वर्ष पश्नात्‌ विद्यापति 
की मृत्यु मानी जावे तो वे ९० वर्ष की अवस्था में सं० १४५९७ 
विक्रमी में अथवा १४४० इंसवी मे मरे थे । 
जन्म भर शज्ञार रस में 'बूड़” रहने के कारण अन्तिम समय 
न अर कक विद्यापति को मानसिक उत्ताप हुआ ओर 
दिनों ले वे संसार से खिन्न हो गए। निराशा की 
काली घटा में ज्ञानरूपी विजली कड़कती हें 
ओर शान्त रस की वर्षा होती है। विद्यापति आवेश में आ इस 
प्रकार रो पड़ते हें 
तातल सकल बारि बंद सम, सुतमित रमनि समाज । 
तोह विसरि मन ताहि समपिनु अब मु हब कोन काज ॥ 


#ऋे, 
प्राचीन भक्त कवि - कृष्ण सम्प्रदाय [ ; 


माधव हम परिनाम निरासा ।__ गम 
तु जगतारन दीन दयामय ऋतण तोहर विस 
आध जनम हम नींद गसायनु, जरा सिसु केते हित ह ॥ 
निधुवन रमनि रमसरंग मातनु तोहे भजन केऑने श्मां 5 ही 
अपनी प्रचुर संपत्ति को विधापति ने अस्त समय में हैँ | प 
दिया । वह कहते हैं-- 
जतन जतेक धन पापे बटोरल मिलि मिलि परिव्त खा । 
मरनक बेरि हरि कोड ने परदिए करम राग चल व 
ए हीरि चनहों तय पर साध! 
अपनी अवस्था की क्रोर लद्य करके विधाति इस ४॥// ._ 
आँसू बहाते हैं. - 
वरयस कतह चल गला । ; 
तोह सेवइत जनम बहल तहशो ने अपने भेज 
वयस तुम कहाँ चले गए । सुरदे सोचते हार अंक वलध जिया 
दिया | किन्तु तुम अपने ने हुए 
अन्तिम दिनों की इस कविता में परिशतकय+क आया #ऋ| 
अधीर रुधन है। इसमें आत्मा का स्व रुजु धतिफान भर मनीषा लि का 
का एकान्त विलय है | । 
डाक्टर प्रियसन ((फवन्‍्मआा! के विशावतिविषेयेक्े लक्कानु : । 
पा की संधान से पहन ; तेक /भी का पह था 2 हका 
साहित्य परअ्भाव हि विश्वापति याल में ।उच्र हुए थ 
असल यात यो हैं कि विधाधात हे! 
रचनाएं सधुरभाव से आओतश्रात है | भारतीय शज्ञारी #िपा आर 
वैष्णवों के उपास्यदेव राधाऊरद्गा है | राधा और कत्ल के बाज 
चित्रण में विद्यापति का स्थान अस्यन्त उच्च है| 
१४वां सदी में +का साथ जगालो कॉव करीशाप स्‍्थि" 
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पति की! कविता पर मुग्ध थे ओर उन्हों 
ने कवितासम्बन्धी विपयों पर वातोलाप 
करने के लिये विद्यापति से साज्ञात्कार भी 
किया था । बंगला के प्रसिद्ध कवि अद्ैता ने भी विद्यापति के द्शंच 
किये थे । 
विद्यापति के समय में मिथिला का विश्वविद्यालय उन्नति के 
शिखर पर था । देशविदेशों से विद्यार्थी 
मिथिला और बगाल यहां अध्ययन के लिये आते थे । बंगाल 
में विचारों का ोर रि हिरि 
अलियल ओर बिहार का साहित्यिक सम्बन्ध इन 
शिनो जोरों पर था। बंगाल के कवि मिथिला 
में आते थे ओर मिथिला के कवि बगाल में जाते थे । शधा और 
कृष्ण की लीज्ञाओ का वन करने वाली बगलाकविता का 
मिथिला में खूब आदर हुआ | बंगाल के प्रसिद्ध कविरत्त गोविन्द 
दास की कविता विहार मे अब भी गाई जाती है । इस कविता 
पर मैथिल भाषा की छाप लगी हुई है। इसी प्रकार मेथिल कविता 
को बंगाल के कविग्रों ने खब पसन्द किया | ओर उस पर बगाल 
की छा+ देकर उसका खूब प्रचार किया । 
कविवर अद्गेत से २७ बप पश्चात्‌ चेतन्यदेव का जन्म हुआ। 
मो वे मिथिला गए ओर वहां उन्हों ने विद्या- 
कर पति के सुन्दर गीत सुन । इन्हें सुनते ही 
अपना लिय। वे मन्त्रमुग्य हो गए। वे ढढ २ कर विद्या 
पति के पद गाने लगे । विद्यापति के पदों 
! गाते गाते, वे श्रेमावेश में मूर्छित हो जाते थे । अब क्या था 
चैतन्यदेव की शिष्य परम्परा में विद्यापति के पद गाने की प्रथा 
प्रतिदिन बढ़ती गई । दी 
' तीढ07ए 0 8श02७॥ 7छ0एपए02७ ७0१0 | /॥00'8- 
[४7' एइछ ६९४३६॥। 


चंण्डीदास का विद्या- 
पति से साक्षात्कार 


प्राचीन भक्त कवि-कष्ण सम्प्रदाय [ १५१ 


विद्यापति के अनुकरण पर कृष्णदास, नरोत्तमदास, गोविन्द- 
दास, ज्ञानदास, श्री निवास, नरहरिदास, आदि कवियों ने भी 
कविता की । बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त के कथनानुसार बंगभाषा पर 
विद्यापति का गहरा प्रभाव पड़ा है | त्रेलोक्यनाथ भट्टाचाय कहते 
हैं 'विद्यापति ओर चण्डीदास की अतुलनीय प्रतिभा से समस्त 
बगसाहित्य उज्बल ओर सजीव हुआ हैं । वैष्णव गोविन्ददास 
ओर ज्ञानदास से लेकर हिन्दू बंकिमचन्द्र ओर ब्राह्म रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर तक सब ही उन लोगों की आभा से आलोकित है ओर उन 
लोगों का अनुकरण करके कविता रचना में व्यस्त पाये जाते है? | 
फल यह हुआ कि विद्यापति बंगालियों की रग रग में रम गए। 
शक सेकड़ों वर्षों तक लगातार बंगालियों द्वारा 
शर्नेः शनेः सा गाए जाने के कारण विद्यापति के बंगदेशीय 
8838 कप पदों का रूप भी ठेठ बंगला हो गया । 
करों बंगाली विद्यापति को अपने देश का सम- 

भने लगे । उन्‍्हों ने अपनी कुशाग्रबुद्धि के 

सहारे विद्यापति का नाम घाम सब कुछ बंगाल में ढृढ निकाला। 
यही कारण है कि बंगला १२८२ साल में स्वर्गीय राजकृष्ण 
मुखोपाध्याय ने जब पहले पहल “बंगद्शन” नामक पत्र में यह 
प्रकाशित किया कि विद्यापति बंगाली नहीं; प्रत्युत मैथिल थे, ओर 
इसके प्रमाण में उन्होंने ताम्रपत्र आदि पेश किये, तब समूचे बंगाल 
में कोलाहल मच गया । विद्यापति पर बंगाली इतने फिदी थे कि 
उनका अन्यदेशीय होना वे किसी तरह भी न सह सकते थे। 
उस समय एक प्रसिद्ध बंगला लेखक ने यह अनुमान लगाया था कि 
विद्यापति बगाली ही थे, पहले बंगाली लोग मिथिला में विद्याध्ययन 
को जाते थे, सभव है विद्यापति यहां से विद्याध्ययन को गए हों 
ओर वहां उन्हों ने अपनी प्रतिभा से राजा शिवसिह को प्रसन्न 
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करके गांव प्राप्त किया हो आर वे वहीं बस गए हों? । परन्तु यह 
सब बातें अब निराधार सिद्ध हो चुकी हैं । महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री, जस्टिस शारदाचरण मित्र, वाबू नरगेन्द्रनाथ गुप्त 
आदि सभी बंगाली विद्वान विद्यापति को मिथिला देश में जन्मा 


मान चुके हैं| 
हमें धन्यवाद देना चाहिये श्रियसन साहब को जिन्होंने सब 


हले विद्यापति का विहारी हाना सिद्ध किया था। 
संभवत: विद्यापति का समकालीन था। उसने 
उमापति १९०० मेथिली तथा बंगला भाषाओआ मे कष्ण की 

भक्ति के गीत लिखे थे। 

मीराबाई हिन्दी के स्त्री कवियों मे सब से श्रेष्ठ गिनी जाती है । 
उसके जन्मकाल तथा जीवन के विपय मे मतभेद 
मीराबाई १४७६० है । कहा जाता है कि वह राजपूताने की राज- 
कुमारी थी । ओर उसका विवाह भोजराज के 
साथ हुआ था जो मेवाड़ के महाराणा कुम्मा जी का युवराज था। 
उसका पति गद्दो पर बेठने से पहले ही रबगे सिधार गया । कुम्मा 
जी को उदयकर् नाम के उनके पुत्र ने मार दिया और १७६५९ 
में उसने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया | मीराबाइ बचपन ही 
से कष्ण की आराबिका थी। सभवत: उसकी इस बात पर मेवाड़ 
का राजवश उससे अग्रसन्न रहा हो। कुछ भी हो पति की मृत्यु 
के उपरान्त वह सर्वात्मना कष्ण की भक्त बन गई और उदयकर 
के हाथों अनेक प्रकार से सताई जाकर उसने चित्तोइ़गढ को त्याग 
स्वासी रामानन्द के शिष्य भगत रखयदास से यथाविधि भक्ति धर्म 
की दीक्षा लेली । यह घटना १४७० के लगभग हुई बताई जाती है । 
कष्ण के रणछोर नामक रूप में मीराबाई की विशेष आस्था 
थी और कहा जाता है कि एक दिन रणछोर की पूजा करते करते 


/कककयासतापप्प+ २ ए्ाद्म+तरकाधकात 4१५॥३०/७:५ धरफनेडफयफफ वन, 





4 विद्यापति की पदावली । 
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वह प्रतिमा में विलीन होगई । रयदास रामानन्द का चेला था ऋर 
राम के रूप में परमात्मा की पूजा करता था। ऐसी दशा में नहीं कह 
सकते कि मीराबाई ने उसे अपना गुरु क्‍यों बनाया। रयदास से 
दीक्षा लेने पर मीराबाई के विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं 
यह कहना भी कठिन है मीराबाई अपने गीतों में तीन चार 
जगह रयदास का नाम लेती है । 
मीराबाई के गीतों म॑ कृष्ण की भक्ति छनी पड़ती है। वह कहीं 
कहीं अपने परमात्मा को राम के नाम से भी पुकारती है। उसकी 
कविता त्रजभापा में है; वह सुन्दर है और रस से परिपूरा है। गुज- 
राती में भी ठीक इसी प्रकार की बहुत सी कविताएं पाई जाती हें, 
जिन्हे जनभ्रुति के अनुसार मीराबाई की रचना बताया जाता हैं | 
उदाह रणु--- 
बसो मेरे नैनन में नन्‍्दलाल । 

मोहनि मूरति सांवरि सूरति नैना बने ब्रिसाल। 

अधर सुधारस मुरली राजित उर वैजन्ती माल ॥ 

छुद्र घरिटका कटितट सोभित नू पुर शब्द रसाल | 

मीरा प्रभु सन्‍्तन सुखदाई भक्त वछल गोपाल ॥ 

बंसीवारों आयो म्हारे देस, थारी सांवरी सूरत वाली भेस । 

आऊऊं आऊं कर गया सांवरा, कर गया कौल अनेक । 

गिनते गिनते विस गइ उगली, घिस गई उंगली की रेख । 

मै बैरागिनि आदि की, थारे म्हारे कद को संदेस || 

बिन पानी बिन साबुन सांवरा, हुई गई घुइ सपेद । 

जोगिन हुई जंगल सब हेरू तेरा नाम न पाया भेस ॥ 

तेरी सुरत के कारणे, घर लिया भगवां भेस । 

मोर मुकुट पीताम्बर सोहे घघर वाला केस | 

मीरा को प्रभु गिरघर मिल गये दूना बढ़ा सनेह ॥ 


१५४ ] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


कृष्ण पूजा के प्रचार का सब से अधिक श्रेय वल्लभाचाय को 
है। वह दक्षिणी ब्राह्मण के पुत्र थे ओर 
वल्लमाचाय १४७६ १४७९ में, बनारस में उत्पन्न हुए थे। ब्रज- 
भूमि के गोवर्धन नामक स्थान में उन्होंने 
कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया ओर वहीं से उनके सप्रदाय 
का भारत के भिन्न भिन्न भागों मे प्रचार हुआ । उन्हों ने जो कुछ भी 
लिखा संस्कृत मे लिखा, यद्यपि उनके संप्रदाय ने हिन्दी के बहुत से 
धुरधर लेखक पैदा किये । १५३१ में इनका देहावसान हुआ ओर 
इसी समय इनके पुत्र बिद्रलनाथ वल्लभ संग्रदाय की गद्दी पर बेठे । 
इनका जीवनकाल १०१५० से १५८५ तक बताया जाता है। 
यह अपने पिता द्वारा स्थापित वल्लभ सप्र- 
विद्वलनाथ १९१९ दाय के नेता ही नहीं, प्रत्युत हिन्दी के अच्छे 
लेखक ओर कवि भी थे। हिन्दी कविताओं 
के अतिरिक्त इन्होने 'मुण्डन! नाम का एक गद्मग्रन्थ भी लिखा था, 
जो हिन्दीगगद्य के इतिहास में अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। 
इसकी भाषा त्रजभाषा है। चार शिष्य वल्‍लभाचाय के ओर चार 
विट्रलाचाय के मिलकर “अप्रछ्वाप” के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका 
वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा । 
भक्ति संप्रदाय के विभाग १४००-१५७० 
इस युग में दृष्टिगोचर होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति 
आन्दोलनों को तीन श्रेणियों में बांट जा सकता है-- 
१--वह श्रेणी जो राम के रूप में परमात्मा की पूजा करती 
थी और प्रतिमापूजन में विश्वास रखती थी । 
२--वह श्रेणी जो राम के रूप में परमात्मा को भजती थी, 
परन्तु प्रतिमा पूजन और अवतारवाद का खण्डन करती थी । 
३--वह श्रेणी जो क्ृष्ण के रूप में परमात्मा की पूजा 
करती थी । 


प्राचीन भक्त कवि-कृष्ण सम्प्रदाय [ १५५ 


भक्तिवाद की प्रत्येक श्रणी हिन्दी के द्वारा अपना प्रचार 
कर रही थी, क्योंकि इस युग में हिन्दी ही साधारणरूपेण बोल- 
चाल की भाषा थी | फलत: हिन्री ने भक्तिवाद का ग्रचार किया 
ओर भक्तिवाद ने हिन्दी का प्रचार किया | इस युग से पीछे के 
काल में बने हुए हिन्दी साहित्य पर उपयक्त तीनों श्रेणियों मे से 
एक न एक श्र णी की अचूक छाप लगी हुई है । 
भक्ति सम्बन्धी कविता की अपेक्षा वीररसात्मक कविता 
मलिक मे दे मची का स्थानीय प्रचार अधिक था। वीररसात्मक 
कर गाथाओं ने हिन्दी भाषा के विकास में 
राजपूताने से बाहर ही लिया । 
गाथाओं मे वीररस का परिपाक है । उनमें राजभक्तिरस की 
पुट बराबर मिली हुई हैं | वीररसात्मक गाथाओं में पद्मावत का 
स्थान सर्वोच्च है । इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी १५४० 
के लगभग पदा हुए थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी 
मुहीउद्दीन के शिष्य थे ओर जायस मे रहते थे । यह जन्म के 
मुसलमान थे, परन्तु इन्हा ने हिन्दू सिद्धान्ती का मनन किया + था 
ओर कबीर के सिद्धान्तों को ध्यान पूवक पढ़ा था । अमेठी के 
राजा इनका बहुत आदर करते थे । जनश्रति के अनुसार इनके 
प्रताप से उनको एक पुत्ररत्न का लाभ हुआ था । अमेटी में इनकी 
कत्र आज तक है । इन्हों ने अखरावट नाम की एक ओर कविता 
लिखी थी। 
इसमे वणमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धान्त सबन्धी 
तत्त्वों से भरी हुई चोपाइयां कही गई हैं। 
अखरावट यह कबीर की चोंतीसी के आदर्श पर बनाई 
गईं ग्रतीत होती है । इस छोटी सी पुस्तक में 
इश्वर, सष्टि, जीव ओर इंश्वरप्रम आदि विपयों पर विचार 
किया गया है । 


१५६ ] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 
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परन्तु वह अन्थ जिसने जायसी के नाम को सदा के लिये 
अमर' कर दिया है, उनका रचा 'पद्मावत”ः है । इसके पढ़ने से 
प्रतीत होता है कि जायेसी का हृदय कैसा कोमल ओर '्रेम की 
पीर” से भरा हुआ था । क्या लोकपक्ष मे ओर क्या अध्यात्मपक्त में, 
दोनों ओर उसकी गूढता, गभीरता ओर सरसता विलक्ञण 
प्रतीत होती है । ह 
'पद्मांवत में प्रेम गाथाकी परम्परा प्रोढता को प्रात हुई मिलती 
कु है | पद्मावत की कथा में एक विशेपता है । 
पद्मावत उसमें इतिहास ओर कल्पना का मनोरम 
समिश्रण है । चित्तोई की महारानी 
पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिन्दू हृदय के मम को स्पर्श 
करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहासप्रसिद्ध नायक ओर 
नायिका ली पर उन्हों ने अपनी कहानी का रूप वही ग्करा हे जो 
कल्पना के उत्कप द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिठ्धित हो 
रहा था| इस रूप में कहानी का पृववांद्धे कवि की अपनी कल्पना 
है ओर उत्तरा््ध ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर है | पद्मावत 
की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 
चित्तोड़ का राणा रतनसेन सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मिनी 
अथवा पद्मावती के अपूब् सोन्दय को सुन सन्‍्यासी के वेष मे 
लंका पहुँचा ओर वहां से उसे ले आया । दिल्ली के बादशाह अला- 
उद्दीन ने भी पद्चिनी के अपू्व सोन्द्य की कथाएं सुनी थी। उसने 
पद्मिनी को जीत लाने की इच्छा से चित्तोड़ पर चढाई की । अला- 
उद्दीन अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा, परन्तु राणा रतनसेन 
पकड़ा गया। दो वीरों ने उसे कैद से छुडा दिया ओर वह चित्तौड़ 
लोट गयां। वहां पहुँच उसने देवपाल नाम के राजा पर, पद्मावती 
के अपमान का बदला लेने के लिये चढ़ाई की । युद्ध में देवपाल 
मारा गया, परन्तु राणा भी इतना अधिक घायल हो गया कि 


प्राचीन भक्त कवि कृष्ण सम्प्रदाय । [ १०७ 


चित्तोड़ लोटने पर उसका देहान्त हो गया । नागमती ओर पद्चिनी 
नाम की उसकी दोनों स्त्रियां उसके साथ सती हो गई'। जब वे 
सती हो रही थीं अलाउद्दीन चित्तोड़ के दरवाजे पर आ पहुंचा ओर 
उसने राजपूतों के वीरता दिखाने पर भी किले पर अधिकार 
कर लिया । 
कथा के अन्त में जायसी कहते हें कि उपयक्त वथा कल्पना- 
मात्र है। मनुष्य का शरीर ही चित्तोड़ है, उसमें रहने वाला आत्मा 
ही रतनसेन हे, बुद्धि ही पद्मावती है, अलाउद्दीन ही माया है 
गुरु ही तोता है इत्यादि । जायसी अपने अन्थ की समाप्ति पर 
लिखते हैं 
तन वित उरमन राजा कीन्ह! | हिय सिंवल बुवि परमिति चीन्हा | 
गुरु सुवा जेइ पंथ देखावा। बिनु गुरु जगत्‌ का निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा। बांचा सोई न एहि चित बांधा ॥ 
राघवदूत सोई सेतानू । माया अलाउईदीं सुलतान ॥॥ 
यद्यपि पद्मावत की रचना समकृत प्रबन्धकाव्यों को सगवद्ध 
पद्धति पर नहीं किन्तु फारसी की मसनवी शली पर है, तथापि 
श्रद्भार, वीर आदि रसों के वशन परम्परागत भारतीय काव्यरचना 
ही के अनुसार हैं| पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया 
है बह पाठक को सोन्दर्य की लोकोत्तर भावना में म्न करने वाला 
है। उसमे अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना पाई जाती है । 
कुछ पद्म देखिये-- 
सरवर तीर पदमिनी आई । खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ससिमुख अंग मलयगिरि वासा । नागिनि भांपि लीन्ह चहँ पाखा।। 
ओनई घटा परी जग छांहा । ससि के सरन लीन्ह जनु राहा 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा । मेघ घटा मंह चन्द्‌ देखावा ॥। 
पद्मिनी के रूप वणन मे जायसी ने कहीं कहीं उस अनन्त 
सोन्दर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुलहै 


१५८]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


सुन्दर संकेत किये हैं - 
बरुनी का बरनों इमि बनी। साथे बान जानु दुई अनी॥ 
उन बानन असको जो न मारा । बेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहिं न गने। वे सब बान ओहि के हने॥ 
धरती बान बेधि सब राखी | साखी ठाढ देहिं सब साखी॥ 
रोंब रोंब मानुस तन ठाढ़े | सूतहिं सूत बेध अस गाढ़े ॥ 
कैसे गंभीर भाव है ? कितन। विशद आशय है ? आत्मा का 
कैसा स्वच्छ प्रवाह है ? परमात्मा की तीरन्दाजी का कैसा अनमोल 
नकशा है ? निगंण आकाश में मायारूपी बाणों के लगने से उसमें 
नक्षत्र रूपी गुणों का कैसा अच्छा अभ्युदय है ? 
पद्मावत का ऐतिहासिक आधार, १३०३ में होने वाला चित्तोड़ 
गढ कां घेरा है । जायसी ने अपनी कथा में अनेक कथाओं के रस 
निचोड़ कर रख दिये हैं। कविता की भाषा वही है जो जायसी के 
जमाने में आम तोर से बोल चाल मे आती थी । इसमें फारसी के 
शब्दों ओर मुहाबरों की खासी मलक है । आरभ्म में पद्मावतः 
फारसी वर्णमाला में लिखी गईं थी । 
कबीर ने माड़ फटकार के द्वारा हिन्दुओं ओर मुसलमानों का 
कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया 
मलिक की विशेषत्ष वह किसी सीमा तक चिड़ाने वाला सिद्ध 
हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं । 
मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक सबन्ध है वह उसके द्वारा व्यक्त 
न हुआ । अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयसाम्य का अनुभव 
मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभि-व्यंजना उससे न 
हुईं। जायसी आदि प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग 
दिखाते हुए उन सामान्य जीवनद्शाओं को सामने रक्खा जिनका 
मनुष्यमात्र-के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है | हिन्दूद॒दय 
प्रौरमुसलमान हृदय आमने सामने कर के अजनवीपन मिटाने 


प्राचीन भक्त कबि ऋष्ण सम्प्रदाय । [ १५९ 


वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा | इन्हो ने मुसलमान होकर 
हिन्दुओं की कहानियां हिन्दुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से 
कह कर उनके जीवन की मर्म॑स्प्शिणी अवस्थाओं के साथ अपने 
उद्यर हृदय का पूर्ण सामजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न 
प्रतीत होती हुई परोक्षसत्ता को एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष 
जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी 
हुई थी । यह जायसी द्वारा पूरी हुई । # 
नरोत्तमदास १५३० के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनके रचे 
सुद्ामाचरित ओर ध्रुवचरित प्रसिद्ध हैं। यह 
नरोत्तमदास, १९३० कवितात्मक ग्रन्थ है । इन्हों ने फ़्टकर कविताएं 
भी रची हैं । क्‍ 
इन्हो ने ब्रजभापा में “हित तरंगिणी” नाम का ग्रन्थ लिखा है। 
हिन्दी मे अलंकार विपय का यह सब से 
किरपाराम, पहला ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ ने केशवदास की 
१५४० “कविग्रिया? के लिये मार्ग प्रस्तुत किया था। 


प्मावत की भूमिका 


अध्याध € 
मुगल दरवार ओर हिन्दी साहित्य पर 
लालित्य की छाप । 


न्व्यय0फैथ्सलसिफिन- 


मुसलमानों को धार्मिक भ्रापा अरबी थी । उनके दरबार का 
हिन्दी कविता पर रो गम फारसी में होता था। फारसीका 
नवीन प्रभाव. साहित्य विशद था और ललित था। भारत 
में मुसलमानों के आने से पहले ही फारसी 


उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी । शासनव्यवस्था में भाग 
लेने वाले हिन्दुओं ने फारसी सीखी ओर समय समय पर उस 
में कविता भी की। परन्तु भारत में मुसलमानों का फारसी से 
कब तक काम चल सकता था। देश के साथ संबन्ध स्थापित 
करने के लिये उसके अनुकूल किसी नई भाषा का आविष्कार 
आवश्यक था। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिये लश्करी 
जबान उर्दू को जन्म दिया गया। पेदा होते ही यह आषा फारसो 
के पदचिह्रों पर चली | इसकी कविता पर फारसी की पूरी छाप 
थी। इसके किस्से कहानियों में आश्चय को उकसाने वाली वही 
बातें थीं जो फारसी के गद्य में प्रचलित थीं । 

इधर हिन्दी अपने प्राचीन मार्ग पर चलती रही + उसका 
विषय अबभी धर्म ही रहा । उसकी भाषा अब भी प्राय: प्राचीन सी 
रही। परन्तु उसकी शली में कुछ कुछ परिवतेत आगया । अब उस 
मे लालित्य की मात्रा अधिक दीखने लगी । यह सुषमा इसमें 


संभवतःफारसी के संपक से आई थी | १५ वीं सदी के मध्य में 
किक 


हिन्दीपर फारसी की भरी छाप पड़ी, इस छाप को मुगल बादशाहों 
ने परिष्कृत कर चिरस्थायी बना दिया । 


हिन्दी साहित्य पर लालित्य की छाप । [ १६१ 


मुसलमान बादशाह साहित्य पर कृपा दृष्टि रखते आए थे । 
आततायियों की बात जाने दीजिये, ऐसे समाज कलंक तो सदा से 
होते आए हैं । अकबर ने साहित्य की उन्नति में स्तुत्य भाग 
लिया । उसके दरबार में कवियों की भीड़ रहती थी । उस में हिन्दी 
साहित्य का अच्छा आदर था। अकबर का शासन (१५५६-१६०५) 
भारत के लिये सोभाग्य की बात थी। यह मुसलमान होने पर भी 
अत्यन्त उदार तथा दूरदर्शी था। वह रणखेत का बांका वीर, सोजन्य 
की मूर्ति, ओर भावुकता को पराकाछा था । उसकी शासन प्रणाली 
स्तुत्य थी, उसका साहित्य प्रेम प्रशसा के योग्य था । उसके दरबार 
में शिल्प, चित्रकला, संगीत, सुलेख, आदि सभी को स्थान था । 
उसने अनेक पुस्तकालय स्थापित किये थे, ओर सस्क्रत ग्रथों का 
फारसी मे अनुवाद कराया था । कवियों को मनमाने पुरस्कार 
मिलते थे। ऐसे सुखशान्तिमय राज्य का इंगलेंड की महारानी एलिमा- 
बेथ के राज्य की भांति, (जो अकबर की समकालीन थों) साहित्य 
तथा ललिन कलाओं के विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 

हिन्दी कविता ने शान्तिरस का पान किया, ओर ललित विरति- 
रसपूर्ण भक्ति को जन्म दिया । दरबार से दूर रहने वाले कवियों 
को भी अकबर के शान्तिमय राज्य से भारी सहायता मिली। झगड़े 
फिसादों » दब जान से कवियों का काम निर्विष्न चल सकता था। 
हिन्दू कवि अपनी अतीत दशा पर रो सकते थे। नेराश्य मे डूब 
भक्ति का सहारा ले कर जीवन समुद्र के परले पार पहुँच सकते थे। 
वे भविष्य के सुखमय स्वप्नो का चसका ले क्षण भर के लिये 
भविष्य की उत्तान तरंगों में बह सकते थे । परन्तु यह सब क्षणिक 
था, कल्पनामात्र थी । अकबर की शासन श्रणाली ने जहां शान्ति 
स्थापित की, वहां जनता के उत्साह, शोये, तथा उमगों को दबा उन्हे 
केबल भक्ति के रस में फंसा दिया | सब तरह से पगु हुआ वृद्ध हिन्दू- 
धर्म इस युग में केवल भक्ति की वेैसाखी के सहारे खड़ा था | वह 


१६२ |]. हिन्दी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास । 
अपने अतीत ओर भविष्य दोनों ही स निराश था | 

दूरदर्शी अकबर ने हिन्दूविद्या तथा सभ्यता की रक्ता करने के 
नेतिक उपाय किये। उसने हिन्दू सामन्‍्तो को अच्छे अच्छे ओहदे 
दिये ओर उनका मान किया। हिन्दू हो या मुसलमान पठित 
होना चाहिये, अकबर उसकी बृत्ति का प्रबन्ध कर देता था। फलत: 
साहित्य मे दिनो दिन रह्ञ आने लगा, उसमे रसो ओर भावों की 
सरिता बह निकली । कविताकामिनी बिखरी कलियों को एकत्र 
कर नये सिरे से अपना ऋज्ञार करने लगी । कवित्वकला पूणिमा 
की ओर बढ़ने लगी, ओर श्रज्ञार का मधुमय वसन्‍्त समीप 
आने लगा । यो तो यह प्रभाव इस युग मे रची गई सभी कबि 
ताओ में भलकता है, परन्तु इसका असली स्वरूप उन कवियों को 
उछियो में प्रत्यक्ष हाता है जो दरबार मे अथवा उसके आसपास 
रहते थे। 

अकवर ने स्वय भी हिन्दीभापा में कुछ फुटकर कविताएं 

बनाई थीं, जिनमे वह अपने आपको अक 
अकबर के दरबारी कवि बर राय के नाम से संक्तित करता है । 
कवित्व की हृष्टि से यह खरी है, उत्कृष्ट है | 

सभव है अकबर के द्रबारी गायक तानसेन ने इहे बादशाह के 
नाम पर बनाया हो | अकबर के मन्त्रियों में से बहुत से अच्छे 
कबि थे ओर आशुकवि थे। राजा टोडरमल ( १५२३-१५८० ) ने 
हिन्दुओं को फारसी पढने के लिये प्रोत्साहित किया । फलत: 
फारसी तथा हिन्दी की खिचड़ी से उर्दू की उत्पत्ति हुई, ओर उसे 
राजभाषा बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । राजा टोडरमल ने 
भागवतपुराण का फारसी में अनुवाद किया ओर हिन्दी मे अनेक 
फुटकर कविताएं बनाई । उसकी नीति संबन्धी कविताएं असिद्ध 
है। उनमें भांति भांति की नीति के पुष्पों को चुन कर सजाया 
गया है। एक पद्म लीजिये-- 


हिन्दी साहित्य पर लालित्य की छाप। [ १६३ 


गुन बिन चाप जेसे, गुरु बिन ज्ञान जेसे, मान विन दान जेसे 
जल बिनसर हर 2 आए ७ ३ 2. आ के ५ ७७ 
कण्ठ बिन गीत जैसे, हेत बिन प्रीति जसे, वेश्यारस रीति जेसे, 


फूल बिनुतर है !: 
तार बिन जेंत्र जेसे, स्याने बिन मत्र जसे, नर विन नारि जेस 
पूत बिन घर है। 
टोडर सुकवि जेसे मन में बिचारि देखो, धमे बिन धन जेसे 
पर्वी बिन पर है ॥ 
कन्नौजिया दब ब्राह्मण था, पहले जयपुर नरंश का राजकवि 
राजा बीरबल... था। जयपुर नरेश ने उसे बादशाह अकबर के 
१९२८-१४८३.. पास भेजा, जहां उसने शीघ्र ही प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर ली। वह राजकाज मे निष्णात था, मतवाला गायक था, ओर 
प्रतिभाशाली कवि था | अकबर ने उसे कविराय की उपाधि से 
विभूषित किया । उसकी प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चोगुनी बढने लगी। 
उसकी कविता छोटी होतो थी । उसकी मजाक चटकीली है, और 
रल में गृदगुदी करने वाली है । शोक है कि उसका रचा कोई भी 
ग्रन्थ इस समय आप्य नहीं । परन्तु उसके नाम से बहुत सी फूट 
कर कविताए प्रचलित है। यथा--- 
पेट में पोढिके पोढ़े मही पर पालना पोढिके बाल कहाये । 
आई जयचै तरुनाई त्रिया संग सेज पे पोढ़ि के रग मचाये ॥ 
छीर समुद्र के पोढनहार को ब्रह्म? कबों चित ते नहिं ध्याये । 
पौढ़त पोढत पोढत ही सो चिता पर पोढ़न के दिन आये ॥ 
राज! मनोहरदास राजा मनोहरदास अकबर के दरबारी थे 
१९७७ ओर चोखे कवि थे । 
सानसिंह जयपुर के निवासी थे, अकबर के सनापतियों में से 
एक थे, ओर कवियों के आश्रयदाता थे । 
है: 80088 उन्‍्हों ने एक एक कविता पर कवियों को 
है लाख लाख रुपये पारितोपिक में दिये थे । 


१६७ | हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


अबुल फैयाक अथवा फैसी अबुलफमल के भाई थे, जिन्होंने 
आइने अकबर? लिखा है। दोनों ही अकबर 
अबुल फयाक.. के मित्र थे । अबुलफेयाक फारसी के 
पारखी थे। इन्हों ने हिन्दी मे भी अच्छी 
कविता की थी । 
अकबर के मन्त्रियों मे सब से प्रवीण हिन्दीकवि अब्दुल 
रहीम खानखाना थे। ये सम्राट अकबर 
न किक के शिक्षक बैरामखां के पुत्र थे, जिनकी 
है सहायता से अकबर को छोटी अवस्था में 
शाजगदी मिली थी। इनका जन्म संवत्‌ १६१३ में लाहोर में हुआ था । 
ये अकबर के प्रधान संनापति, मम्त्री ओर नवरत्नों मे से एक थे 
अकबर इनका बड़ा आदर करता था | अकबर की मृत्यु के बाद 
ये जहांगीर के दश्वार से रहे | जहांगीर ने इनके साथ अनुचित 
व्यवहार किया, यहां तक कि राजद्रोह के अभियोग मे इनको केद 
भी कर डाला | इनके सब पुत्रो की मृत्यु इनके जीवनकाल में हो 
गईं थी । फलत: इनका अन्तिम जीवन कष्टमय बीता । संवत 
१६८३ में इन्होंने नश्वर शरीर को त्यागा। 
रहीम कुशल सेनापति थे, सुकवि थे, रसिक थे, ओर दानवीर 
थे। इनके जीवन का मुख्य भाग युद्ध करते बीता । आपकी विद्वत्ता 
का सिक्का सब को मानना पड़ता है। आप अरबी, फारसी, तुर्की, 
संस्कृत ओर हिन्दी मे निष्णात थे । आप ने सब भाषाओं में 
कविता की है ओर खूब की है। फारसी मे बाबर का चरित्र और 
एक दीवान, तथा संस्कृत में खेट कोतुकम्‌! नामक ज्योतिष ग्रन्थ के 
अतिरिक्त इन्हों ने निम्न लिखित ग्रन्थ हिन्दी में लिखे हैं-- 
रहीम सतसई, बरवे नायिकाभेद, मदनाष्रक, रासपचाध्यायी, 
श्रृद्धर सोरठा, नगरशोभावणन | 
इनकी कविता में भावों का चमत्कार है, प्रतिमा का आलोक 


हिन्दी साहित्य पर लालित्य की छाप । [ ४६० 


है, और शूज्वार की अरुशिमा है । इनका बरवैनानिंशिगर टन: 

रस की उत्कृष्ट कविता है । बरवे के उदाहरण-- 
लहरत लहर लहरिया अजब बहार | 
मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार | 
जस मदमातल हथिया हुमकत जात | 
चितवत जात तरुनिया मन मुसकात || 


किए की ७ ७ नर न "पक 

उपयुक्त बरवों की जान इनके शब्दों में है । पर टला ॥ 
बरवों के लिये सब से अधिक उपयुक्त हैं | लहँगिया, किलर या, 
आदि शब्दों में चंचलता के स्मित कटाक्ष हैं। बरवों में पृरवी हिल्‍्दी 


के उपयुक्त रूप को छोड़ कर और कोई मी भापा पर्यात्ररूपेग सफल 
नहीं हो सकती । ग्रामीण छन्द होने के कारण सरलता ही कक 
का भूषण है। वह्‌ उर्दू के आशार की तरह स्पष्ट तथा ममर्पशी 
छुम्द है। बरवों के लिये नायिकामेद सब से अच्छा बिंपय हैं | 
रहीम की अन्योक्तियां उच्चकोटि की हुआ करनी था । 
शिक्षा का भाग इनकी कविता में पर्याप्त है, परन्तु हैं वह सारा 
अन्योक्तियों में । वे कहते हैं-- 
रहिमन जगकी रीति, में देख्यों रस ऊख में । 
ताहू में परतीति, जहां गांठ तह रस नहीं || 
एक ही संसार में बसने वाले निर्धन साधुओं अर लिषयी 
धनिकों का केसा सुन्दर चित्र है ? रहीम ने पुरानी बात में बाल 
डाल दी है, उसे खरा बना पाठकों के सामने उपस्धित किया हैँ । 
इनका खशज्भार प्रसन्न हैं ओर अश्लीलता से ऊपर है । उसे चमि 
व्यंजना का चमत्कार है। 
आप फर्माते हैं--- 
नेन सलोने अधर मधु, कह रहीम घटि नॉन | 
मीठो भावे लोन पर, अरू मीठे पर लीन ॥ 
कितनी स्वाभाविकता है ? आद्भारर के माधुय में लावध्य 7! 
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(टली डाल दी है । 
अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रततार | 
जियत मरत भ्रुकि क्ुकि परत, जिहि चितबत इक सार | 
जियत मरत क्ुकि क्ुकि परत! में जितना अथ भरा है उतना 
पम्ने के पन्‍ने रंग डालने पर भी नहीं. आ सकता था । 
कबीर ओर रहीम की कविता में भाषा तथा भावों! का अचूक 
साहश्य है । रहीम कबीर के मोतियों पर 
रहीम पर कबीर का प्रभाव इतना अधिक मरत है कि वह दिन दहाड़े 
उनमें हाथ डाल चोरी कर लेता है । 
रहीस के-- 
प्रीतम छवि नेनन वसि, पर छवि कहां समाय । 
भरी सराय रहीम लखि, आप पथिक फिर जाय ॥| 
दोहे को कवीर के निम्नलिखित दोहे से मिलाइये-- 
कबिरा रेख सिन्द्रर अरू, काजर रिया न जाय । 
नेनन प्रीतम रमि रहा, दुजा कहां समसाय | 
दोनों के निनः छवि में भरे हुए हैं, कबीर को आंखों से काजर 
को जवाब है, ओर रहीम थक्रे मुसाफिर को भरी सराय बता दृश 
करते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिये-- 
अन्तर दाव लगी रहे, घंआ न प्रगटे सोय । 
के जिय जाने आपुनों, जा सिर बीती होय ॥॥ 
इस दोहे को कबीर के नीचे लिखे दोहे के साथ तोलिये 
हिरदे भीतर दव बले, घुआं न परगट होय । 
जाके लागी सो लखे, की जिन लाई सोय ॥ 
“दाव” के वणन में रहीम कबीर से कोसों पिछड़े हुए हैं। 
रहिमन गली है सांकरी | दूजो ना ठहराहिं । 
आपु अहें तो हरि नहीं। हरि तो आपुन नाहिं || रहीम 
जब से था तब गुरु नहीं । जब गुरु है हम नांहि। 
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प्रेम गली अति सांकरी | ता में दा न समाहि. ॥ कबीर, 

कबीर और रहीम दोनों प्रेम के समुद्र में डूब चुके हैं, परन्तु 
कबीरने मोती पाजिये हैं ओर रहीम अभी उनकी तलाश मे है। प्रेम 
के परिपाक में कबीरने अनझ्ज को भस्मकर दिया है, परन्तु रहीस के 
चेतन धूलि कणोपर अनझ्जका अधिकार है। उन्हे ज्जरपन में भी यौवन 
की याद सताने लगती है । कबीर अनम्त के साम्राज्य मे पहुंच चुका 
है, रहीम अभी रत्रण सरिता की धारा के छोर पर है । दोनों जानते 
हे कि ((+00 790% जिश। ढाउकॉटरते कैतिवा। ॥॥ रण ।४ ७७॥॥) 
(00॥7 (पत) परन्तु एक ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव 
किया है ओर दूसरे ने अभी इस पर मनन किया है । कबीर 
'प्रणयी फकीर” पर मरता हे। प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखों मे 
भाई पड़ गई हैं। उसके श्रेमकी पीर बिखर गई है, वह मोतकी दुआ 
करता है अथवा फकीर के दर्शन की । अपने 'करेजे की करक' को 
प्रेम की पीर” को 'रिलमे लगी गांस' को वह जानता है और कहता 
हे [ आते 00 #0005 कण ]6५90४ 00 00. 
70५७] ७0०६ ९७ १४७७ 020ए/त7]]8 ॥॥0 78 ७ 78५४0प्ा"! “छ0 
0 0०७५ ]6७॥) फ) [0५०, एी]00 7 हात8088 4'07॥ 
000, 4 27५७ # 6778 व॥80कत 07 ७00)])0४707£ ./% 
वह रज ओर गंज के समन्वय पर पहुंच चुका है। इन बातों मे, 
अन्तस्तल की आत्मिक भकार को सुनने में रहीम उससे पीछे 
है। वह अभी नैन ओर अघरों पर फिर रहा है । उसके प्रेम में 
एकान्त रुइन नहीं, उस के उपदेशों में सुधारक की भविष्यवाणी 
का प्रसाद नहीं । 

इतना होने पर भी हम कहेंगे कि रहीम जीवनशास्त्र के 
निष्णात है। वे ससार की ग्रन्‍्थि को सुलमाना चाहते थे । वे 
कलुपित ससार को धूल सममक कर प्राय: छोड़ चुके थे, दृष्णा 


# इन उल फारिद 


१६८ ] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


उनकी दृष्टि में भीपण व्याल बन गई थी, वे प्रेम मार्ग के बटोही 
बन निशीथ के आइ्रन में सेकड़ों बार रोये थे । उस नीरव आद्भन 
मे, उस नि:सलिल सरिता में, काले अम्बर के नीचे उन्हों ने 
ससार को परखा था आर उसे कोरा कड्लाल पाया था। वे इस 
कड़ाल को ब्ोड़ छवि के उस सट्लात की ओर चल रहे थे जिसकी 
अनन्त रश्मियां ससार के अगणित व्यक्तियों में विवर्तित हो समय 
के पद्चिन्हों की नाई भास रही हैं । 
तानसन ग्वालियर के रहने वाले थे, हिन्दू से मुसलमान बने थे, 
दे ओर अकबर के दरबार के तथा अपने थुग 
११६०-१६५०... है सर्वश्रेष्ठ गायक थे । उन्हे १५६३ में 
अकबर ने अपने दरबार मे बुलाया ओर 
पहला गान सुनते ही उन्हें दो लाख का पारितोषिक दिया। तानसन 
हिन्दो मे भी अच्छी कविता करते थे। वह जहांगीर के दरवार में 
भी रहे थे। उनकी रचनाओं मे संगीत सारः और 'राग माला? 
प्रसिद्ध हैं। नकल हे 
गोपछल के रामदास, जिन्हे महाकवि सूरदास का पिता बताया जाता 
है अकबर के दरबारी गायक थे ओर तानसन 
४७७४७ को छोड़ शेप सब गायकों से श्रेष्ठ थे । 
दोनो अकबर के दरबारी कवि थे ओर परस्पर मित्र थे। 
नरहरि को अकबर ने “हाप्रात्र” की 
कण ता उपाधि से सुशोभित किया था जब कि दूसरे 
नरहरि सहाय ्शः सा प 
कवि गुणपात्र' ही कहाते थे । 
अकबरी दरबार के प्रसिद्ध कविथे ।इनका जन्मकाल १०३३स 
ु १६१७ तक बताया जाता है। इनका जीवन 
33 अंक अज्ञात है। यद्यपि इनकी श्रेष्ठ कवियों में 
३५३३ में जन्म.“ नती थी तथापि शोक है कि आज कल 
इनका रचा कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त होता । कहा 
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जाता है फि इतकी रची कविता पर प्रसन्न हो, इनके आश्रयदाता 
अब्दुल रहीम खानखाना ने इन्हें २६ लाख रुपये पारितोपिक में 
इैये थे । कवि गग हास्यरस के आचाय थे | इनकार युद्धवणान भी 
मार्मिक होता था। 
काव्यकर्ता--- 
उपयक्ष संब कबि अकबर के दरबार में रहते थे '। इनकी 
कविता में नीति का होना स्वाभाविक था | नीति एक भ्रकार की 
शिक्षा है, उसमे प्रतिभा की उद्धनों के लिये अवकाश कम है। 
इन कवियों के समकाल ही में तुलसोदास ओर सूरदास भक्ति की 
सरिता में बह रहे थे। इनकों कविता पर अगले अध्याथों में 
विचार किया जायगा | दरबार ओर राजनीति में पाई जाने वाली 
नियमितता का हिन्दी को कविता पर प्रभाव पड़ रहा था। मुसल- 
मानों की ललितकला, ओर दरबार तथा राजनीति की वस्तुसत्ता 
ने कविता को एक प्रकार के मधुर बंधन मे कसना आरम्भ कर 
दिया था । इस बंधन में मानसिक वृत्तियों का संकोच था। कविता 
[ दलन था। यथाथ कविता नियमों के भार को नहीं सह सकती। 
फलत: जहां इसी युग के प्रतिभाशाली कवि तुलसीदास ओर सूर- 
दास छन्‍्दों को जिधर से पकड़ते है वहीं उन पर सोने की पत्ती 
चढ़ा देते हैं, जैसा भी बरतन उनके हाथ में आता है उसे ही साफ 
कर उसमें अपनी शराब भर देते है, वहां दरबारी कबि कविता 
द्श को भूल बाहरी टीपटाप में शब्दों को समाप्त कर देते हैं। 
उनके छन्द सुन्दर है, परन्तु तुलसी की चोपाइयां सुन्दरता में 
मणियां हैं, नीलम पर धूप 
कुछ भी हो मुगलयुग में हिन्दी कविता पर कला का प्रभाव 
प्रत्यक्ष होने लगा ओर उस पर नियमों की छाप पड़ने लगी । 
पिछले अध्याय मे बताया गया है कि १०४० में उत्पन्न होने वाले 
कविवर किरपाराम ने व्रजभापा मे हिततरगिणी” नाम का काव्य 
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लिखा था। इसका विपय काव्यकला था। इसने आचाय केशवदास 

की कविशत्िया के लिये माग बनाया था । 

गुणालकारसयुक्तां सरसां पुण्यदर्शनाम्‌ । 
केशवों रसिकामोदां सिषेत्रे कविताव थूम्‌ |। 
केशवदास वुन्देलखण्ड के अन्तर्गत ओडो नामक स्थान के 
अहने वाले थे । इनका महत्त्वशाली ग्रन्थ 
केशवदास १५६५-१६१७ विज्ञान गीता? है, जिसे इन्हां ने अपने 
आश्रयदाता ओडछो के राजा मधुकर- 
शाह को भेट किया था। इंनकों सब स श्रठ रचना कवि प्रिया! 
बताई जाती है । इसमे इन्हों ने साहित्य के नियम पर विचार 
करते हुए बताया है कि फवि को किन किन विपयो पर, किस 
प्रकार की, ओर किन नियमों के अनुसार कविता करनी चाहिये । 
इस ग्रन्थ की रचना से केशवदास की साहित्य ज्ञेत्र में धाक बैठ 
गई और उन्हे अलंकार शास्त्र का आचाय माना जाने लगा। 
इनन्‍्हों ने अपना यह ग्रभ्थ प्रवीणराय” पातुरी नाम की प्रसिद्ध 
बश्या को समपेण किया था जिसकी कविताए आज भी आदर की 
दृष्टि से देखो जाती हैं | केशव की “ रामचन्द्रिका ” मधुकरशाह के 
पुत्र इन्द्रजीतसिंह को समर्पित हुई थी। केशव ने राजा बीरबल के 
रा इन्द्रजीत को अकबर के भारी जुमान से छुड़ाया था, इस 
लिये इन्द्रजीत उनका बढ़त आदर करते थे । केशव ने 'रसक- 
श्रिया! साहित्यररस विवचना पर आर 'अलकृत मजरा” अलकारा 
पर लिखी थी। इन भर्न्था में कवित्वकला के भमियम ही नहीं, 
प्रत्युत उन नियमों के नवीन उदाहरण भी दिये गये हैं। केशव 
की कविता कठिन है, उसमें रसो का चमत्कार है । केशव अलं- 
कारों का आचाय है ओर ऋृत्रिमता का विश्वकर्मा है | उसके 
ग्रन्थों पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं । उसका अनुकरण 
खुब किया गया है। 
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कबीर ने विदेशी अत्याचारों के नीचे पिसती हुईं जनता के 
हृदय की नेराश्यजन्य शुष्कता को भक्ति 
केशवदास का महत्त्व के रस से सींचा था। उन्होंने सारी सृष्टि के 
साथ जनता का रागात्मक संबन्ध स्थापित 
किया था। बहिरंग तत्त्वों से दुखी हुए समाज को उन्हों ने अन्त- 
रंग सोन्दर्य का अनुभव कराया था । परन्तु आवश्यकताओं की 
पूर्ति मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन से उकता देती है । अन्‍्त- 
रग भावुकता से छक कर जनता बाह्य सरसता ओर सुन्दरता की 
ओर भुकी | ठुलसी ओर सूर ने केवल बैराग्य तथा केवल बहि- 
रग के साथ सम्बन्ध रखने वाली कविता में अन्तरात्मा को फूकने 
का प्रयत्न किया परन्तु वह समय के रसप्रवाह को न रोक सके। 
मुगल दरबार की बढ़ती हुईं शान शौकत ने रीति के इस प्रवाह 
को भरसक सहारा दिया। कविवर क्शवदास ने बहिरंग से 
संबन्ध रखने वाली उस युग की सब ग्रवृत्तियों को अपने ग्रन्थों में 
एकत्र कर दिया? । यही उनकी विशेषता है । 

वे शव की ६ पुस्तकों में से रामालंकृत मंजरी, कविश्रिया ओर 

रसिक प्रिया साहित्यशास्त्र से संबन्ध 
केशव की रचना पर विचार रखती हैं । रामालंक्ृतमजरी पिंगल 

पर लिखी गई है। कविग्रिया अलंकार 
ग्रन्थ है ओर रसिकप्रिया में रस, नायिका भेद, बृत्ति आदि विपयो 
पर विचार किया गया है। 

“केशव का समय संस्कृत साठित्यशास्त्र के इतिहास का वह 
युग है जिसमे सकलन ओर विश्लेषण का क्रम जोरों पर था। 
प्राचीन रसमार्ग उद्भट आलंकारिकों ओर रीतिमार्गियों के प्रचए्ड 
आक्रमणों को सह कर भी मम्मट आदि नवीन रसमार्गियों के प्रयत्म 
से अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया था। ध्वनिमार्ग आगे 
चल कर उसकी ग्रतिइंद्विता में खड़ा हुआ, परन्तु वह भी उसका 
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पोपक बन बैठा था । यद्यपि रस के वास्तविक स्वरूप के विपय में 
अप्यय दीक्षित ओर पडितराज जगन्नाथ के वबादविवाद के लिये 
अभी स्थान था पर फिर भी शास्त्रकारों ने यह निश्चित कर लिया 
था कि काव्यमें सारभूत अन्तरंग वस्तु रस है, ओर अलंकार, रीति 
ओर ध्वनि अपनी शक्ति के अनुसार उसके सहायक हैं, विरोधी नहीं 
ओर न्यूनाविक रूप से सभी का काव्य से स्थायी सबन्ध है। फलत 
साहित्य शास्त्रकार अब विरोधी मतों से बहुत कुछ विरंधी अंश 
निकाल कर साहित्यशास्त्र के भिन्न मिन्न अगो के सामजम्य से 
एक पूर्ण पद्धति बना रहे थे। विश्वनाथ का साहित्यदपण ओर 
उसके समान अन्य अब्थ इसी प्रयत्न के फल थे । केशब इन्हीं 
पिछले ढग के आचार्यों मे हैं | सस्कृत से चली आती हुई इस 
परम्परा को उन्होने हिन्दी में रथान शिया ।? 
कविश्रिया के वशकरत्न में केशव ने उन विपयों का वर्णन 
किया है जिन पर कविता की जानी चाहिये, 
कविप्रिया यथा रंग, नदी, नगर, सूर्योदय आदि 
आदि । केशवदास ने इन विपयों को 
ण्यालंकार ओर वर्णालकार नाम के दो भागो में बांटा है। आगे 
चल कर उसने अलंकार का अथ विस्तृत कर दिया और उसके 
वण्यालकार, वर्णालंकार तथा विशेपालकार नाम के तोन भेद 
कर दिये । केशव ने अध्याय के अध्याय काव्यप्रकाश से लिये हैं । 
कहीं २ राजानक रुय्यक से भी सामग्री ली गई है। सूक्ष्ममेदविधान 
की ओर केशब का ध्यान बहुत अधिक जाता है | उसने उपमा के 
वाईंस ओर श्लेप के तेरह भेद बताए हैं। रीविमार्ग को सूक्मताओं 
में पड़ केशव के अन्तरंग ओर बहिरंग का तारतम्य नष्ट हो गया 
था। उसको कविता पर आडंबर ओर क्रत्रिमता की छाप है । 
बाह्य श्ज्ञार के बोम में सुन्दरी कविता दब रही है । जूड़े के साथ 
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गुथा हुआ एक पुष्प, फूलों का एक गजरा, या मोतिया की एक 
लड़ी ललना के लावण्य को खिलाती है, परन्तु यहां तो उसके 
अड्ों को तोड़ मरोड़ कर उस पर सोने का बोक लाद दिया 
गया है । 
कवित्व की दृष्टि से केशव का स्थान बहुत ऊ'चा नहीं हे। 
इनकी कविता को पढ़ मनुष्य का संसार 
कवित्व के साथ रागात्मक संबन्ध नहीं उत्पन्न 
होता । गढ़े हुए पद्मों अथवा फर्मायशी 
कविता में यह राग केसे सभव है ? केशव के काव्य में रागात्मक 
तत्व बहुत कम मिलता है । 
मनुष्य जीवन की भिन्न मिन्न दशाओ का वर्णन करने में केशव 
दत्त हैं। परम्तु यहां भी उनकी दृष्टि परि- 
वर्णन मित है ओर वाह्य इद्धितों पर रुक 
जाती है । 
भय ओर लज्जा से उत्पन्न हुई सिकुड़न का आप इस प्रकार 
वर्णन करते है-- 
सबे अद्ज ले अड्ज ही में दुरायो । 
यह वर्णन खरा है ओर कालिदास के शकुन्तला नाटक में आने 
वाले ( भय से पू छ दबाकर भागने वाले ) मग के वन को याद 
दिलाता है | मनुष्य जीवन के अन्दर तो उनकी अम्तव्ष्टि कुछ 
दिखाई भी देती है पर प्रकृति के जितनेभी वर्णान उन्होने किये है वे 
प्रकृति निरीक्षण का नाममात्र को भी परिचय नहीं देते। 'क्लिप्रता 
की दृष्टि से केशव की कविवर मिल्टन के साथ तुलना की जाती है 
परन्तु यह मिल्टन पर सरासर अन्याय हैं| मिल्टन के साथ उनकी 
इतनी ही समानता है कि उन्होंने भी प्रकति का परिचय कवि- 
परम्परा से पाया है । मिल्टन लावा ( ,0: ) पक्षी को खिड़की 
पर ला बैठाते हैं तो ये कहीं विहार की तरफ विश्वामित्र के 
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तपोवन में-- 
एल! ललित लव॒ग॒सग पंगीफल सोहे । 
कह चलते हैं |! प्रकति के सोन्दर्य से उनका हृदय द्रवीभूत नहीं 

होता । उनके हृदय का वह विस्तार नहीं जो प्रकति में भी मनुष्य 
के सुख दुःख के लिये सहानुभूति ढढ सकता है, जीवन का 
सनन्‍्दन देख सकता है, परमात्मा के अन्तर्हित स्वरूप का आभास 
पा सकता है । इनके लिये फूल निरुद्देश्य फूलते हैं, नदियां बेमत- 
लब बहती हैं, वायु निरथक्र चलती है । केशव की पुस्तकें पढ़ते 
चले जाइये, सारा वन चमत्कार से परिपूर्ण मिलेगा । इनकी 
कल्पना मस्तिष्क की उपजमात्र है, हृदयजात नहीं | 

हां, केशवद्यास कला में प्रवीण हैं, उनकी बुद्धि प्रखर है ओर 
दरवारी होने के कारण उनका वागबैदग्ध्य ऊचे दरजे का हे। 
रामचन्द्रिका सुन्दर और सजीब वार्तालापों से भरी पड़ी है । ठ्यं ज- 
नाएं कई स्थानों पर खरी है, पर वे वस्तु या अलफार की हैं, भाव 
की नहीं | 

भाषा, इनकी काव्योपयोगी नहीं हैं| प्रसाद गुण का इनमें 
अभाव है। परन्तु इनके नाम ओर करामात का ऐसा जादू है कि 
इन्हें महाकवि केशवदास कहे बिना जी नहीं मानता । 

केशव के भाई बलभद्र सनाह्यमिश्र ने अनेक ग्रन्थ रचे थे। 
इनमें से एक भागवतपुराण के ऊपर टीका 
है । उनकी कवियों में नख शिख” को सब 
से श्रेष्ठ माता जाता है। नखशिख का विपय 
काव्यकला के साथ संबन्ध रखता है | नखशिख में नायक ओर 
नायिका के एडी से लेकर चोटी तक के अंगों का वर्णन किया जाता 
हे । इस प्रकार की कविता संस्क्रत ओर हिन्दी दोनों में समान है । 
प्रतिभा के क्षीण होने पर कबियों के लिये यही एक विपय रह गया 


कक 


था । नायक ओर नायिकाओं के भेदों पर बलभद्र ने लिखा है, ओर 


केशवदास के सम- 
कालीन कवि 
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खूब लिखा है । इन्हों ने नायक नायिकाओं के इतन भेद बना डाले 
है कि उन्हें पढ़ते २ पाठक की तबीयत ऊबने लगती है । 
बालकृष्ण ने अनेक ग्रन्थ रचे थे जिन मे 
हे 'रसचन्द्रिका! प्रसिक् है । इसमें कविता 
की कला का अच्छा निरूपण हे । 
जहांगीर ओर शाहजहां के समय के अज्ंकारिक कवि । 
अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ भी हिन्दीसाहित्य को प्रोत्साहन 
मिलता रहा | जहांगीर ओर शाहजहां मनचले वादशाह थे । 
ललितकलाओं के साथ उनका ग्रेम था| जहांगीर (१६०५-१६२७) 
और शाहजहां (१६२७-१६०८) ने अकबर की नीति को बनाये 
रक्‍्खा ओर हिन्दी कवियों को आश्रय रिया । शाहजहां के पुत्र 
दाराशिकोह साहित्यसेबकों के प्रेमी थे ओर डनका हिन्दृधमे 
की ओर खासा भ्ुुकाव था । ओरंगजेव के जमाने में भी, (१६५८- 
१७०७ ) श्रेष्ठ कवियों को कविराज की उपाधि से विभूषित किया 
जाता था।_ ु ह दि 
जाति के ब्राह्मण थे, शाहजहां के राजकवि थे, ऑर कविराज 
पदवी से विभूषित थे । उन्हों ने 'सुन्द्र- 
सुन्दर-१६३३ श्रद्गार. नामका काव्य लिखा था जिसका 
विषय पुस्तक के नाम से प्रकट है । उन्हों ने 
ब्रजभाषा में सिंहासन बतीसी” लिखी थी जिसका पीछेसे लल्लूजी- 
लाल ने उदृ में अनुवाद किया । 
सेनापति का जन्म १५८९ के लगभग हुआ था ओर मृत्यु 
१६४९ के पश्चात्‌। वह कनोजिया बाह्मण 
सेन,पति- १४८४ थे ओर कृष्ण के परम भक्त थे । उनका 
प्रधान ग्रन्थ है कवित्तरत्नाकराः जिसका 
संवत्‌ १६४९ है। अलंकार तथा काव्यकला के साथ संबन्ध रखने 
वाली बातों का इस ग्रन्ध में अच्छा विवेचन है । इनका ऋतु वर्णन 
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दक होता था । कविवर देवदत्त के सिवाय ओर सभा हिन्दी 
कवियों से इस विपय में यह वाजी लेगये हैं | इनके रचे दूसरे ग्रम्थ 
का नाम काव्यकल्पद्रम! है। प्रतीत होता है कि इन्हों ने फटकर 
कविताए ज्ञिखी थीं जिन्‍हे पीछे से लोगो ने पुरतक के रूपमें संग्रहीत 
कर दिया | जेठ ओर असाढकी मिश्रित ऋतु का वणन देखिये - 
तपत है जेठ जग जात है करति जरयो तात को तरति मानों 
भरनि मरत है। 
इतहि असाढ उठि नूतन सबन घटा सीतल समीर हिय 
धीरज हरत है ॥ 
आधे अद्ग ज्वालनि के जाल विकराल आवे सोतल सुभग 
मोद हीतल भरत है | 
सेनायति ग्रीपम तपति रितु भीपम है मानो बड़वानल सो 
वारियि जरत है।। 
अनोखी कल्पना है, आग ओर पानी के समिश्रण का अच्छा 
नमूना है । सेनापति अपनी प्रियतमा का वर्णन इस प्रकार करते है । 
पूम्यो सी तिहारी लाल प्यारी में निहारी बाल तारे सम माती 
के सिंगार रहे साजि के । 
भीनी पट चांदनी सों गात अबदात जात लोचन चकोरनि 
को देखे दुख भाजिके ॥ 
सेनापति तनसुख सारी को किनारी बीच नारी के बदन 
आछी छवि रहि छाजिके | 
पूरण सरद चन्द बिम्ब ताके आस पास मांनह अखरड रहो 
मण्डल विराजि के | 
रत्नाकर त्रिपाठी कनोजिया ब्राह्मण थे, कानपुर जिले के टिकवा- 
मपुर नामक स्थान में रहते थे । आपके चार 
त्रिपटी भाई पुत्र थेजों सब के सब हिन्दी के अच्छे 
कवि बने। ये शाहजहां ओर ओरगजेब के 
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जमानेमें सत्रहवीं (१७) सदी के पिछले भाग में हुए ओर इन्होंने केशव- 
दास के रीतिप्रवाह को भत्नी प्रकार विकसित किया। ज्य्रेष्ठ पुत्र 
का नाम चिम्तामणि त्रिपाठी था, जिसके अनेक आश्रयदाताओं 
में से शाहजहां भी एक थे । इन्हे साहित्य में प्रमाण माना जाता 
है। इनके ग्रन्थों में छन्दविहार, काठय विवेक, कविकुलकल्पतरु, और 
काव्यप्रकाश प्रख्यात हैं। इन्हों ने कवित्त में रामायण लिखी थी 
ओर अनेक फुटकर कविताए भी की थीं । 
सब में छोटे का नाम था जटाशइ्कर अथवा नीलकरट त्रिपाठी। 
चिन्तामणि ओर नीलकण्ठ को अपेत्ना 
भूषण त्रिपाठी. भूषण और मतिराम अच्छे कवि थे । 
भूषण अनेक राजाओं के दरबार में गये,परन्तु 
आश्रय उन्हें सितारा के शिवाजी तथा पन्‍ना के राजा छत्रसाल के 
दरबार में मिला । एक बार छत्रसाल ने भूषण की पालकोी में स्वय 
कन्धा दिया था। शिवाजी उन पर विशेष रूप से मेहरबान थे । 
कहा जाता है कि एक बार प्रसन्‍न हो उन्हों ने एक ही कविता के 
लेये भूषण को ५ हाथी और २५००० रुपये पारितोपिक के रूप 
में दे डाले थे । इनका प्रधान काठ्य शिवराज भषण? है । यह बीर- 
रसका उत्कृष्ट ग्रन्थ है । यह ऊची कोटि का अलंकार ग्रन्थ है 
ओर शिवा जी की प्रशसा मे लिखा गया है । आइये इसके 
कवित्व पर विचार करते हुए इसकी केशव के रामचन्द्रिका 
नामक ग्रन्थ के साथ तुलना करे । 
सच्ची कविता वह हे जो सारी सष्टि के साथ हमारा रागात्मकः 
संबन्ध स्थापित करे। सच्ची कविता के पढ़ने से जीवन के साथ 
हमारा एक घनिष्ठ ओर नवीन सबन्ध उत्पन्न हो जाता है। उस 
नवीन सबन्‍्ध के द्वारा हमारे संमुख प्रकृति के बाह्य तथा अन्त- 
जंगत्‌ के ( मानसिक ) द्वार खुल जाते हैं ओर यह तीत्र वेग से 
हमें उस केन्द्र की ओर ले जाता है जहां अनन्त भावनाओं तथा 
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स्वर्गीय इच्छाओं का उद्गम है। फलत: कविता में अन्तरंग ओर 
यहिरग दोनों का होना आवश्यक है। अनन्त की भावना गढे हुए 
उदाहरणों से नहीं हो सकती, और नाही फर्मायशी पद्मों तथा 
चाटुकारी के लिये की गई भूठी प्रशंसा से ही वह संभव हे । 
रामचन्द्रिका को लिखते समय केशव की आंख अलंकारों के 
लक्षणों की ओर रहती थी, उनका अन्‍्तरात्मा शब्दाडम्बर मे 
इतना घंसा रहता था कि उसे अनन्त आकाश की ओर देखन का 
अवसर ही नहीं मिलता था। फलतः केशव की कविता में अन्तरग 
की न्यूनता थी । 
दूसरी ओर भूपण का शिवराजभूषण अलकार ग्रन्थ होन 
पर भी उत्क्ष्ट काव्य है, क्योकि यहां शिवाजी की प्रशंसा भूठी 
नहो अपितु यथार्थ है, और सच्चो दिल से की गई है। कविता 
करते समय भूपण के दिल में बेचैनी थी, भाव उमड़ रहे थे। 
उसने किसी प्रकार का पारितोपिक पाने की नीयत से अपना यहे 
प्रा- लिन 
इन्द्र जिमि जम्भ पर वाडव सुअभ पर, 
रावण सदसम्भ पर रघुकुल राज है । 
पान बारिवाह पर सभु रतिनाह पर, 
ज्यों सहसबाह्‌ पर राम हिजराज है ॥ 
दावा द्रमद्रड पर चोत म्गभुएड पर, 
भूपन वितुण्ड पर जसे म्रगराज हैं । 
तज तम अस पर कान्ह जिसि कंस पर, 
त्यों मलिच्छ बंस पर सेर सिवराज है ।॥। 
नहीं लिखा, भप्रत्युत अपने दिल का आवेश बाहर निकाल 
कर उस हलका करने के लिये, हिंदुत्व के संदेश को जनसाधारण 
के दिल की गहराई तक पहुंचाने के लिये, और उसकी रक्षा के 
स्मम्यस्वमू्प को अत्यक्ष कराने के लिये । शिवाजी ओर भूपण प्रथक्‌ 
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प्रथक दो व्यक्ति नहीं थे । वे एक ही घटना के दो पतक्त थे | हिन्दुत्व 
की प्रदीप्त आत्मा कमन्षेत्र मे शिवाजी ओर भावनाक्षेत्र में भूषण के 
रूप में जाज्वल्यवती हुईं थी। मषण प्रोद्गर्तित भावन क्षेत्र के शिवा 
जी थे ओर शिवाजी फठोर कमेक्षेत्र के भषण | संक्षेप में भपण 
के काव्य को पढ़ हमारे हृदय में रागात्मक संबन्ध का संचार 
हो जाता है। हमारा हृदय वोरता के समुद्र में हिल्लोर लेने लगता 
है। उसकी तनन्‍्त्री ममक उठती है ओर भावना रखात्षेत्र की 
तलवारों पर नाचने लगती है।भपण का ध्येय यही था, ओर यही 
सकी कविता थी। 
शिवराजभूषण का निर्माणकाल १६६६ ओर १६७३ के बीच में 

है । भषण के अन्थों में से कुछ लुप्त हो गये हैं । शिवराजभपण के 
अतिरिक्त उनकी ओर कविताए भी मिलती हैं, जो शिवराज तथा 
छत्नसाल की स्तुति में लिखी गई हैं । मषण वीररस ओर. रौद्ररस 
की मूर्ति थे | हिन्दी साहित्य मे उनका आसन बहुत ऊंचा है। 
हिन्द जाति के जीवन मे उनकी जान है, उसी के उत्थान की उन 
में तड़प है ।भूपण की कविता मे सुमेर डोल रहा है, सूयमण्डल 
फटा जा रहा है, महोदधि मथे जा रहे हैं । भपण का ग्रधान 

त्र था ' जग जांय तेरी नोक से सोये हुए हों भाव जो ? इसी के 
निमित्त वह शिवाजी के द्रबार से पहुंचा था। उसने अपनो 
तेजोीमयी वाणी से शिवाजी के हृदय में प्रचण्ड क्रोधाप्नि भड़का 
दी थी जिसने मुसलमानों की आततायिता को कुछ काल के लिये 
भस्म कर दिया था । निम्न लिखित पद्म में भपण और शिवाजो 
दोनो एक साथ ग्रतिबिम्बित हैं-- 

चकित चकत्ता चोकि चोकि उठे बार बार, 
दिक्षि दहसति चिते चाह करपति है । 
विलखि बदन बिलखात बिजेपुर पति; 
फिरत फिरगिन की नारि फरकति है ॥ 
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थरथर कांपत कुतुबसाहि गालकुण्डा 
हहरि हवस भप भीर भरकति है 
राजा सिवराज के नगारन का धाक सन्त 
केते पातसाहन की छाती घरकति है | 
काशी के प्रसिद्ध पण्डित भागीरथगप्रसाद दीक्षित ने भूषण के 
विपय में बहत स्वोज की है । शिवराज 
शिवाजी ओर भूषण 
की समकालीनना. गो की अन्तरंग परीक्षा और ऐति- 
पे विख रे हासिक घटनाओं की वहिरग परीक्षा के 
पश्चात आप इस परिग्याम पर पहुँचे हें 
कि 'भपण शिवाजी के समकालोन कदापि ने थ, उनके आश्रय 
से उन्हान ग्रन्थ नहीं रचा था, और न मतिरास भूषण के 
भाई हो थ | यह बात किवदन्ती के आधार पर फल गह है। आपने 
भूषण के विपय मे निम्न लिखित प्रकार से विवेचना ऊी है 
(१) भूपण का वशपरिचय ओर सतिराम का बधुत्व । 
(२) भूषण और उसके आशभ्रयदाता | 
(३) शिवाजी और भूपरा की समकालीनता 
५) शिवराजभपण का निमाणकाल । 
भूषण का वंश परिचय शोर दुज कनोज कूल कश्यपी रस्नाकर सुतधीर। 
मतिराम का वच्धुत्थ बसत जिविक्रमपुर सदा तरनितनजा तीर॥ 
शिवगजभूपग 
स स्पष्ट है कि भपण कान्यकुब्ज ब्राद्मणों में कश्यप सात्री रस्ताकर के 
पुत्र थ और जमुना के किसार त्रिविक्रमपुर 'विकमनपुर" नामक 
गांव में रहते थ । 
(आ) 'छन्दसार पिड्नल' में मतिराम अपना इस प्रकार परिचय 
देता है 
(तिरपाठी वनपुर बसे वत्सगोत्र सृत्रि गह। 
विबध चक्रमनि पत्र तहें सिरिवर गिरधर देह ॥ 
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भूमिदेव बलभद्र हुव विनहि तनुज मुनिगान । 
पडित पंडितमण्डलीमण्डन मही महान ॥। 
तिनके तनय उदारमति विश्वनाथ हुव नाम । 
तासु पुत्र मतिराम कवि निज मति के अनुसार ॥। 

इन दोहों से स्पष्ट है कि मतिराम वत्सगोन्री, वनपुरनिवासी 
पंडित विश्वनाथ के पुत्र थे ओर श्रुतिघर के भतीजे थे। भूषण कश्यप 
गोत्री थे ओर मतिराम वत्सगोत्री । पहले रत्नाकर के पुत्र थे 
दूसरे विश्वनाथ के | फलत: दोनों बन्धु न थे । 

(इ) नवीनकृत 'अ्रवोधरससुधासर” से विदित होता है जि 
जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चिन्तामणि से भिन्न इसी नाम 
एक ओर कवि थे। अतः शुजा के प्रशसक चिन्तामणि से प्रसिद्ध 
चिन्ता मणि भिन्न थे जो कि भूषण के भाई थे । 

(ईं) नीलकण्ठ के विषय में कोई प्रमाण भूषण का भाई होने 
का नहीं पाया जाता । 


के 
2 
क्‌ 


(२) भूषण और उनके (१) रुद्रशाहि 

आश्रयदत्ता-- 

'कुल सुलक चित्रकूटपति साहस सील समुद्र 

कवि भूषण पदवी दई, हृदयराम सुत रुद्र ॥ 

शि० रा० भूपण । 

रुद्रशाहि चित्रकूटपति सोलकी वंश में हृदयराम के पुत्र थे, 
उन्होंने प्रस्तुत कबि को भूषण की उपाधि से विभूषित किया था । 

(२) भूषण के दूसरे आश्रयदाता रीवांनरेश अवधूतसिह जी 
थे | समथ (१७०७-१८१२ वि०) । 

(३) महाराज साहू सितारानरंश ( १७६०५-१८०५ बि० ) । 
इनकी प्रशंसा मे भपण और चिन्तामशि के अनेक छुन्द पाये 
जाते हैं । 

(४७) कमांनरश ज्ञानचन्द्र (१७४५७-२१७६० बि०) । मतिराम 
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ने ज्ञानचन्द्र के हाथियों की त्रशंसा की है, ओर भपण ने भी 
उसके हाथियों की भ्रिभूरि प्रशसा की हे। 

(५) बाजीराव पेशवा--( १७७७-१७९७ वि० ) 

बाजीराव बाजकी चपेट चग चहुँ ओर, 
तीतर तुरुक दिल्ली भीतर बचे नहीं। 
(६) निन्‍तामणि (चिमनाजी) बाजीराव के छोटे भाई थे । 
(१७८० वि० के लगभग) 
(७) महार/ज छ॑त्रसाल व॒देला--(१७२८-१७९१ वि०) । 
साहू को सराह। के सराहूं छत्रसाल को! 
शि० रा० भूषण 

(८) रावराजा बुधसिह बदोनरेश--( १७६४-१७९८ ) की 
प्रशंसा में भपण के छुन्द मिलते 

(९) जयपुरनरेश सवाई जयसिह--( १७०६ -१८०० वि० ) 
सं० १७५६ में गद्दी पर बेठे थे। इन्होंने जयपुर बसाया था ओर 
जयपुर, दिल्‍ली आदि में वेधशालाए बनवाई थों, जिनका भपण में 

वरणन पाया जाता है । 

(१०) दिल्ली का बादशाह जहांदारशाह सं० १७६५९ में गद्दी 
पर बैठा था । भूषण उससे मिले थे । 

(११) भगवन्तराय खीची--असोथर नरेश थे, इन्होंने अनेक 
युद्धों में विजय ग्राप्त की थो । भपण इनसे परिचित थे । 

(१२) पोरच जाति के राजा अमरेश के पुत्र अनिरुद्धसिह की 
प्रशंसा में भी भपणक्रत एक छन्द मिला है।ये क्षत्रिय थे ओर 
अलीगढ़ में रहते थे। इनका समय अनिश्चित है । 

उक्त आश्रयदाताओं में सं एक भी शिवाजी का समकालीन 

नहीं था । शिवाजी की मृत्यु सं० १७३७ 
(३) भूषण और शिवाजी विकमी में हुईं | इनकी मृत्यु के २० वर्ष 
पीछे तक भूषण का एक भी आश्रयदाता 
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दिखाई नहीं देता । अकेले छत्रसाल के प्रारंभिक काल से शिवाजी 
। अतिम समय मिलता है | पर भषण छं॑त्रसाल के यहां साहू के 
दरबार से लोट कर गये थे ओर तभी उन्होंने साहू को सराहा 
के सराहों छत्र्॒लाल को? वाला पद्म लिखा था 
भपण को उपाधि भी रुद्रसाहि द्वारा सं० १७५७ के लगभग 
मिली थी। अतः रुद्रसाहि से २० व पूव परलोकवासी होने 
वाल शिवाजी के द्रबार में भूषण कैसे पहुँच सकते है । 
भपण शिवाजी को इश्वर का अवतार मानते थे | भपण ने 
राष्ट्रकवि होने के कारण अन्य राजाओं में शिवाजी का आदश 
स्थापित करने के लिये शिवराजभपण रचा | भपण ओर शिवाजी 
के मिलने की घटना का साह से ही सम्बन्ध है । 
पयुक्त परिणाम भूषण की रचना से प्रत्यक्ष हा जाता हे । 
उसमें ऐतिहासिक क्रम नहीं है, ओर नाहीं उसमे जीवनचरित्र 
का ढग ही है । 'सूरत का सुजानचरित्र, लाल का छत्रप्रकाश 
पद्माकर को हिम्मतबहादुरविरुदावली आदि ग्रंथ उनके रच- 
यिताओ ने अपने आश्रयदाताओं के सामने रह कर रखे हैं । 
उनमे और शिवराज भूषण के क्रम में बहुत भिन्नता है! । इसकी 
बहुत सी घटनाए शिवाजी के पीछे की है। 'शिवराजभपण के 
छुन्द २४५९ में जो अनेकों आश्रयदाताओं का उल्लेल है, उनके 
यहाँ जाने के पीछे ही भषण साहू के दरबार मे पहुंचे थे और तभी 
अपने ग्रन्थ मे उन्होने उनका उल्लेख किया है ।! अत: भषण शिवा 
जी के समकालीन कदापि न थे । 
उपयेक्त मत पर अभी वादविवाद चल रहा है । रुद्रशाहि 
के काल निणंय पर सारो समस्या का निणेय निर्भर है । क्योकि 
उसी ने प्रस्तुत कवि को भपण की उपाधि से विभपित किया था। 
इस प्रश्न का निय करने के लिये ऐतिहासिक गवपणा का 


आवश्यकता है । 
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मतिराम पहले बूंदी के महाराज राव भाऊसिंह के द्रबार में रहते 
थे, परन्तु पीछे से सुलांकी के राजा शभुनाथ 
मतिराम त्रिपाठी. के दरबार में पहुंच गये । राव भाऊसिह 
की स्तुति में उनन्‍्हों ने ललितललाम' 
नाम का अलंकार ग्रन्थ लिखा । इसके कुछ उदाहरणों मे आश्रय- 
दाता की स्तुति है, और कुड्ध मे प्रेमका वणन है। इसमें अलंकारो 
को सरल रीति से समभाया गया है, इस लिये यह ग्रन्थ सरस 
होता हुआ भी सुबोध है । इसका रचनाकाल १६६४ के लगभग 
है । शंभुनाथ को स्तुति में इन्हों ने छन्द्सारपिज्ञल” लिखा था, 
जिसमे कविता करने के प्रकारों की विवेचना की गई है | 'रसराज, 
का विपय ग्रेम है, इसमे नायिकायो के भेदों पर विचार करते हुए 
प्रेम की महिमा दिखाई गई है । यह ग्रन्थ अत्यन्त सरस है। इन्हों 
ने एक ओर ग्रन्थ बनाया था जिसका नाम 'सतसई मतिराम! है। 
इनकी भाषा स्वच्छ हे सुन्दर है ओर मधुर है | इनकी उपमा 
सुन्दर हैं, मनुष्य के भिन्‍न भिन्‍न स्वभावों का इन्हों ने मार्मिक 
चित्रण किया है। इनके दोहों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना 
की जाती है। 
साखन करत उपचार अति, परति बिपति उत रोज । 
कुरसत ओज मनोज के, परसत उरोज सरोज ॥ 
भली लगे उर भावते , करी भावती आप | 
काम निसेनी सी बनी, यह बेनी की छाप ॥ 
मतिराम के इन दोहों में श्वज्भार का परिपाक पूर्ण है । चिन्तातुर 
नवेली के वन मे मतिराम ने कमाल किया है-- 
सोचति सेज परी यों नबेली, सहेली सों जात न बात सुनाई । 
हक चंद चढ्यो उदयाचल पे, मुखचन्द पे आन चढ़ा पियरायी ।। 
केसी सुन्दर कल्पना है ? मुखचन्द्र की पियराई का कैसा अच्छा 
उत्थान है ? एक स्थान पर आप सयानी नायिका से कहते है-- 
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कजन में मतिराम कहँ, निसी द्योसहु घात परे मिलि जेबा । 
लाल सयानी अलीन के बीच, निवारिये हां की मलीन को ऐबो ।। 


शाहजहां के समय के अन्य कवि--- 
सितारा के राजा शभुनाथ मतिराम के मित्र ओर आश्रय- 
दाता थे। उनके दरबार में कवियों की भीड़ 
शंभुनाथ, १६५०... रहती थी। उन्हों ने नायिका भेद ” ओर 
८ नखशिख ? की रचना की हैं| यह ग्रन्थ 
अपने विषय मे अच्छे हैं। इनके " नखशिख ? का झशज्भारर की 
कविता में ऊंचा स्थान है । 
बनारस के ब्राह्मण थे, संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। शाहजहां 
के कहने पर आपने हिन्दी में कविता 
सरस्वती, १६९०... प्रारंभ की भी । आपकी “कवीन्द्रकल्पलता? 
प्रसिद्ध है । इस मे शाहजहां, द्ाराशिकोह 
तथा बेगम साहिबा की रतुति की गई है । 
तुलसी में मोलिकता कम थी। उन्होंने १६५८० में “ कबि- 
माला ” नाम का अच्छा संग्रह बनाया था 
तुलसी, १६४५५. जिस में १४७४३ से १६४३ तक के ७5५ 
कवियों की सूक्तियों का सम्रह है । 
आप भी इसी युग मे हुए थे। इन्होंने शाहजहां के कहने पर 
पारसी प्रकाश” नाम का ज्योतिषविपयक 
कविवेदंगराय,. भ्रन्थ लिखा था । इस में हिन्दू ओर मुसल- 
१६९० मानों के मास, तथा वर्षादि के गिनने की 
विधियों पर विचार किया गया है । 
ये केचिदन्यरसवर्णनमूकवाच:, 
बिहारीलाल चौबे श्वज्भधारमेव रसनादू रसमामनन्ति । 
तेष॑मय मनसि चन्दनचन्द्रिकेन्दु-- 
कान्तद्रवं विजयते विकिरन विहारी || 
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अलझ्लारविषयक कविता करने वाले कवियों में बिहारीलाल 
का स्थान सब से ऊंचा है | कहा जाता है कि ये धौम्यगोत्री सोती 
घरवारी माथुर चौबे थे | उनका वेद ऋक, शाखा आश्वलायन, 
प्रवर तीन अर्थात्‌ कश्यप अत्रि ओर सारण्य, तथा कुलदेवी महा- 
विद्या थों। उनके पिताका नाम केशवदेव अथवा केशवराय था, और 
पितामह का नाम वसुदेव । महाशय व्रजदास के मत में बिहारी 
के पिता केशवदास, ओर कविवर केशवदास दोनों एक थे । 
बिहारीका जन्म संवत्‌ १६५२ में गवालियर में हुआ था। उनके 
एक भाई और एक बहिन ओर थे। पत्नी 
का जीवन की मृत्यु के उपरान्त बिहारी के पिता 
( १६५९ में ) ओरबे चले गये। ओरलछे के 
इन्द्रजीतसिह के दरबार में बिहारी का कविवर केशब तथा प्रवीण 
राय पातुकी ( नर्तिका ) से सयोग हुआ । 
ओरछे के पास, दसान नदी के किनारे गुढ़ौं गांव में महात्मा 
नरहरिदास रहते थे। बिहारी १२ वर्ष की अवस्था में ही अपने 
पिता के साथ महात्माजी के पास आने जाने लगे ओर विद्याभ्यास 
करने लगे । उक्त स्वामीजी ने आपका नाम बिहारी दास” रक्‍्खा। 
इन्हीं दिनों आप कविवर केशवदास से भी शिक्षा पाते रहे । पातुरी 
के नृत्य ने आपको बाल्य ही में रगीला बना दिया और आप 
में कविता के लक्षण दीखने लगे। बिहारी के श्रृज्ाररिक पारिडित्य 
का सूत्रपात यहीं से होता है । न 
सवत्‌ १६७० के लगभग, केशवदेव ने बिहारी आदि के साथ 
त्रज की ओर प्रस्थान किया। वृन्दावन पहुँच केशवदेव नरहरिदास 
के गुरु सरसदेवजी के पास ठहरे। वहां बिहारी ने विद्याभ्यास किया 
ओर संगीत सीखा। बिहारी की बहिन का विवाह हरिक्ष्ण मिश्र 
के पुत्र परशुराम मिश्र के साथ हुआ । बिहारी का विवाह मथुरा 
के किसी चोबे की पुत्री से हुआ। विवाह के पश्चात्‌ बिहारी अपनी 
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ससुराल में और उनके पिता वृन्दावन में रहने लगे । 

सं० १६७५ के लगभग नरहरिदास वृन्दावन की ओर आए। 
उन्हों ने अवसर पा बिहारी की प्रशसा शाहजहां से की । शाहजहां 
बिहारी को अपने साथ आगरे ले गये । वहां बिहारी ने फारसी का 
अभ्यास किया | यह दिन उनकी उन्‍नति के थे | कहा जाता है 
कि अब्दुलरहीम खानखाना ने बिहारी के इस दोहे को सुन- 

गंग गाँछ मोले जमुन अधरनु सरसुति तगु। 
प्रकट खानखानान के कामद वदन प्रयागु | 
उसे भारी पारितोपिक दिया था | बिहारी ने अपना परिचय उन्हें 
इस प्रकार दिया था- 
जनम गवालियर जानिये, खरड बंदेले बाल । 
तरुनाई आई सुबर, बसि मथुरा ससुराल ॥ 
श्री नरहरि नर नाह को, दीनी बांह गहाई । 
सुगुन आगरे आगरे, रहत आइ सुग्ब पाई।॥ 
१६७७ सं० के आस पास शाहजहां को पुत्र का लाभ हुआ ओर देश 
में उत्सव मनाए गये। राजकीय महोत्सव में ५२ के लगभग राजा 
उपम्थित थे । सब के साथ बिहारों की जान पहचान हो गई और 
सभी ने उनके लिये थोड़ा बहुत सालाना बांध दिया । 

स. १६७७ से स. १६९१ तक बिहारी मथुरा वृन्दावन तथा 
आगरे मे यथारुचि ओर यथावसर रह विद्याभ्यास करते रहे । 
वे बीच बोच में सालाना लेने के लिये राजाओं के पास भी जाया 
करते थे । इन यात्राओं में बिहारी को ४-५ बार आमेर भी 
जाना पड़ा था । 

एक बार १६९२ के लगभग बिहारी सालाना लेने आमेर गये । 

उन दिनों वहां के महाराजा जयसिंह अपनी 
बिहारी के जीवन. नवोढा वधू पर मस्त हो रहे थे ओर दिन रात 
की विशेष घटना उसी के महल मे पड़े रहते थे । बिहारी को 
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उनकी इस दशा पर शोक हुआ | उन्हों ने मंत्रियों के कहने से 
निम्नलिखित दोहा राजा के पास महल में भेजा-- 
नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहि विकासु इहिं काल । 
अली कली ही सो बंध्यों, आगे कोन हवाल || 
दोहे ने जादू कां काम किया । राजा को अपनी स्त्रेणता का 
बोध हो गया ओर उन्हों ने बिहारी को अपने यहां रख लिया । 
राजा की चौहानी रानी ने प्रसन्न हो बिहारी को काली पहाड़ी नाम 
का ग्राम पारितोबिक में दिया ओर उनका एक चित्र खिंचवाया जें। 
अब तक जयपुर के महल में विद्यमान है। इन दिनों आमेर में 
सुन्दर, चतुरलाल, मंडन, गंग, गोपाललाल, मुकुन्द आदि अनेक 
कवियों का जमघट हो रहा था | बिहारी भी उनमें मिल गये । 
बिहारी के ८-१० वर्ष आनन्द में बीते । १७०० के लगभग 
चोहानी रानी के प्रार्थना करने पर बिहारी ने राजपुत्र रामसिंह 
को विद्याध्ययन श्रारम कराया। उसके दो ब्ष पश्चात्‌ कुमार 
रामसिंह के हिन्दीज्ञान के लिये बिहारी ने दोहों का एक संग्रह 
वनाया। उस समय तक सतसई पूरी नहीं हुई थी । 
इस बीच में बिहारी ने अपनी रत्री को आमेर बुलवा लिया। 
परन्तु वह नि:सन्‍तान रहे इसलिये उन्होंने अपने भाई के 
निरंजन नामक पुत्र को गोद ले लिया । कालीफ्हाड़ी पहुँच 
बिहारीग्राम वधूटियों के हाव भावों का परीक्षण किया करते थे। 
यह बात उनके दोहों से स्पष्ट हे। 
१७०४ के जाड़ों में उन्होंने अपनी सतसई पूरी कर दी। उसी 
साल महाराज जयसिंह ओरंगजेब के साथ 
बिहारी की सतसई बलख की चढाई पर गये थे और वहां से 
वीरता के साथ बादशाही सेना को पठानों 
तथा बफ से बचा लाए थे। बिहारी ने इस अवसर पर निम्न 


लिखित दोहे पढ़ कर-- 
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कि 


सामा सेन सयान की, सबे साहि के साथ। 
बाहुबली जय साहि जू, फत तिहारे हाथ ॥ 
यों दल्ल काढे वलक ते, ते जयसिंह भुआल। 
उदर अघासुर के परे, ज्यों हरि गाइ गुआल ॥। 
घर घर तुरकिनि हिन्दुनि, देति असीस सराहि । 
पति नु राखि चादर चरी, ते राखो जय साहि || 
अपनी सतसई महाराज को भेंट कर दी । 
इस घटना के आसपास बिहारी की स्त्री का देहान्त हो गया । 
फलत: वे ससार से विरक्त हो वृन्दावन जा बसे ओर अपने पोष्य 
पुत्र को रामसिंह के दरबार में छोड़ गये । बिहारी आमेर छोड़, 
अपने गुरु श्री नरहरि के पास वृदावन आए, ओर अपना शेप 
जीवन वहीं शान्तिपूवंक भगवद्भजन में व्यतीत करके संवतत्‌ 
१७२९ में परम धाम सिधारे | 
खेद का विपय है कि जिस प्रकार बिहारी की, सतसई से 
पहली कोई रचना नहीं मिलती, उसी प्रकार इससे पीछे की भी 
उनकी कृति देखने में नहीं आती । सम्भव है वृन्दावन पहुँच इन्हों 
ने कविता का व्यसन ही छोड़ दिया हो । 
सतसई में ७०० के लगभग दोहे तथा सोरठे सम्मिलित हैं । 
जिस शैली पर सतसई की रचना हुईं है उसे सस्क्ृत में मुक्तक 
कहते हैं। अभिनवगुप्रपादाचाय लिखते हैं 
मुक्तमन्येन नालिड्वितम्‌ , पूवापरनिरपेक्षेणापि हि ग्रेन रस- 
चवणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ! । अथांत्‌ अगले पिछले पद्यों से 
जिसका संबन्ध न हो, अपने विषय को अ्रकट करने मे अकेला ही 
समर्थ हो ऐसे पद्म को मुक्तक कहते हैं। इसका नाम उद्धट भी 
है। हिन्दी में इसे फटकर कहते हैं। इसकी रचना अत्यन्त 
कठिन है । 
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सतसई के वहुसंख्यक दोहों का इशारा राधाकृष्ण की केलि- 
क्रीडह की ओर है । उनका प्रयोजन है 
सतसई का विषय कविता की कला का निदेश ओर अलक्षारों 
का संग्रद्शन । क्योंकि प्रत्येक दोहा स्व॒तन्त्र 
है इस लिये उसको सहज ही आगे पीछे किया जा सकता है ओर 
यही कारण है कि सतसई आजकल अनेक रूपों में मिलती है । 
सब रूपों में आममशाही पाठ आमाणिक है, जो ओरंगजेब के 
तीसरे पुत्र कुमार आममशाह्‌ के लिये तेयार किया गया था। 
आमभुमशाही ग्रति की सत्निप्त विवेचना से ज्ञात हो जायगा कि इस 
काल के कवियों की धारणा के अनुसार कवि बनाने से बनता था 
न कि स्वभाव से । प्रारम्सिक पद्मों का विषय सामान्य है । अगले 
कतिपय पद्म नायक के चतुर्विध भेदों से से प्रत्येक भेद पर 
लागू हैं। उन से अगले दोहों का संबन्ध नायिकाभेद के साथ 
है । इन पद्यों में नायिकाओं के भेदों पर विचार किया गया है । 
आगे चलकर रसों का विवेचन है । लगभग १७० दोहे विरह की 
पीडा में छुटपटा रहे हैं | तीसरे प्रकरण में नखशिख का वर्णन 
है। इसमें ऋतुओं की छानबीन है | चतुथथ प्रकरण मे नो रसो की 
अर्थात्‌ हास्य, करुणा, रोदर, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत 
शान्त, तथा श्वज्गार की विवेचना है । 

सतसई की ३० के लगभग हिन्दी टीकाएं हो चुकी हैं। 
परन्तु सहृदय लोगों को उनसे तृप्ति नहीं हुई । 
सतसई की टीकाएं. वे नीलकर्ठ के इस कथन की दुह्ाई देकर-- 

पश्येयमेकस्य करे: कृति चेत्‌ 

सारस्वतं कोशमवैमि रिक्तम्‌ । 

अन्तः प्रविश्यायमवेज्षितश्चेत्‌ 

कोणे प्रविष्टा कविकोटिरेपा ॥ 
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#सतसई के समुद्र से अभी ओर मोती निकालने का ग्रयत्न 
कर रहे हैं । 
बिहारीदास अपने विषय में अनुपम हैं । उन्हों ने अपनी 
सतसई गाथासप्रशती, आर्यासप्रशंवी तथा अमरुशतक के आदर 
को सामने रख कर लिखी है, ओर उनसे तथा सस्कृत के अन्य 
कवियों से बहुत कुछ लिया है । परन्तु यह लेना चोरी नहीं प्रत्युत 
'मजमून का छीनना! है। 
४ टीकाओं के नाम इस प्रकार है-- 
(१) कृष्णलाल की टीका--इस दीका मे €-७ दं'हों के अतिरिक्त शेप 
दोहों का क्रम वही हे जो बिहारी के निजक्रम की अन्य प्रतियों में 
है ओर जो क्रम बिहारीरत्नाकर में रक्खा गया है। इस में 
अलड्जार तथा ध्वनि आदि का रूगड़ा नहीं हे। कुछ लोग कृष्ण- 
लाल क,बिहारी का पुत्र मानते है। 
(२) मानसिह कवि बिजयगढ वाले की टीका - इसका रचनाकाल 
१७३४ से पू् है । 
(३) चरणंदास की टीका --रचनाकाल ३७२९० के लगभग । 
(४) पठान सुलतान को कुण्डलियों वाली टीका-- (१७६१ के लगभग) 
थह प्रायः अप्राप्य है | 
(५) अनवरचन्द्रिका टीका--( १७७१ संबत्‌ ) कर्ता शुभकरण तथ/ 
कवि कमलनयन । 
(६) राजा गोपालशरण की टीका--( १७७० सं० ) । 
(७) कृष्णकवि की कवित्तबन्ध टोका--( १७८२ सं० के लगभग )। 
(८) साहित्यचन्द्रिका टीका---( १७६४ सं० ) निर्माता पन्ना वा 7 
करणुंकवि | 
(६) अमरचन्द्रिका टीका--निर्माता कवि सूरति मिश्र (१७६४ सं० ) 
(१०) रघुनाथ बन्दीजन की टीका -- ( १८ वीं शताब्दी क्रे मध्प मे )। 
(११) ईसवी खां की रसचन्द्रिका दीका (सं० १८०६ ) | ऊपर की स 


न 
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बिहारी की अन्य कवियों के साथ तुलना-- 
स्वास्थ,सुकृत न, श्रम वृथा, देखि विहग विचारि | 
बाज पराये पानि परि, तू पछी नु न मार ॥ 
इस दोहे में-- 
आयास: परहिंसा बैतसिकसारमेय तब सार:। 
व्वामपसाय विभाज्य: कुरंग एपोउघुनेवान्ये: || 
टीकाओं में यह श्रष्ठ है । 
(१२) हरिचरणदास की हरिप्रकाश टीका--( सं० १८श४ )। 
(१३) लालकवि बन्दीजनकृत लालचन्द्रिका टीका--(१८४० के लगभग )॥ 
(१४) मनिरामकृत प्रतापचन्द्रिका टीका--(१८०० सं० के कुछ पश्चात्‌) | 
(१९) अमरसिह कायस्थ राजनगर छुतरपुर की अमरचन्द्रिका टीका-- 
( १८४९ सं० के लगभग ) । 
(१६) राधाकृष्ण चोबेक्तत बिहारी सतसइया पर पद्म टीका-- 
(१७) डाकुरकविकृत देवकोनन्दन टीका--( सं०१८६१ ) । 
(१८) रणछोड जी राय दीवान की टीका-- ( सं० १८६० के लगभग ) | 
(१६) महाराज मानसिह जोधपुर वाले की टीका--( सं० १८७० के 


लगभग )। 

(२०) लल्लूलाल जी की लालचन्द्रिका टीका--यह प्रसिद्ध परिडत 
आगरा के वासी ओदीच्य ब्राह्मण थे | सन्‌ १८०४ में कललत्त में 
कम्पनी के फोट विजियम कालिज में इनकी नोकरी हुईं। इन्होंने 
१०-१२ अन्य बनाये थे जिन में से यह टीका सी एक है। इसका 
हिन्दी जगत्‌ में अत्यधिक अचार है | यह आममशाही के क्रम पर 
बनाई गईं है | 

(२१) नवाब जुल्फिकार अली की कुण्डलियां ( १७२४ से १७८९ ई० 
के बीच ) 

(२२) इईंश्वरीप्रसाद कायस्थ कृत कुणडलियाँ--- 

(२३) सरदार कवि की दीका--(संवत्‌ १६२०-३० के बीच) 
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आर्या का भाव रिखाई दे रहा है । आया में चमत्कार है 
परन्तु सारमेय के स्थान पर बाज को रख कर बिहारी ने नीलम 
पर धूप बरसा दी है । 
मैं मिसहा सोयो समुक्ति, मह चूम्यो ढिग जाइ । 
हंस्यो, खिसानी, गलु गद्यों, रही गरे लपटाइ ॥| बिहारी 


शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छने--- 
निंद्राव्याजमुपागतरय सुचिरं निवेण्य पत्युमंखम | 
विस्रव्ध॑ परिचुम्प्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं, 
लज्जानप्रमुखी श्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥ 
अमरुशतवक | 
(२४) पद्माकर जी के पौन्र गदाघर जी की टीका-(संवत्‌ १६२९ के लगभग) 
(२५-२६) धर्नंजय तथा गिरिघर की टीकाएं-- 
(२७) रसिक बिहारी की रसकौमुदी टीका --(सं० १६५७) 
(२८) कुलपति के वंशज अयोध्याप्रसाद की टीका-( स० १६३० ) 
(२६-३०) रामबक्स तथा गंग।घरक्ृत दीकाएं। 
(३१) प्रभुद्याल पांडे जी की टीका--( सं० १६५३ में प्रकाशित ) यह 
खड़ी बोली की पहली टीका हे | 
(३२) छोटूरामकृत वेद्यक टीका--इसमें बिहारी को वैद्य बनाया गया हे । 
(३३) परिडत अंबिकादत्त व्यास की कुण्डलियां--( निर्माणकाल सं० 
१६४८ के लगभग) 
(३४) पणिडित ज्वालाग्रसाद कृत भावाथ प्रकाशिका टीका-(सं० १8९४) 
(३९) साहेवजादे बाबा सुमेरसिह की कुणडलियां 
(३६) मुंशी देवीप्रसाद्‌ का गुलदस्तरा बिहारी-(सं० १8८५१ में प्रकाशित) 
(३७) भाजुप्रताप तिवारी की टीका--(सं० १६६० ) 
(३८) ग़ुरुवर पद्मसिह शर्मा का संजीवन भाष्य--(सं० १६७९) 
इनके सिवाय बिहारी की सतसई पर ७-८ टदीकाएं और हैं । काशी 
के हरिप्रसाद ने सतसई का (१७७२) में संरकृत में अनुवाद किया था | 
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दोनों का भावार्थ एक है, परन्तु श्लोक के रचयिता का मनो' 
बेज्ञान अधूरा है। विस्रव्य, ओर फिर सुचिरं चुम्बन करने वाली 
धूष्टा का मुँह लब्जा से कुऊेगा नहीं, वह तो बिहारी के कथना- 
नुसार खिसानी” खीस कर रही गरे लपटाईं गले में रबय लिपट 
यगी । शड़ार के क्षेत्र मे बिहारी को रच्रय कामदेव भी नहीं 
परास्त कर सकता, क्योकि बिहारी का बचपन प्रवीणराय पातुरी 
(नर्तिका) के साथ बीतवा था ओर कालापहाड़ में वह झासवर्धू- 
टियो को स्नान करते देखा करता था । ख्वियो के स्नान का इससे 
अच्छा चित्र कहां मिलगा ? 
मुह पखारि मुड्हरु मिजे, सीस सजल कर छवाइ । 
मोरु उचे घूटेंनु ते, नारि सरोवर न्हाइ।॥ 
यह दोहा कामिनी के स्नान का सवाक चित्र है । आगे चलकर 
प फर्माते हैं 
विहसति सकुचति सी दिए, कुच आंचर बिच बांहि । 
भीजें पट तट को चली, न्हाइ सरोवर मांह | 
इससे बिहारी की तीत्र दृष्टि का कुछ कुछ आभास मिलता है । 
कहीं भी हो, कुछ भी हो, बिहारी समस्त सृ्टि को श्रृद्धार के रंग 
मे रगी हुई देखते थे। उन्हें पत्तों की 'ममर' मे आलिड्डन के हाव 
दीखते थे । संध्या के अम्बर में प्रकृति की कामबासना का अरुण 
विकास दीखता था। वह समय के ज्ञीण पदचिह्नों में मृत्यु का 
कामामिसार देखते थे । उष:काल को अरुणिमा उनके लिये कामे) 
दीपक थी। सरिता के अविरल मूक अ्वाह को देख बिहारी का 
मन मचल जाता था । प्रकृति के परिवत्तेन शील स्वप्न बिहारी के 
लिये सत्य थे, वह उनमे अनज्ज” की लीला देखता था, वासना का 
उनन्‍्माद पाता था। बिहारी शृझ्जार का अनन्य उपासक था । इस 
टृष्टि से उसका स्थान हिन्दी कवियों में सर्वात्तम है और ससार के 
कवियों मे आदर के योग्य है । 
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नेक उते उठ बेठिये, कहा रहे गहि गेहु। 
छुटी जात नंहदी छनक, मंहदी सूखन देहु ॥ विहारी 
सुभगव्यजनविचालनशिथिलमभुजा भूदिय॑ वयस्यापि । 
उद्दतेन न सख्याः समाप्यते किंचिरपगच्छ ।। आयो 
दोनों पद्मों का भाव एक है | परन्तु यहां भी आया मुंह की 
खा रही है। तनिक सोचिये तो जो नायिका धृष्ट नायक की आंखों 
के सामने उबटना मलवाने के लिये अपनी लावशण्यमुद्रा को खोल 
सकती है क्या उसे उसके सम्मुख कभी पसीना आने का अन्देशा 
भी रह जाता है ? यह अवस्था तो पहुंची हुई अवस्था है, इस 
अवस्था मे नवीनता नष्ट हो जाती है ओर पसीना पहले ही बह 
चुका होता है। परन्तु आर्या को तो अपनी लावण्ययट्टि पर पसीने 
के मोती जड़ने से काम, उसे समय असमय का क्‍या पता ? दूसरी 
ओर बिहारी की नायिका के लावण्यनीलम में लज्जा का प्रभाता- 
तप मिला हुआ है, प्रियतम के सम्मुख लज्जा के मारे उसके नरवों 
में से भी पसीना छना पड़ता है, फिर उसके जोवनभरे शरीर 
का तो कहना ही क्या ? 8॥0]09 के अनुसार-- 
[70 87कोरटतें 9700 
(7]0ए७99 866 0728 शा 0ए70 87006 ]070॥760४8, 
॥3]08॥09 8700 4'8770]08 8७6 708 0070 ०0६४०८७४5५,. 
बिहारी की नायिका का लावण्य अपने ऊपर अपने आप 
लज्जित हो रहा है । 
फिर फिर चित उतही रहत टुटी लाज की लाव । 
अंग अंग छवि मोर में भयो भोर की नाव ॥ बिहारी 
भ्राम श्रामं स्थितया सनेहे तव पयसि तत्न तज्रेव । 
आवतेपतितनोकायितमनया विनयसपनीय ॥ आर्या 
भाव दोनों का एक है। परल्तु स्नेह के आवत में ओर “अंग 
छव्रि भोरः में कुछ भेद है। प्रेम के आवते में शान्ति है, छवि 
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के आवर्त में उमंगों की कल्लोल हैं, पहले में त्रित्त का लय है, 
दसरे में उसे झटके मिलते है, उसे कनखियों में तेरना पड़ता है 
चितवनों पर नाचना पड़ता है । सच्चे प्रणयी अथवा ग्रणियिनो 
को इन बातों का उपदेश वृथा है, क्योंकि वहां तो आवत प्रेम का 
है, ओर प्र म के आवत में फंस जाना पाप नहीं, ग्रत्युत इंष्टसिद्धि 
है। परन्तु बिहारी का भोंरा छवि पर मारा मारा फिरता है । वह जहां 
भी भीगी आंख देखता है, वहीं पहुँच अपनी प्यास बुक्ाना चाहता 
है, वह नहीं जानता कि सुवण की इस सरिता में सलिल नहों, 
बारतविकता नहीं। छवि के रक्ताणंव में फंस वह कान्दिशीक हो 
जाता है ओर जो भी वीचि सम्मुख आती है उसी को आलिड्गन 
कर लेता है | यहां भी बिहारी पते की बात कह रहे हैं। 

छुटे छुटाबे जगत्‌ तें, सटकारे सुकुमार । 

मन बांवत बेनी बंधे, नील छबीले बार || विहारी 
कमलात्ति ! विलम्ब्यतां कण कमनीय कचभारवन्धने । 
टढलग्नमिदं हृश!येगं शनकेरण समुद्धराम्यहम | 

भाव एक है पर वर्शनशेली में सुमेह ओर शिवालिक का 
भेद है। पहले पर प्रभात का आतप केसी केलि करता होगा अनु 
मान कर लो | दूसरे के ककश बदन को देख उसे लज्जा आती है 
ओर वह जान्हबी मे बूड अपनी हंसी को छिपाता है । ललना के 
खुले बाल विरहतप्त लाबण्य की ऐंठटी हुईं आहे हैं, उनकी ऐंठ को 
देख संसार के भेद भावों की गांठ का खुल जाना संगत है। 'नील 
छवीले वार? में तो बिहारी संध्या ओर प्रदोष दोनों को एक कूजे 
में बन्द कर गया हैं | छविसय चपल अंगुलियां जब नीले 
बालों को बांधती होंगी तो कोन सह्ृदय अपने दिल को चोरी 
से उनके बीच में न छिपा देगा । परन्तु आर्या उस चोरी से अपरि 
चित है । उसको वेणी से कुछ डर सा लगता है । वह चोरी से 
बेणी में छिपने के बजाय वहां से खिसकना चाहती है । 
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कुटिल अलक छुटि परत मुख, बढिगो इतो उद्दोत । 
बंक बिकारी देत ज्या, दाम रुपया हात ॥ बिहारो 
मानो भुजन्निन कज चढ़ी मुख ऊपर आय रहीं अलके त्यो, 
कारी महा सटकारी हैं सुन्दर भीजि रहीं मिल सॉवन ही सो । 
लटकी लटवा लटकीली ते ओर गई बढिक ऊबि आनन की या 
आंक बढ़े दिये दूजी त्रिकारी के होत रुपैयन तें मुहरे ज्यों ॥ 
सुन्द्रदास 
यहां भी बिहारी दो कदम आगे चल रहा है । 'छुटियरत मुख! 
से बाला की बेकरारी ओर सीधापन जाहिर हो रहा है। कुटिल 
अलकें क्‍या गिरती है छरी पड़ती हैं? "७ ए0)0 फशाए 
9 2'एग2 ०707' वाला मामला हो रहा है। बाला का जिया 
उछला आ रहा है। परन्तु अलकों की वक़कला के मुखचम्द्र पर 
गिरते ही दोनों की सुन्दरता शतगुण हो जाती है ओर दाम तथा 
बांक साथंक हो जाते हैं । दूसरी ओर सबैया अभी पुराने राग 
अलाप रहा है। उसकी अलके भुजंगिन बनी हुई है । सभवत 
कला ओर भुजद्जी के पारम्परिक भेद को सजैया बनाने वाले कवि 
भी जानते हों । 
रह्मों एचि अन्त न लब्यो, अयधि दुसासन बीर । 
आली बाढ़त विरह ज्यों पांचाली को चीर ॥ बिहारी 
दग दुस्सासन लाल के, ज्यो ज्यां खेचत जात | 
त्यों त्यों द्रोपदी चीर ले।,मनपट बाढ़त जात | रत्नहजारा 
दोनों में एक ही भाव का वरणन हैं, दोनों चमत्कार से परिपूण। 
हैं। दोनो की विरहिणी -- 
069, गीतडी0त हात 0 8 प0)गार नंघा' 
छ०ला बाांप 46 587गञञा'5 गरठछएलाफ तेलल्‍्लु 06- 
]0080/ िठताछ, 
विरह के गभीर शून्य में ढांढस बांधे लटकी हुई हैं । एक ओर 
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बिहारी का वीर अववबि दुसासन, समिलन की घड़ी को खींच कर 
पीछे हटाता जा रहा है ओर उसके द्वारा बाला को निराशा में 
डुबोता हुआ उसके प्रेमपट को उतार उसकी नमन तथा स्विमित 
मनोमुद्रा को देखना चाहता है। परन्तु विरहजन्य चाह प्रेमपट को 
वरावर बढ़ाती जा रही है ओर सती के धर्म की रज्ञा करती है । 

वूसरी ओर रत्नहजारा इस कड़ी परीज्ञा को नायिका के प्रिय- 
तम के सिर मढता है | लाल की आंखें वाला के मन को खेचकर 
अपने साथ ले जाती हैं। बह ऊपर के मन चाहती हैं कि इस प्रकार 
वाला का मन टूट जाय ओर वह निराश हो घर में वैठ जाय । 
परन्तु मन का पट यहां भी द्रोपदी के चीर की भांति बराबर बढ़ता 
जाता है और वियोग होने पर भी वह दूसरे मे लगना अथवा 
विरक्त होना नहीं स्वीकारता ! दोनों वर्णानों में कौन सा श्र प्ठ है 
पाठक स्वयं अनुभव कर सफते है। 
बिहारी के अस्ा- आड़े दे आले बसन, जाड़े हू की राति। 

भाविक वर्णन साहस के के नेह बस, सखी सबै ढिग जाति || 

दोहे के अनुसार सखियां, जाड़े की रात मं, भीगे कपड़ो की 
आड़ में प्रीति के आवेश के कारण विरहिणी के पास जा रही 
हे । यहां बिहारी सरे बाजार जाड़े का, भीगे कपड़ों वाली 
सखियों का ओर विरहिणी का खून कर रहे हैं । संभव है विहारी 
000"80७ ०0)77900 की शीत ऋनजु को याद कर रहे हों । वे 
यदि सखियों को इस भय से कि कहीं वह विरहिणी के समीप पहुँच 
उसकी लपटों से न कुलस जांय भीगे कपडे पहनाने के बजाय 
उन्हें वहां तापने के लिये भेजते तो बड़ा अनुग्नह होता । विरहिणी 
की शरीर लतिका को 866७7 0776 न बता उसे कोयलों की 
द्हकती भट्टी बताना गुलाब पर स्याही छिड़कना है। 

आधाई सीसी सुलखि, बिरह बरति बिललात | 

बिच ही सूख गुलाब गो, छींटो छुईं न गात ॥ 
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दोहे में छींटो छुइद न गातः बहुत खटकता है। बिहारी बिल- 
पतो बाला को विरह की भट्ठी में जलाने से पहले यदि दाग के 
इस शेर को-- 
समझ कर फकना इसको जरा ऐ दागे नाकामी 
बहुत से घर भी हैं आबाद इस उजड़े हुए दिल से ॥ 
याद कर लेते तो अच्छा होता । खैर ! उन्हें यह अविकार तो है 
कि वे शीशी के गुलाब को विरहिणी के ज्वलन्त शरीर पर पड़ने 
के पश्चात्‌ उसके सुगन्धित निःश्वासों की वाष्प के रूप में उसे 
वहां से उड़ा दे परन्तु विरहिणी के दाव को बुझाने की नोयत से 
ओपधाई गई शीशी को बीच ही में छायाग्राहिएी बन हड़प जाने 
का अविकार उनको किसी भी धमशारत्र के अनुसार नहीं है । 
विहारी का विरहवणन इस प्रकार की अस्वाभाविक कल्पनाओं 
से भरा पड़ा है । उसके मरीज अजब मरजों मे मुब्नला हैं।एक 
' मरीज अपनी आहों से आसमान को पोत रहा है तादूसरा चिल्लो 
के जाड़ो मे प्रखर लू चला रहा है। एक चन्द्रमा को कोस रहा है 
तो दूसरा जाड़ो में खस की टथघ्न्यो का आयोजन कर रहा है। 
विरहिणी क्या हुईं, बला हो गई, सनसनाता ]3090० हो गया। 
एक ओर इतनी मञ्जुल सुकुमारता कि छवि आभूषण तक को 
नहों सहार सकती दूसरी ओर इतनी अधिक कठोरता कि जहां 
पड़ी है, चारो ओर शोले बरसा रहो है। ग्रातीष्ष की कुछ सीम। 
होती है। प्रतिभान का कुछ ओवचित्य होता है । 
बिहारो शज्भाररस का सर्वात्तम कवि है। स्घृति की कसक, 
ओर विस्पृति के निरालेपन के वर्णान में 
परिणाम वह अपने जेसा आप है। योवन के इन्द्रः 
धनुप को जैसा उसने खींचा है बेसा संसा' 
में किसी ने खींचा होगा | कामना ओर विलास के पुण्यतीथ प। 
जितने स्नान उसने किये है उतने किसी ने नहीं । तरुणाई के उन्मुल 


रा 
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विकास में गोर वाला के रक्तिम लज्जाभास को जेंसा उसन परखा 
है वैसा किसी ने नहीं । मदनाहत युवतियों की तन्द्रामर्न चित- 


वनों को जितना उसने ताड़ा है उतना किसी ने नहीं। उसने जन्म 
ओर कम से क्लान्त हुए मर्त्यल्ञोक को स्त्रीत्व का रसायन देकर 
चिरंजीव बनाया है। उसने कीर्तिक्किष्ट पोरुप को तन्द्रामयी रम- 
णियों के मसण प्रेमपाश मे फसा अनेक बार निर्वापित किया है। 
उसने प्रेम की ओस से एक एक बंद लेकर अपनी सतसई को 
भरा है। उसकी एक एक बढ मे श्रृज्ञार का मन्त्र है, अनद्गभ का 
राग है, ओर प्रेम की वारुणी है । ओस की बूृद का कोई नाम 
नहीं, धाम नहीं, बिहारी को प्रत्येक बंद पर स्त्रेणता का नाम है 
ओर वासना का गीत है । इन बातों में त्रिहारी संसार के नेता हें । 

बिहारी के हृदय मे प्रेम था। परन्तु वह प्रम भोतिक था, 
ऐन्द्रिय था । उसको कविता में प्रमः की रटन सुन पड़ती है और 
समय समय पर उसमें देविक आकंपेण भी प्रतीत होने लगता है, ' 
परन्तु वास्तव में यह 'प्र॑मः अनन्त प्र म के उस उच्च आदश से 
जो मनुष्य को निःस्पृह ओर निःस्वार्थ बनाता है कहीं दूर है । 
यह तो मनुष्य के हृदय का, जो प्रेम का एक मात्र आगार है 
ओर जहां सच्चा प्र म देदीप्यमान रत्न की भांति जगमगाता 
रहता है, प्रतिबिम्ब मात्र है, विकारमात्र है? । इसमें प्रत्येक स्थान 
पर कामवासना बस रही है। आश्वय तो इस बात का है कि 
विपय वासना के उज्जम्मित सपुद्र में खुले हाथ दिखाए गए हैं । 
विनय ओर सोम्यता को निर्दंयता के साथ बिदा कर दिया गया है। 
यह बात उस समय के प्रायः सभी कवियों पर लागू है। इसका 
कारण संभवत: उस युगकी परिस्थिति रही हो। सब जानते है कि 
मुसलमानों के आगमन के साथ भारत में जघन्य विलासग्रियता 
का सूत्रगात हो गया था। कवि लोग दरबारों में रहते थे, इसलिये 
उन पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ना स्वभाविक था । 
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बिहारी ओर उसके प्रष्ठयोषक आलक्लारिक कबियों को क्‍या 
पता था कि-- 
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छा" 77097 77767086 4707 6 एछ07परते छाप , 
फीछ्ा' ७0708 ० ए३2प९ 777907, 5४7०'७ 406 ७५० 
7७०88 790 9]0060, 70 छगगाठा ॥06 6७7 7989 7७७०े 
जनाडइ70ए 8704 |707976०८फए' (/0]070 2०, 

रूपमात्र का आगार परमतत्त्व वासनाओं से अतीत है । उस 
पर अलंकारों का लेश नहीं, ललनाओं के मधुमय स्मित का प्रभाव 
नहीं । वह उज्बल आलोक सोन्दर्य का सार है ओर ओचित्य का 
आदश है। मनुष्य को उसकी ओर ले जाने वाली कविता ही 
यथार्थ कविता है । छवि के उस धाम में ही मनुष्य के स्वप्नों का 
यथार्थ शृद्भार है। वहीं उसके अविरत क्रन्द्न का अवसान है। 
बिहारी को अपने जीवन की सन्ध्या मे इन तत्त्वों का कुछ कुछ 
आभास अवश्य हुआ था, परन्तु वह आभास आरोपित था, 
नेराश्य घटा मे चपला का ज्षणिक गस्फुरण था। बिहारी ने प्रकृति 
के नीरव गीतो मे, शान्ति का, पवित्रता का, नेतिक आचार के सम- 
न्वय का राग नहीं सुना था। 

में समुझयो निरधार, यह जग कांचो कांच सो। 
एके रूप अपार, प्रतिबिम्बित लाखयत जहां॥ 

में तो बिहारी सुनी बात को दुहरा रहा है । बिहारी रोना 
नहीं जानता, वह आत्मा के रुचिर हास्य को भ नहीं पहचानता, 
वह अभी लावण्य के समुद्र में तैर रहा है, उसके लिये किनारा 
दूर है। उसमे विचारों की न्‍्यूनता नहीं, उसकी प्रतिभा तीत्र है, 
उसके भाव परिष्कृत हैं, उसकी भाषा सरस है ओर कसी हुई है, 
उसकी आंख बाज की है, परन्तु शोक ! केवल पार्थिव सोन्दर्य की 
परख में, नील छबीले बालों' के गिनने में, स्नानरत युवतियों के 
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२०२ | 
'क्रुच आंचर बिच वांइ? के देखने में, विरहिणी नायिकाओ की 
“चढी हिण्डोरे सी रहे, लगी उसासनि साथ” की भावना मे ओर:-- 
पञजरयों आग वियोग की, बल्यो विलोचन नीर। 
आहठो याम रहै हियो, उल्यो उसास समीर || 
के वासनामय सक्कुलन के विश्लेषण मे । उपयुक्त बातो पर उसने 
लिखा है, खूब लिखा है ओर कमाल का लिखा है। परन्तु उसने 
न तो कभी १४७०+तं5छ्०+ी) के-- 
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निम्नलिखित भावनामय सिद्धान्त पर ही कभी विचार किया-- 
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प्रत्येक की आत्मा ओर समवाय के परमात्मा का यथार्थबोध 
ही सत्य का प्रमुख लक्षण है । उपनिषदों के सत्य शिव सुन्दरमः 
के अनुसार सत्य, कल्याण तथा सुन्दर तीनों का तादात्म्य है। 
विहारी ने इस तादात्म्य को नहीं परखा था । उसने सौन्दर्य की 
एकान्त उपासना की थी परन्तु यह नहीं जाना था कि गुलाब का 
फूल हमारे लिये जिस कारण सुन्दर है, समग्र संसार के अन्दर 
उस कारण को ही मुख्यता है | संसार में जितनी अधिक अधि- 
कता! है उतना ही कठिन संयम भी है। उसकी केन्द्र को अति- 
करने वाली शक्ति अनन्त विचित्रताओं के द्वारा अपने को चारों 
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ओर सहशख्चवा करंती है और उसकी केन्द्रानुगामिनी शक्ति इस 
उद्यम विचित्रता के उल्लास को पूर्ण 'सामअ्जस्यथ के साथ भोतर 
मिला कर रखती है ।? यही जो एक ओर विक्रास ओर दूसरी 
ओर निरोध है, इसी के अन्दर सुन्दरता है, संसार के अन्दर, इसी 
छोड देने ओर खींच लेने की नित्य लीलाओं में “ आदित्यवरण 
भगवान? अपने को सबंत्र प्रकाशित कर रहे हैं । संसार की 
नन्द्‌ लीला को जब हम पूर्णरूप में देखते हैं, तब हमको ज्ञात 
होता है कि अच्छा बुरा, सुख दुःख, जीवन म्र॒त्यु सब ही उठ कर 
ओर गिर कर विश्वसड्भगेत के नीरब छुन्द की रचना कर रहे हैं | 
यदि हम समश्रूपेण देखें तो इस छुन्द का कहीं भी विच्लेद 
नहीं है । कहीं भी सोन्दय की न्यूनता नहीं हैं। संसार के भीतर 
सोन्दय को इस प्रकार समग्ररूप से देखना और सीखना ही 
सोन्द्यबोघध का अन्तिम लक्ष्य है । 
बिहारी सौन्दर्य के इस व्यापक तत्त्व को पूर्णरूपेण नहीं 
देख सका था। उसने विज्ञास की उद्याम लालसा पर आविपत्य 
नहीं प्राप्त कर पाया था । फलत: उसका सौन्दर्य बोध ओर उसके 
द्वारा उसका कवित्व परिमित है ओर एकदेशीय है। 
जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह ओरंगजेब के विरोवी थे | 
वे १६२५ से उत्पन्न हुए और १६८१ मे 
जसवन्तसिह १६२५ उनकी भ्ृत्यु हुईं। १६३४ में जब कि वे अभी 
बालक ही थे, उन्हें सिंहासन पर बैठना 
पड़ा । वे अच्छे कवि थे। साहित्य में उनका आदर उनके रचे 
भाषाभूपषण!” से है । २८१ दोहों के इस छोटे से ग्रन्थ में अलंकारों 
का मामिक निरूपण किया गया है। भाषा भूपणः सस्क्ृत साहित्य 
की शेली पर लिखा गया है । इसकी अनेक टीकाएं हो चुकी 
यों तो रीति प्रवाह? के मुख्य प्रवतंक केशवदास थे, परन्तु उन्हें 


* रवीन्द्रनाथ ठाकुर रचित साहित्य! 








२०४७ ]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


जनता नास्तिक समझती थी, इसलिये उतके ग्रन्थों का यशथेष्ट 
आदर न हुआ | फलतः जसवन्तर्सि्ठ को अलकारक्षेत्र में ख्याति 
लाभ करने का देविक अवसर मिल गया आर उन्ह।ने उस अवब- 
सर से लाभ भी भरसक उठाया | कुछ ही वर्षों में इनका भापा- 
मपणः! अलंकारों के विपय में प्रमाण गिना जाने लगा ओर ये 
महाकवि माने जाने लगे । 
कविभिद्ग तलावण्यां, कविता कामिनी रसे:। 
सकटाक्षां पुनश्चक्रे, देवों रसिकनन्दन: ॥| 
इनका यथाथ नाम देवदत्त था । इनका जीवनकाल १६७३ से 
१७४५ तक बताया जाता है | यह इटावा के सनाह् ब्राह्मण थे । 
इन्होंने १६ ब्ष की अवस्था मे अपनी पहली कविता राजकुमार 
आमभमशाह के सामने पढ़ी थी | ये आश्रयदाता की खोज में भारत 
के अनेक स्थानों पर किरे परन्तु इन्हें कोई आश्रयदाता न मिला। इस 
घटना का देव के जीवन पर्याप्त प्रभाव पड़ा । 
जनश्रति के अनुसार इन्होने ७२ ग्रंथ रचे थे, जिनमें से ३० 
आजकल प्राप्य हैं। इनमें “ देवमायाप्रपंच ? 
देव के ग्रन्थ नाम का एक नाटक भी है. । इनकी रच- 
नाओं सें जातिविलास” “ रसविलास ? 
ओर प्रेमचन्द्रिका' प्रसिद्ध हैं । * काव्य रसायन” नामक ग्रथ में 
रस, अलंकार तथा छन्द आदि का मार्मिक विवेचन है । 'भाव- 
विलास”ः भवानी विलास”ः ओर “ कुशलविलास ? भी रीति 
प्रवाह की दृष्टि से अच्छे गिने जाते हें। देव की अधिकांश 
कविता शज्ञभगररस को है । नायिकाभेद पर इनका सुखसागर- 
तरंग? नाम का गन्‍न्थ प्रसिद्ध हे । देव ने देश की नायिकायों का खरा 
तथा मनोहर वर्णन किया है । आप “भवानी विलास'” में लिखते है--- 
आवन सुन्यों है मनभावन को भामिनि 
से आंखिन अनंद आंसू ढरकि ढरिक उठे। 


देवकवि१ ६७३ 
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देव दृ॒ग दोऊ दोरि जात द्वार देहरी लों, 
केहरी सांस खरी खरकि खरकि उठे॥ 
देव की कविता कल न परति कहूँ ललन चलन कह्मों, 
विरह दबा सो देह दहके दृहक दहक । 
जेठी बड़ीन में बैठी बहू उत, 
पीठि दिये पिय दीठि सकोचन । 
आरसी की मुदरि हृढ दे, पिय को, 
प्रतिबिम्ब लखे दुखमोचन ॥। 
भाषा ओर शेली की दृष्टि से देव का स्थान ऊंचा है । छल 
की रचना में, विशेषणों की छांट में, तुलनाओं की खींच में, घरेलू 
कहावतों की खोज मे, नायिकाओ के भाव प्रदर्शन में ओर विरह 
के स्वाभाविक वरणन मे देव अद्वितीय है। आप लिखते हैं- - 
फूल से फैलि परे सब अद्ज, दुकूलन में दुति दौरि दुरी है । 
आंसुन के जलपूर में पेरति, सांसन सो सनि लाज लुरी है ॥ 
देवजु ! देखिये दोरि दसा, त्रजपोरि बिथा की कथा बिथुरी है । 
हेम की बेलि भई हिमरासि, घरीक में घाम सों जाति घुरी है ॥ 
विरह का सुन्दर तथा सबाक चित्र है। ताप ओर शैत्य के 
बीच में हेम की लतिका” फंस गई है, वह आन्तरिक ग्रेमावेश से 
गुलाब सी फैल गई है, ओर अपने सम्ताप को बुभाने के लिये 
आंसुन के जलपूरः में पेर रही है। 'सांसन सों सनि लाज लुरी 
है! कह कर देव ने अग्नि, जल, वायु तीनों प्रचण्ड शक्तियों को 
बाला के विपक्ष में खड़ा कर दिया है। 'एकेकमप्यनर्थाय किसु यत्र 
चतुष्रयम! वाला मामला है । ऐसे दारुण संग्राम में पोरि की कथा 
बिथुरि जाय! तो कया आश्चय है ! भाषा ओर भाव दोनों एक 
दूसरे से बढ़ कर हें । 
भाखन सो तनु दूध सो जोबन हैं, दधि ते अधिक्र उर इंठि । 
जा छवि आगे छपाकर छांछड, समेत सुधा बसुधा सब सीठी ॥ 
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नैनन नीरु चुबै 'कविदेव' दुमावत पैन वियोग अद्जगीठी। 
ऐसी रसीली अहीरि अहै, कहो क्‍यों न लगे मन मोहन मीठी ॥ 
मिठास के लोकोत्तर समवाय को प्रस्तुत करके देव पूछता है 
कि अहीरी मीठी क्‍यों न लगे | पश्चिम की अन्तिम किरणों मे 
अभिसार का सदेसा भेज देव पूछता है कि इसे स्वीकार करोगे या 
नहीं । देव की अहोरी के सामने २०७७ को नायथिका-- 
[॥900 700%, वैल्काएर एा060 6९08, बाते ऊठा-+९त 807, 
80% ता)7)0व #छगतेड, एशीा।6 गठलेर धाते ल'्शाओ 
97'0880. 
फोकी पड़ जाती है। माखन सो तनु दूध सो जोवन! देव के इस 
एक पद में ही [२७७४ का सारा मक्खन मलाई आ जाता है । 
योंही मेरों मन मेरे काम को न रहो माई, 
स्याम रग हो करि समान्यो स्याम रघ्ड में ॥ 
दीनता का विनीत आभास है । श्याम रंग का नोखा चमत्कार 
है। श्याम” की महिमा का सवाक चित्रण है । नीरव गभस्तली 
में लटके हुए निराश मन को श्याम के अप्राप्य प्रेम का प्रलोभन 
दिखाना कठोरता की पराकाष्टा है । 
बड़े बडे नेनन ते आंसु भारि भरि ढरि, 
गोरों भोरो मुख आजु ओरो सो विलानो जात ॥ 
सन्‍्ताप की अग्नि में ओला पिवल रहा है | चन्द्रमा बहा जा 
रहा है । गोरे मुख का चटकीला वर्णान है । 
सांसन ही सों समीर गयो अरु आंसन ही सब नीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गईं तनु की तनुता करि ॥ 
देव जिये मिलिबेइ की आसके आसहु पास अकास रघश्ीी भरि। 
जा दिन ते मुख फेरि रहे हसि हेरि हियो जु लियो हरिजू हरि ॥ 
“मिलिबे! की आशा का एकमात्र सन्दिर हृदय है। उसे हरि 
ने हेर' लिया है। अब वहां आकाश ही आकाश है । सन्तप्त शून्य 
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में आशा कहां ? प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु सब के सब मुग्बा के 
साथ अत्याचार करने पर तुले हुए हैं । फूल बिखरा जा रहा है। 
आशा अलिनी नीरव है । नभ के पुष्प पार्थिव सौन्‍्दय की 
असहायता पर हंस रहे है । अडोल अटबी मे अभेथ तमोवितान 
के नीचे अबला अनग के साथ जूक रही है। * दर्दे जिगर ! 
को परखने के लिये मचलने वाला श्याम दूर है । मुग्धा उसे 
तलवार दिखा कहती है -- 
3 ]0त ॥6 
[]6 7)7]000706 7797]58707 07 7५ ]0५90, 77) ५ 
[00॥ए 
॥ 087 700 ; ॥ 78 ७7979 ०0 ७] +]28 एप 
एफारए ': 
यह हुआ नेराश्य की सुपमा का प्रदर्शन | नेराश्य की चरम 
अवस्था रोप में परिणत हो जाती है।रोप में आ मुग्धा चीख 
पडती है-- 
ऐरे मन मे९ ते घनेरे दुख दीन्‍्हें अब 
एके मार देके तोहि मूहि मारो बार बार ॥ 
कैसा रमणीय रोप है ! निशीथ के मस्तक पर उपा नाच रही 
है | बुकते प्रदीप का अन्तिम ग्रस्फुरण है । श्याम बस में न आया 
तो अपने मन को कोसने लगी । अबला की अकिव्य्यनता का 
सजीब चित्र है । 
सांवरे लाल को सांवरो रूप में, नेननि को कजरा करि राखों । 
कसी स्फीत भावना है| लाल”? का सांवरे रंग का काजल 
लज्जाभ आंखों में कैसा रुचिर प्रतीत होगा इसे स्वयं देव समझ 
सकते है । विभिन्न रंगों के इस समिश्रण में, 'बनावे” में, अनोखा 
जादू है। जोवन की आंखों में हलाहल भर दिया है, बिजली फेर 


 (/ए00|79०0, 8८४ १[[., 
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दी है, उसके अस्कुट अधर पर बारुणी छिड़क दी है, सगीत की 
नीरव कची खोंच दी है । 
मच्ज्जुल मजरि पजरि सी हैँ, मनोज संभारति चीर न । 
भूख न प्यास न नोंद परे, परि प्रेम अजीरन के जुर जीरन ॥ 
देव घरी पल जात घुर , असुवान के नीर उसास समीरन। 
आहन जाति अहीर अहै, तुम्हें कान्ह कहा कहो काहु कि पीरन।। 
अन्तिम चरण में कितना क्लेश है ? एक एक शब्द में कोम- 
लता की कूक है, प्रेम की वीणा है, सन्‍्ताप की सीत्कार है, ओर 
विलास लिप्सा की रक्तिमा है । स्नान करते समय छलिया? ने 
अहीरी' के वस्त्र उठा लिये। अहीरी? किकक कर कहती है-- 
अम्बर हरैया हरि अम्बर उजारयो होत, 
हेरि के हंसे न कोई हसे तो हसन देंहु। 
देव दुति देखिबै को लोयन में लागि लखो, 
लोयन में लाज लागि लोयन लसन देहु। 
हमरे वसन देहु देखत हमारे कान्ह, 
अबहूं वसन देहु, त्रज में बसन देहु ॥ 
मनोविज्ञान का आदर्श उदाहरण है | वर्षों की गविष्टिः के 
पश्चात्‌ अहीरी पर श्याम आसक हुआ है । इष्रसाधन के इस 
लोकोत्तर समय में अहीरी पार्थिव उपचारों को भूल “अम्बर के 
विशाल नेत्र” की परवाह न कर अपने सर्वात्मा को श्याम के लोचन में 
विलीन कर देती है। भावों के आ्रातीप्य का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
खद्डारिक चमत्कार के साथ देव में ज्ञान ओर वेराग्य की 
छाया भी विद्यमान है। वह उठती अवस्था 
देव पर विरति की छाप में ही 'पुरदेह की पेंठ” में सोदा खरीदने 
गया था, वह वृत्ति के लिये पचासों द्रबारों 
मे फिरा था, परन्तु उसे सोदा न मिला, राजबृत्ति न मिली । 
जोबन की पीठ” में उसे अनेक कष्ट मिले, उस पर 'भीड” पडी 
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उसने जगह जगह व्यापारियों को अपने हीरे दिखाये, परन्तु सब ने 
उन्हें कांच ममर ठुकरा दिया। घरेलू कलेशों ने ओर देशदेशान्तर 
की यातनाओं ने देव को चिता दिया था कि मनुष्य का कल्याण 
इस बात में है कि वह 'कस करि बांधों गांठरी, उठ कर चालो बाटः 
का अनुसरण करे। फलत: उसके प्रेम मे सन्‍्ताप की रक्तिमा है 
उसके गान मे अनन्त की गज है, उसके श्ज्गभार में विरति का 
संकेत है। वह सोन्दर्य का पुजारी है, परन्तु उसका सोन्दर्य क्षणिक 
नहीं, तथ्य है, वह ओस की बिन्दु का श्रृज्ञार नहीं, उसमे कल्पान्त- 
स्थायी नज्ञत्र की स्फूर्ति है। शरीर की आराधना करता हुआ भी 
देव आत्मिक सत्ता? की ओर बढ़ रहा है। देव छितीस की छाप 
बिना जमराज जगाति महादुख देह” मे वह संसांर को उपदेश देता 
है कि भरपेट सोन्दय की आराधना करो, परन्तु तुम्हारी आरा- 
धना के विषयीभूत पार्थिव सोन्दर्य पर स्वर्गीय सौन्दर्य की छाप 
होनी चाहिये । यह है वेदान्तियों का प्रतीकवाद | इसके अनुसार 
धूलि के प्रत्येक कण को लोकोत्तर सोन्दर्य का प्रतीक मान उसमें 
सौन्दय की भावना की जा सकतो है । यह भावना हढ होनी 
चाहिये, यहां तक कि आराधक सत्य को सोन्दर्य और सोन्दर्य को 
सत्य का पर्याय समझने लग जाय । २७७४७ इस सिद्धान्त का 
इस प्रकार वन करता है-- 
“308प07ए ॥8 70) का३ते 7 ॥8 008प[ए, 
6087 78 8/] 
५७ [70एछ 070 ०७७7४), 
हकजते 8 ए० 08७७९ 40 ऋ0ए' 
“आवत आयु को द्योस अथोत, गये रवि त्यों अधियारिये ऐहै। 
दाम खरे के खरीद खरो गुरु, मोह की गोनि न फेरि बिकेहै। 

जात उठी पुर देह की पेठ, अरे बनिये बनिये नहिं रेहें॥ 


जे 


में देव जगत्‌ की अनित्यता का उपदेश देता है ओर श्रान्त 
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जीव को पार्थिव सौन्दर्य की पूजा से हटा लोकोत्तर सोन्दर्य की 
ओर ले जा रहा है। ६ ि 

भारतीय साहित्य में सॉन्दर्य तथा सत्य का, भोतिक तथा 

आध्यात्मिक जगत्‌ का समन्वय करने वाले कवि गिने चुने हे। 
भारत का सामान्य कवि या तो ससार को छोड देता है अथवा 
वह उसमे-- 

धार में धाई धंसी निरधार हे जाय फसी उकसी न अधेरी ॥ देव 
फस जाता है| अन्तरग तथा बहिरग सौन्दर्य का समन्वय कबीर 
में पर्याप्त है, परन्तु कबीर प्रतिभा के तुद्ग पर पहुँचा हुआ है, वह 
सुमेरु की चोटी से कहता है यह तत वर तत एक है, एक प्राण 
दुई गात' अर्थात्‌ दोनों तत्त्व एक है, एक सूक्ष्म सोंदय है ओर 
दूसरा घनीभूत सौन्दर्य । दोनों को समानरूप से पूजी । परन्तु 
ऊंचाइ के कारण उसका उपदेश अरण्यरोदन होजाता है। जायसो ने 
पद्मावत में कबीर के उपदेश को पास आकर, सरसरूप में दुहराया, 
परन्तु जायसी जाति का मुसलमान था, ओर हिन्दू समुद्र का खारा 
भाग है । यह जब तक जियेगा खारा बनकर, कट्टर बन कर जियेगा । 
पद्मावथ की शिक्षा पर इसने कान नहों दिया | इसने केशव ओर 
बिहारी के कामविल्लास को खूब सराहा । इस विलास मे ग्रवीण- 
राय पातुरी की बांक थी, अदायें थीं, ओर रसीले हावभाव थे । 
इसमे चटक थी, परन्तु वह चटक-- 

सेमर सुवना सेइया दुई ढेडि की आस । 
ढेंडि फूटि चटाक दे, सुवना चला निरास ॥ 

के अनुसार क्षणिक थी, फूटने वालो थी, उसमें अनन्तता क॑ 
मभलक न थी, उसमें 'चरम्सत्ता? का आलोक न था। लावण्य 
समुद्र में जीवन का अभाव था। सोन्दर्य की दमकती अगूठी 
नग की कमी थी । देव ने उस कमी को किसी सीमा तक पूरा कि, 
ओर तुलसीदास के लोकोत्तर राम की ओर जनता को चलाया । 
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जोबन के प्राकृतिक व्याख्यान (ए७४एा'३800 ॥7007"9078- 
68707 ०0॥ ]6) में देव पहुँचा हुआ है। 
परिणाम कक गक दब 
उसने प्रेम ओर प्रेम के साथ सम्बन्ध रखने 
वाले भावों के एक एक पहलू को पकड़ा ओर उसे भावना की 
केची से जगमग कर दिया। 
ये अंखियां सखियां न हमारी ये जान मिज्ञीं जलबिनदु ज्यों कूप में । 
कोटि उपाय न पाइये फेरि समाय गई रगराई के रूप से ॥ 
इस पद्म मे उसने रूप के कूप में बंद की नाई मिलती हुई 
आंखों का जीता जागता फोटो उतारा है।'न हमारी ये जान 
मिली” मे विवशता है । ॥,0ए७ व8 ७ शा को) 2070.9800 ०0 
(79 ' प्रेम ओर वैराग्य में अपना पराय/ नहीं रहता । आज आंखे 
भी दुखिया का साथ छोड़ रही हैं। देव ने ऐसे चित्र अनेक उतारे 
हैं, उसकी चित्र शाला इन चित्रों से भरी पड़ी है । 
परन्तु क्या देव जीवन की,आचार सम्बन्धी व्याख्या में भी 
(078) 700770'०0707 07 0) पूरा उतरा है १ उत्तर होगा, 
नहीं । उसने इस काम के लिये प्रयत्न किये है, अनेक किये हैं, ओर 
कहीं कहों खरे भी किये हैं | परन्तु वह इस कला में कच्चा थां। 
यह काम तो तुलसीदास के लिये रिजव था। तुलसी ने जीवन के 
सब पहलुओं को अपनी मैजिक लैण्टन से चमका दिया। इतना 
होने पर भी हम कहेगे कि देव महाकवि था, उसने नवीन मार्ग की 
ओर चलने का अ्रयत्न किया ओर वह बहुत कुछ अपने इस प्रयत्न 
में सफल भी हुआ | 
देव का यह पदथ्च- 
बागों बन्यों जर पोस को तामहिं ओस को हार तन्‍यो मकरी ने । 
पानी में पाहन पोतत चल्यो चढि, कागद की छतुरी सिर दीने॥ 
आंख में बांबि के पांख पतंग के, देव सुसद्ग पतद्ज को लीने । 
मोम के मन्दिर माववन को मुनि, बेख्यो हतासन आसन कीने | 
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उसके महाकवित्व को सिद्ध करने के लिये अकेला ही 
पर्याप्त है । 
अलंकार विषय पर लिखने वाले पिछले कवि- 
ओरगजेब के राज्यकाल में (१६५८-१७०७) मुगलसाप्राज्य 
शने: शने: आभाहीन हो रहा था । उसफ्रे 
औरंगजेब का काल साथ ही हिन्दी साहित्य की आभा भी ज्ञीण 
होने लगी थी | कवियों का ध्यान भाव से 
हट भाषा पर एकाग्र हो रहा था । प्राचीन आलकारिकों मे मोलि- 
कता थी । वे किसी सीमा तक अन्तरंग ओर बहिरग करे समन्वय 
को समभते थे । उनके अलंकार पाठक का जीवन और संसार के 
साथ 'रागात्मक सबनन्‍्ध? उत्पन्न कर देते थे। ओरंगजेब के समय मे 
प्रतिभा दीन हो रही थी, मोलिकता तलवार के नीचे सिसक रही 
थी। हिन्दुओं को पार्थिवजीवन के लाले पड़ रहे थे। ऐसी कर परि- 
स्थिति में मौलिक कविता के स्वप्न देखना ओरगजेब को ब्रद्मसूत्र पह- 
राना है। कवियों की सख्या मे अब भी न्‍्यूनता नहीं आईं । पर 
यह कवि श्रान्त थे, लोकोत्तर जीवन से निराश थे । ये प्रति- 
दिन की भोतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिग्रे सामन्तों 
की स्तुति में अलकारों के गजरे गँथा करते थे । द्रदर्शी अकबर 
ने शासन व्यवस्था को, प्रजातन्त्र कवियों की समोलिकता तथा प्रतिभा 
को ग्रोत्साहन दिया था। उसके उत्तराधिकारियों ने कवित्व तथा 
वास्तुकल को अपनाते हुए अश्रत्यक्षरूपेण अपनो प्रजातन्त्र- 
भ्रियता का परिचय दिया था। परन्तु ओरजेब के राज्यकांल में 
पासा बदल गया। उसने गिनेचुने उलेमाओ के हित के लिये 
हिन्दुओं के धार्मिक साम्राज्य को नष्रश्रष्ट करना आरम्भ कर 
दिया । उसकी इस दुर्नीति का ग्रत्यक्षतम प्रभाव कवियों पर पड़ा, 
जो एक ओर से ले दूसरे सिरे तक आननन्‍्दव्धनाचार्य के इस 


पड 


कथन की दुह्ाई देते हुए कि-- 


हिन्दी साहित्य पर लालित्य को छाय । [ २१३ 


नारत्यचोर: कविजनो, नारत्यचोरों वशिग्जनः । 
स नन्दृति विना वाच्यं, यो जानाति निगूहितुम्‌ ।। 
शब्दाथांक्िषु यः पश्येदिह किचन नूतनम्‌ । 
उल्लिखेत्‌ किचन प्राच्यं, मन्‍्यतां स महाकवि: || 
कुत्न अपना ओर कुछ पुराना मिला कर कविता ( के शरीर ) 
को गढने का प्रयत्न करने लगे । ओरगजेब के समय से लेकर 
१८वीं सदी के अन्त तक आलकारिक कविता करने वाले मुख्य 
कवि निम्न लिखित है-- 
आगरे के चोबे ब्राह्मण थे ओर विहारीलाल चोबे के भतीजे थे। 
. वह जयपुर के महाराज रामसिंह के दर- 
कुलपति मिश्र 3६९० ह जार में रहते थे। उनकी मुख्य कृति 'रस- 
संगभर! जन्‍म ० *्द 
समुच्चय ? है । इसमें अलकारों का 
वरणन है । 
राम जी ने एक नायिका सेद' लिखा था | 
रमजी १६४६ नी लक दि हर 
इन्हों ने अन्य विपयो पर भी कविता 
की थी । 
बुन्देलखण्ड के निवासी थे। इन्हों ने अनेक 
विपयों १र कविता की थी 
कपिल के रहने वाले थे ऑर अनेक द्रबारों में घूमे थे। राजा 
हे . गोर ने इन्हें कविराज की पदवी से सुभूषित 
जुबद्व कक (८० के किया था । अलंकार तथा छन्दःशास्त्र 
आदि विपयों पर इनकी कविता अच्छी है। 
नवाज जन्म के ब्राह्मण थे ओर पन्ना के छत्नसाल के दरबार 
में रहते थे। उन्होंने हिन्दी में “ शकुन्तला- 
नवाज १७००. नाटक ? लिखा था ओर अन्य विपयों पर 
भी अच्छी कविता की थी | 


मुण्डन १९४४ में उत्प 
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बिक 


दोआवबर्ती बनपुरा नामक स्थान के थे। ये कई साल तक ओरंग- 
जेव के दरबार मे रहे ओर फिर जबू के राज- 
कालिदास त्रिवेदी १७०० कवि रहे | इनकी गिनती श्रेष्ठ कबियों से 
के लगभग... है। इनके कालिदास हजारा” नामक समग्रह- 
काव्य में १४२३ से लेकर १७१८ तक के २०० 
से ऊपर के कवियों की सूक्षियों का संग्रह है। 
जन्म के ब्राह्मण थे, पीछे से एक मुसल्भान रगरेज की लड़की 
से प्रेम करने के कारण मुसलमान बन 
आलम, १७०३ गये | शेख रंगरेजिन भो कविता करती 
थी | आलम,ओरंगजेब के लडके मुझ कूफस- 
शाह के यहां नोकर थे। इनको कविता सुन्दर होती थी। 
अलकारों के आचाय समझे जाते थे। उनका काव्यसरोज! 
प्रसिद्ध है । उन्होंने ओर भी अनेक प्रन्थ 
श्रीपति, १७२० के लगभा लिखे थे | इनकी कविता सुन्दर हे ओर 
भावपूरण है। 
चन्दकला की कला कलधोंत की के चपला थिर हे छवि छाजे। 
के ससि सूरज की किरन यक ठोर हो रूप अनूपम साजें || 
श्रीपति जोति को जाल किधा अवलोकत ही दुख घीरज भाजे। 
पावकजाल के दीपकमाल के लाल को माल के बाल विराज ॥ 
उत्प्रक्षा का सुन्दर चमत्कार है। भापा की लोच और भावों 
की लटक देखने योग्य है । 
आगरा के रहने वाले थे । आपने बिहारी की “ सतसई ? पर 
ओर फैशव की 'रसिक प्रिया? पर टीकाएं 
सूरफी मिश्र १७२६ लिखी थीं। आपने अलकार तथा नख 
शिख पर भी अच्छे ग्रन्थ लिखे थे । 
बना रस के ब्राह्मण थे और करमुद्दीन खां (बादशाह मुहस्मद- 
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शाह के वजीर) के क्रपाभाजन थे । मुअभ्रे 
गंजन १७२६ मशाह के कहने पर आपने अलंकार विपय 
पर एक ग्रन्थ लिखा था, जिसमे वजीर की 
स्तुति में अनेक पद्म सकलित थे | इस पुस्तक को आदर को दृष्टि 
से देखा जाता है । 
एक स्थान पर आप कहते हैं-- 
नेक जो हंसो तो होत लाल माल होख की, 
नेक हृग हेरे मोहि नीलमनि भलकी | 
जो हो मुगख्ब धोइबे को अजुली भरों ले कोरी 
सम्बिन निहारी राती दुति हातों जल को ॥ 
जा हा रचो बारन चिलक दुरर जोबन को 
मेरे देखिबे को आंखे गजन की लल़कों। 
आंगन कढों तो भोर भीरन अधेरो होत, 
पाऊं जो धरों तो मही होंत मखमल की ॥ 
अमेठी के राजा थे । उन्होंने अपना नाम भूषति रख कर 
कविता की थी । आपने बिह्ारीलाल के 
आधार पर एक 'सतसई” भी लिखी थी । 
प्रयाग के सिगरोर नामक रथान में रहते थे। इन्हों ने अल 
3 कार्रो तथा नखशिख पर अनेक ग्रन्थ लिखे 
थ। इनकी कविता चाव के साथ पढ़ी 
जाती है। इन्होंने विहारी से अनेक भाव लिये हैं। यथा-- 
रावटी तिमहल की बेठी छविवारी बाल, 
दे्वति तमासा गुडि आलिनि लड़ायो है। 
परि गया नजर हरिननैनी जू के हरि 
हग्लि के (न) तिरतल्ि कढालहि चलायो है। 
नेन सखरी तरफरी गिरि परि ऐसी, 
बीच हरि घरि श्वरि लूटि रस पायो है॥ 


गुरुदत्तसिह १७३४ 
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सासु नन्‍द धाइ आई पाइ गहे कहे तोप, 
आज जजराज धर ऊजरों बसायो है॥ तोप 
तोप हरिननेनी को तिमहले पर बिठाकर उसे वहां से गिराता 
है | हरि न होते तो गिर कर अनिष्ठ हो जाता । परन्तु कैसा ही 
तिरछा कटाक्ष क्‍यों न हो वह सगनेनी को तिमहले पर से नहीं गिरा 
सकता । इसी भाव को बिहारी के दोहे में देखिये। बिहारी फर्माते हैं- 
हेरि हिडारे गगन तें, परी परी सी टूटि। 
धरी धाय पिय बीच ही करी खरी रस लूटि | बिहारी 
प्रियतम के देखने पर मुग्बा परी का हिए्डोले से गिर पड़ना 
ग्वाभाविक है | कोन सी परी प्रियतम के कठाक्षों को पीती हुई 
हिडोले मे कूल सकती है ? बिहारी की कल्पना स्वाभाविक है | 
प्रीतम को हितपोन गही, लिये जाति तेहि सग | 
गहि छोरी कुललाज की, भई चग के रग ॥ तोप 
प्रीतम का हितपवन बाला को जउड़ाये लिये जा रहा है, परन्तु 
कुललज्जा की डोरी ने उसे पकड़ रक्खा है । फलत: बाला की 
दशा चंग (पतंग) के समान हो रही है । इसी भाव को बिहारी के 
दोहे में पढ़िये-- 
नई लगनि कुल की सकुच, बिकल भई अकुलाय । 
दुहू ओर ऐंची फिरे, फिरकी लों दिन जाय || बिहारी 
नई नई लगन हैं पर साथ ही (कुलजन्य) सकोच है, दोनो तरफ 
की खींच में मुग्धा फिरकी सी घूम रही है | मन का सन्‍्तप्त भ्रमण 
फिरकी मे केन्द्रित हो गया है। लगन ओर सकोच की खींच में 
फिरकी बुरी तरह कसी जा रही है। भावसघप का सजीव चित्रण है। 
दोनों अहमदाबाद के निवासी थे । इन्हों ने मिल कर “ अलं- 
कार रत्नाकर! नाम का ग्रन्थ लिखा था। 
इनका काल १७३५ के लगभग बताया 
जाता है । इन्होंने अपना ग्रन्थ उदयपुर के 


दलपतिराय १७३४ 
बंसीघर १७३०४ 
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राजा जगतसिंह को भेंट किया था । यह राजा जसवन्तर्सिह क 
पाभूषण” नामक अन्‍्थ पर एक प्रकार की टीका है । 

सोमनाथ जाति के ब्राझ॒ण थे, भरतपुर नरेश क पुत्रा मस एक 

की छत्रद्वाया में रहते थे । इनका 'पीयूप- 


सोमनाथ, १७३७ के 
निधि! नामक ग्रन्थ साहित्य मं प्रमागा 


माना जाता है । 
इनका असली नाम सेयद गुलाम नबी था | इन्होंन अलंकार 
शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिख थे । इसका 
रसलीन, १७४७०. अगदपण ? नाम का पनन्‍्थ गम्बशिख 
विषय में प्रसिक् है। अगदपणा थी उत्पर ता 
सुन्द्र हू । 
तलुओ की कोमलता के विपय म आप लिखत ४ 
तुब॒पगतल मृद॒ता चिते, कवि बरनत सकूर्नाहि 
मन में आवत जीभ लो, मत छाले परि जांहि ॥| 
तलुओ की कोमलता इतनी बढ़ गई है कि वे उपसा के लिये 
भी जबान पर नहीं लाये जा सकते। क्यो ? इसलिये कि कहीं 
उनमें फफोले न पड़ जांय । नवीनयुग के सद्दयों की हष्टि मे यह 
भले ही बेतुकी अत्युक्ति हो परन्तु प्राचीन युग में एसी कब्रिता पर 
सहृदय लटटू हो जाते थे । 
'नाजुकी कहती है सुर्मा भी कहीं बार न हो' | अकबर 
यो नजाकत से गरां सुर्मा है चश्मे यार को । 
जिस तरह हो रात भारी, मदु मे ब्रीमार की ॥नासिख 
सभाले बारे जबर क्या तेरा नाजुक बदन प्यारी । 
कजी रफ्तार की कहती है, बारे हुस्न है भारी ॥ 
बिहारी का अनुवाद दिवीश्रसाद' 
सब की नजाकत गुलाम नबी की नजाकत के सामने भारी 
मालूम पड़न लगती है । वह तलुण किस नमकीन मक्खन . के 
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बने हुए होंगे जो जीभ पर रखते ही बुलबुला जाते है! उन पर गहने 
तो कया हुस्न का भार भी जियादती ठहरता होगा। 
नबी की कटि में भी कमाल की सूक्ष्मता है। वह लिखता है- 
सूछुम कटि वा बाल की, कहों कबन परकार । 
नबी की कविता जाके ओर चितोंत ही, परत दृगन में बार ॥ 
यकी है दीदए बारीकबीं को । 
करे ऐनक तलब यह नातवानी ॥ 
आतिश 
इन्तहाए लागरी से जब नजर आया न में । 
हसके वो कहने लग बिस्तर को भाड़ा चाहिये।| 
नासिख 
उठ दस्ते दुआ क्‍या जोफ ने ऐसा घुलाया है। 
जिसे हम हाथ सममभे थे, वो खाली आस्तीं निकली।॥ 
दाग 
पहला दोहा गुलाम नबो का है, शेप अन्य कवियों के हैं । 
पिछले कवियों की आस्तीं, बिस्तरा तथा इन्तहाए लागरी से 'बाल 
की सूछुम कटि! कहीं अधिक मनोरम है । जाके ओर चितोत ही! 
से प्रकट है कि वह दीखती है, शंष कवियों की नातवानी की 
भांति अदृश्य नहीं है 'परत हृगन में बार! सूक्ष्म कटि पर हों के 
पड़ते ही कया हो जाता है इस बात में नबी की आंखें ही सब से 
अधिक विश्वसनीय प्रमाण हैं । 
आंखों के विषय मे नबी लिखता है-- 
अमो हलाहल मदभरे, श्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भ्ुकि क्रुकि परत, जिहि चितवत इकबार ॥। 
वरणन म्वाभाविक होता हुआ भी जादू में साक्षात्‌ कनखियों | 
अवतार है । 
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दोआवबवर्ती बनपुरा के निवासी थे ओर कालिदास त्रिवेदी के 
पुत्र थे । यह अमेठी के राजा के राज- 
उदयनाथ त्रिवेदी १७४७० कवि थे । इन्होंने अलंकार विषय में 
अच्छी कविका की थी । दूलहत्रित्रेदी इनके 
पुत्र थे ओर चोखे कवि थे । 
अलकार विषय पर आपकी रचना खरी है। 
बेरीसाल, १७६८ इनका भाषाभरण? नामक ग्रन्थ इस त्रिपय 
में प्रमाण समझा जाता है । 
अलि ये उडुगन अगिनिकन, अकवूम अवधारि। 
मानहु आवत दहन ससि, ले निज संग दवारि।॥। 
रात के (श्याम वातावरण) धूम्र में चन्द्रमा के अभिपिण्ड से 
तारों की चिनगारियां मड रही है ओर उनमे विरहिजन भुलसे जा 
रहे हैं। बरिसाल का यह विरहाप्रिवर्शन भारतीयसाहित्य में 
सूरज सा चमक रहा है । इसके सामने बिहारी के ये दोहे-- 
हों हो बोरी बिरहबस, के बोरों सब गाम | 
कहा जानि ये कहत हैं, ससिहि सीतकर नाम ॥। 
जिहि निशाघ दुपहर रहे, भई माह को राति । 
तिहि उसीर की रावटी, खरी आवटटी जाति ॥। 
फीके ओर बेतुके मालूम पडते हैं । बरिसाल की बाला के 
विरोध में अशेष भ्रकृति संनद्ध खड़ी है। उसके सन्‍्तप्त हृदय में 
धुआं भरा हुआ है । फलतः उसे चन्द्रमा की छाती में भी धूम्र 
मण्डल दीखता है । वारे भी शोले प्रतीत होते हैं और चन्द्रिका- 
रजत चन्द्रमा की प्रलयाग्नि में पिचल कर बहता हुआ दीख पड़ता 
है। प्रकृति के इस विश्वव्यापी अग्रिकाण्ड मे बाला का अस्कुट 
योवन खोल रहा है, उसको छविवल्लरी रुलसी जा रही है | क्या 
ही लोकोत्तर कल्पना है । 
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किशोर १७६८ ख्यातनामा कवि थे, इनकी कविताएं 
फिशोरसग्रह? में संग्रह्दीत हैं 
इनकी लालित्यलता' प्रसिद्ध है। इसमे 
दत्त अथवा देवदच १७७३ ओर मतिरामरचित 'ललितललाम” में 
के लगभग समानता हे | 
आप गौर के राजा के दरबार मे रहते थे। 
आपकी अलंकार विषयक कविता आदर 
चन्दनराय, १७७३. की दृष्टि से देखी जाती है। आपके दस 
के लगभग शिष्य थे जो सब सब आगे चल कर 
अच्छे कत्रि बने | 
अलंकारों के अच्छे कवि थे, इनके रचे 
फतेहशाह प्रकाश” ओर “फतेहमभूपण!' 
रतनकवि १७४१ में उत्पन्न नाम के ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। उदाहरणों में 
ब॒देला के फतेहशाह की स्तुति है। 
आपने अपनी छन्‍्दछुप्पनई” के ५६ 
मतिराम मिश्र १०७७२ पत्मों में अलकारशास्त्र का सार निद्ाड़ 
के लगभग दिया है। यह पद्म, सूक्ष्मता में सस्कृत- 
सूत्रों के समान हैं, ओर आदर की दृष्टि 
से देखे जाते है। 
बोधा का पन्ना के साथ सम्बन्ध था। इन्हों ने 'इश्कनामाः 
लिखा था ओर अनेक फटकर कविताएं 
बनाई थीं। बाधा भावक कवि था । उस 
की कविताओं का अधिक भाग सुभान 
वेश्य को ओर इशारा कर के लिखा 
गया है । 
जन गोपाल १७७६ के आपने 'समरसार” नामक अन्थ रचा था। 
लगभग विषय नाम से प्रकट है । 


वोधा फीरोसाबादी 
१७७३०३१८०३ 
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देवकी ननदन १७८४७ आपने श्रड्>ारचरित्र' नाम का ग्रन्थ लिखा 
था | इसमें नायक ओर नायिकाओं भेद का 
(३ रे ७७. हर 
वर्णन है | इन्होंने ओर भी अनेक कविताएं 


रचीथीं। शत 
थानराम अथवा थान थान जाति के भाट थे । इन्हों ने दलेल- 
१७४६१ प्रकाश नाम का ग्रन्थ अलकार विपय पर 
बैनी १७६२ बेनी मे अलंकार आदि विपयो पर कविता 


की थी | आप हाम्यरस के आचाय थे। 
मच्छरों से तग आकर आप फरमाते हैं-- 
दोहर पिछोरी चपकन की चलावे कोन, 
रोके ना रहत राति सोगुने वसन के । 
चहूं ओर चाव भरे चिपके देवालन में, 
चोंक चोंक चोंके परे दीरघद्सन के । 
जातक विचारी लोग सातक न आवे जहां, 
पातक प्रसिद्ध सुख घातक रसन के । 
नीती में फरे है आसमान ते भरे है । ह 
कीधों खाते उघरे हैं ये अहाते में मसन के | 
चटक चलाये हाथ आपने लगत “चोट 
दूनो दुख देत हैं बसन कमकोरे ते । 
मूदे तन व्याकुल उधारे फारि फारि खात 
मदे ना उबारे नींद आवत निहोरे ते ॥ 
भोन १७६४ भोन जाति के भाट थे, कविता को सब कलाओं 
में निष्णात थे। अलकार विपय पर आप का 


अधिकार था । 5 है 
भिखारीदास जाति के कायस्थ थे। प्रतापगढ़ ( बुदेलखण्ड ) 
के रहने वाले थे। यह दास के नाम से 


(ः 


मिखारीदास १०७३५ प्रसिद्ध है. । राजा प्रथिवीपति के भाई 
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हिन्दूपति इनके आश्रयदाता थे। इन्हो ने श्रीपति से बहुत कुछ 
लिया है। फिरभी इनकी गणना अच्छे कवियों में है । आलंकारिक 
कविता के अतिरिक्त इन्हों ने विष्णुपुराण का हिन्दीकविता मे 
अनुवाद किया था । 
आप अकबर अली खां के दरबार मे रहते थे । इन्हों ने श्रीहप के 
तैपध!ः का अनुवाद किया था ओर 
यम पा दा अलकारों के विपय में भी अच्छी कविताएं 
रची थों। 
आप बनारस के रहने वाले थे। गोकुज्नाथ के (जिसने महाभारत 
का हिन्दी में अनुवाद किया था) पिता थे। 
रघुनाथ १००४५. रघुनाथ आलकारिक कवि थे, उनकी 
कविता को लोग आदर से सुनते थे। इन्हों 
ने बिहारी की सतसई पर टीका भी लिखी है । 
कुमार अत्यन्त प्रवीण कवि थे, इन्हों ने 
कुमार मणिभट्ट १७४६ अलंकारों पर 'रसिकरसाल” नामका विपद 
ग्रन्थ लिखा था । 


शंभुनाथ मिश्र ७०७०९ असोथर के राजा भगवन्तराथ खीची के 
द्रबार में रहते थे | इन्हो ने अनेक ग्रन्थ 
लिखे हैं । इन के शिवअरसेला आदि 

अनेक शिष्य थे । 

शिव अरसेला १७४०. छन्दःशास्त्र तथा अन्य विषयों पर आप 
की रचना प्रसिद्ध है । 

जगत्सिह १०७० गोण्डा के राजा तथा भिद्जा के साथ आप 
का सम्बन्ध था । यह शिवअरसेला के 
शिष्य थे। इन्होंने अलंकारों पर लिखा था | 
इनका सवैया छन्द्‌ सुन्दर है । इनकी 
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ठाकुर १७४५०. कविता श्द्जार रस में सनी होती है । इन 
की 'ठाकुरशतकः ग्रसिद्ध है । इन्हों ने 

बिहारी की 'सतसई? पर टीका भी लिखी थी । 
कष्णुगढ़ (मारवाड़ ) के ब्राह्मण थे। इन्हों 
हरिचरनदास १७७८ ने केशव की कविप्रिया” तथा 'रसिक- 
प्रिया? पर टोकाए लिखी थीं। बिहारी की 
'सतसई? पर भी इनकी एक टोका है। इन्हों ने फुटकर कविताएं 

भी लिखी थीं । 


अध्याय १९० 
तुलसीदास तथा रामावत संप्रदाय । 
( १५७०-१८०० ) 


ख्ध््््य्य्ज्प प अव्ििकियात 


तुलसीदास--- 
भकिसोपानमार्गे ए स्व॒गंतं पुरुषोत्तमप्‌ । 
संगत्य तुलसी राम॑ स इवामरतां ययो || 
हिन्दीसाहित्य में सब से ऊंचा स्थान गोसांइ तुलसीदास जी 
का है । इनकी रामायण भारत ही मे नहीं प्रत्युत सारे संसार में 
आदर की दृष्टि से देखी जाती है। इनका प्रामाणिक जीवनचरित्र 
उपलब्ध नहीं है, इस लिये इनके विषय में अनेक किंवदन्तियां फेल 
रही हैं। कहा जाता है कि यह १०३२ के लगभग बांदा जिले के 
राजापुर गांव में एक गरीब ब्राह्मणवंश में उत्न्न हुए थे। जन- 
श्रुति के अनुसार इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का 
नाम हुलसी था । दीनबन्धु पाठक की लड़की रत्नावली से इनका 
विवाह हुआ था । 
तुलसीदास मूलनक्नत्र में पेदा हुए थे, इस लिये पेदा होते ही 
इन के माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। 
तुलसी का जीवन आप कवितावली में लिखते है - 
मातु पिता जग जाइ तज्यों । 
विधिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई ॥ 
जान पड़ता है कि गुरुकुल ही मे इनका लालन पालन हुआ । 
इस विषय में आप ने रामायण में लिखा है-- 
में पुनि निजगुरुसन सुनी, कथा सों सूकरखेत । 
समुमि नहीं तसि बालपन, तब अति रहेंउ” अचेत ॥ 
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अर्थात्‌ रामायण की कथा को मेने गुरुपुख से सूकरखेत में 
सुना था परन्तु तब में बच्चा था इस लिये वह मेरी समभ में नहीं 
आई | 
रामायण की कथा के अतिरिक्त इन्हों ने गुरुमुख से वेद 
वेदान्तों का भी अध्ययन किया था । सूरदास की भांति ये भी 
गुरु के परम भक्त थे। बालकाण्ड के प्रारम्भ में गुरुवन्दना के 
लिये लिखे गये द्ोहों मे आपकी अगाध गुरुभकि प्रतिफलित है । 
इन के जीवन को पलटा देने वाली घटना इन के प्रति इनकी 
स्‍त्री का उपालभ है । अपनी रूपवती स्त्री 
तुलसी के जीवन की मे यह मस्त थे | 
विशेष घटना मन प्राणप्रिया पर वारि दये, 
जस कोशिक मेनका देखि भये । 
दिन राति सदा रंगराते रहें । 
सुख पाते रहे ललचाते रहे ॥ 
शरव्य परस्पर चाव गए । 
पल ज्यों रस केलि में बीत गए ॥ 
नाहि जानि दें आपु न जांय कहीं । 
पल एक ग्रिया बिन चेन नहीं ॥ 
गुसांई चरित 
एक दिन इनकी अनुपस्थिति मे इनकी स्त्री अपने भाई के 
साथ नेहर को चली गई । तुलसीदास जी को जब यह ज्ञात हुआ 
तब वह भी नदी पार कर रात ही मे सुसराल जा पहुंचे ओर 
वहां ससुर जी का दरवाजा जा खटखटाया | उस समय उनकी स्त्री 
खीम कर बोली- 
हाड़ मांस को देह मम, तापर जितनी प्रीति । 
तिसुु आधी जो राम प्रति, अवसि मिट॒हिं मवभीति ॥ 
तीथराज प्रयाग मे उन्‍्हों ने ग्रहस्थाश्रम विसजन किया और 
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के 


विरक्षत्रेष में आप रघुवीरपुरी पहुँचे। वहां 
तुलसी का तीथटन चोमासक सो बसिकी जगजन्नाथपुरी को 
प्रस्थित हुए । वहां कुछ दिन ठदहरे ओर 
अपने हाथ से वाल्मीकि रामायण को प्रतिलिपि लिखी | वहां से 
तीर्थाटन को आगे बढ़े ओर लगभग १५ बरस मे, रामेश्वर, द्वारा- 
बती, बदरिकाश्रम, मानसरोवर, रूपाचल, तथा नालाचल आई का 
परिचय प्राप्त कर भववन में चातुर्मांस किया। वहां से आप चित्र- 
कूट की ओर गये ओर वहां अनेक साघुसन्तो के दरशन किये। 
बा० वेशीमाधवदास के अनुसार यह घटना संबतल्‌ १६०७ की 
है । तब आप सभवतः ५० वर्ष की आयु को पार कर चुके थे । 
कहा जाता है जब तुलसीदास जी ६८ बरस के थे (१६१६ स) 
तब सूरदास जी उनसे मिलने के लिये आये ओर उन्होंने इन्हे 
अपना सूरसागर! नामक प्रसिद्ध भन्थ दिखाया। सवत्‌ १६२८ 
के लगभग तुलसी ने रामगीतावली” तथा 'कष्णगातावली”ः नाम 
के दो ग्रन्थ लिखे । इन ग्रन्थों में सूरसागर! का प्रभाव स्पष्ट है। 
पुस्तकों की भाषा मधुर है | सभवतः अभी तक तुलसी का मन परि- 
पक्‍व नहीं हुआ था, 4 क्ृष्ण तथा राम दोनों में भक्ति रखते थे । 
आपने १६३१ में अपना असिद्ध 'रामचरितमानस” आरभ 
किया और १६३३ में उस समाप्त किया । 
'दुइ बत्सर सात के मांस परे। दिन छब्बिस मांझ सो पूरे करे | 
तैतीस को सवत्‌ ओ मगसर । सुभ गौस सुराम विवाहति पर ॥ 
सुठि सप्त जहाज तयार भयो | भवसागर पार उतारन को? ॥ 
व्णीमाधव के कथनानुसार उस समय आपकी अवस्था ७९ 
ब्ष से ऊपर थी । 
सबत्‌ १६८० आवशणमास के शुक्लपक्त की सप्तमी को बना- 
स््त्यु रस में गगा के असीवाट पर तुलसी ने 
स्वर्गारोहण किया । यह वात निम्नलिखित 
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दोहे से सिद्ध हाती है-- 
संबत्‌ सोलहसोी असी, असी गंग के तीर । 
श्रावण झुकक्‍ला सप्रमी, तुलसी तजों शरीर ॥ 

गुसा३ जी के शिष्य बाबा वेशीमाधवदास के मूल गोसाई- 
चरित ने तुलसीदास जो के जीवन पर 
वेणीमाधवदास रचित विशेष ग्रकाश डाला है । इस ग्रन्थ में 
तुलसी की जीवनी किवदन्तियों को यथाथ घटनाओ के साथ 
मिला दिया गया है, फलतः इसे सवाशेन 
सत्य मानना अदूरदर्शिता है । वेणीमाधथदास ने अपने गुरु 
तुलसीदास को अलोकिक सिद्ध करने के निमित्त उनके जीवन मे 
बहुत सी असंभाव्य तथा असामान्य घटनाओ का प्रत्ञेप कर दिया 
है। ऐसी सभावनाओं को छोड़ इनकी शेष बातों के स्वीकार करने 
में हम किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिये । मूलचरित 
के अनुसार गोस्वामी जी के जीवन की उल्लेखनीय घटनाए 


रे उठ श्र च् 
कालक्रम से नीचे उद्ध्रत की जाती हैं। 


व बेयक्िक, साहित्यिक 


चर $ के जे छा 
ओर व्यावहारिक संज्ञाओं से तीन कक्‍्गों से विभक्क हैं-- 


घटना संबत्‌ 
२ जनन्‍स १०५०७ 
१ बैयक्तिक- 
२ यज्ञोपवोत १०६१ 
३ विवाह १०८३ 
स्त्री त्याग 
बैराग्य मदण १०८९ 
स्त्री की मृत्यु 
५ रामदशंन १६०७ 
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। नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 


घटना काल की गुसांई 


जी की वयस 
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६ सूरदास सिलन १६१६ ६९१ 
२साहित्यिक ७ रामगीतावली १६२८ ७४४ $;; 
८ कृष्णगीतावली ,, कर हे 
९ रामचरित मानस १६३१ ७९ 5 
(आरम्भ समाप्ति) १६३३ 
१० वाल्मीकि रामायण 
की प्रतिलिपि. १६४१ ८७ बरस 
११ सतसेया (६४२. ८८ ) 
१२ रामललानहछू १६४३ ८९ े 
१३ जानकीमगल . ,, हे मै 


१9 पावतीमंगल . ,, | ह 
१५ हनुमान बाहुक १६६९-१६७१ ११५-११७ बरस 
१६ वराग्य संदीपनी १६७२ ११८ वरस 
१७ रामाज्ञा मी कब 
| १८ बरबे रामायण ॥॒ 
। १९ कवितावली हा | के में अज्ञात 
| विनयपत्रिका 


३ व्यावहारिक- 
२१ टोडरमलकी छझठत्यु 
पर उसके पुत्रों मे 
उसकी सपत्ति का १६६९ १९५ बरस 
विभाजन 
वेणीमाधवरचित तुलसीजीवनी में क्या संभव है (-- 
(अ) वेणीमाधव के कथनानुसार गोसाई जी की अवस्था 
सवा सो वर्ष के लगभग ठहरती है। यह असामान्य बात है और 
इसकी सत्यता के विपय मे संदेह है । 
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(आ) जन्मते ही तुलसीह्यस ने रामनाम का उच्चारण किया ओर 
वह रोये नहीं। गधे में ही उतऊे दांत निकल आये थे। इस बात की 
सत्यता के विपय में संदेह हे क्योंकि जो बालक जन्म ही के समय 
रामनाम उच्चारण कर सकता है, वह सत्संगति मे रहता हुआ 
(जेसे कि तुलसीदास जी को बताया जाता है कि वे रहे थे) स्त्री के 
मोह में इतना नहीं फंस सकता जैसा कि तुलसीदास के विपय मे 
कहा जाता है । जन्म के समय रामनाम उच्चारण करना ओर युवाव- 
स्था में स्त्रीरति भे फंस जाना दोनों परस्पर विरुद्ध है । तुलसी- 
परित्याग का कारण गे में दांतो का निकलना नहीं, प्रत्युत कुछ 
ओर ही रहा होगा जिसका निर्वारण करना कठिन है। 

(३) बालक का इस प्रकार घर से निकाले जाने पर हरिपुर 
जाकर मुनिया दासी के यहां पलना संभव है, परन्तु वहां मुनिया 
की मृत्यु के उपरान्त उसे पावंती के द्वारा भोजन पहुँचाना, ओर 
महादेव जी का नरहयांनन्द को वहां भेजना काल्पनिक है । 

(इ) तुलसी का नरहयांनन्‍द के साथ काशी पहुँचना ओर 
शेपसनातन का रवामी जी से तुलसी को मांग लेना संभव है । 

(उ) तुलसी का (१५ वष तक नहीं तो) बहुत दिनों तक शेप 
के साथ रहना सभव है ओर कुछ दिन पश्चात्‌ राजापुर पहुँच 
अपने टूटे घर को सुधरवा वहां रहना ओर विवाह करना मान्य 
है। परन्तु तिथियो तथा काल के विपय में बाबा जी का कथन 
सन्देहास्पद है । 

(ऊ) बचपन में रामनाम उच्चारण कराकर, और तब से 
लेकर ७९ वर्ष की अवस्था तक तुलसी को बराबर साधुसतों की 
सेवा में रख कर भी बाबा जी ने उनसे कोई साहित्यिक काम नहीं 
कराया | फलत: उनकी कालगणना सन्देहास्पद है। ४० बपषं की 
अवस्था तक हर मनुष्य अपने-आपको छोटा वताने का प्रयत्न 

करता है परन्तु ४० के उपरान्त साधारण लोग अपनी अवस्था को 
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गे बढ़ाना पसन्द करते हैं | सभव है बाबा जी ने यही प्रक्रिया 
तुलमीदास का महत्त्व सिद्ध करने के लिये उनके विपय म॑ बरती हो। 
(ए) प्न्थनिर्माणशक्रम सभवत: आपका युक्त हो । परन्तु 
सामान्य इृष्टि स देखने पर यह सब ग्रभ्थ रामायण से पहले बचने 
हुए अतीत होते हैं। इनमे कविता का अश न्यून है, ओर सूर. केशव 
तथा रहीस की छाया म्पष्ट है। केवल भापा के आधार पर इन्हें 
रामायण से पीछे रचे बताना अयुक्त हैं । यह तो तुलसी के प्रयत्न 
मात्र हैं, उसकी यथाथ कविता रामायण में है । 
तुलसीदास का कवित्व-- 
“[20607ए ह0पाव 989. 77770, #ए#प0ाड़ तायते 
(88-09 800 7? )[7॥07. 
विश्वजनीन कविताए सरल हैं क्योकि जीवन के श्रेष्ठतत्त्व 
सरल है | वह ऐन्द्रिय हे क्‍योंकि अपील 
कविता का ध्येय. करने का ओर उस सुनन का साधन इन्द्रियां 
हैं। वह भावमयी हैं क्योंकि उनका यथाथ 
विपय नेसर्गिक भावों की विवेचना ओर उनका वरशान करना है। 
जीवन के दो पहलू हे एक स्थूल ओर दूसरा सूक्ष्म । मनुष्य का 
शरीर स्थूल है, उसका आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है। दानों के सयोग 
का नाम ही 'लीकिक' जीवन है। जीवन की यथाथ समालोचना ही 
साहित्य का चरम ध्प्ेय है । 
विश्वजनीन कविता में उपयक्त तीनों बाते होनी चाहिये | यदि 
कविता सरल न हुई ता उसकी परिधि 
१ सरलता सकुचित हो जायगी और उसमे प्रतिफलित 
हुए जीवनतत्त्वमोक्तिक कुछ ही भाग्य: 
शालियों के हाथ आंँयगे | यदि कविता ऐन्द्रिय न हुई, अर्थात्‌ यदि 
उसमें मनुष्य की वासनाओ का चित्रण न हुआ, यदि उसमें मनुष्य 
के हृदयमन्दिर से प्रतिक्षित हुए सुरम्य भावों का रसपान न कराया 
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गया, तो उसका प्रभाव परिमित हो जाथगा ओर वह समाज में 
सद्य के लिये घर न कर सकेगी । इसी ग्रकार यदि काव्य में भावों 
का, अर्थात्‌ इष्यां, 67, राग, मद, मत्मर, आदि के स्वाभाविक 
सघषे का चित्र न खींचा गया तो वह फीका रह जायगा ओर 
संसार मे चिरकाल तक न ठहर सकेगा | तुलसीदास की कविता 
को इन कसोटियों पर कसिये ज्ञात होगा कि उसमें सरलता विद्य 
मान है। तुलसी जीवन के सरल तत्त्वों को सरल भाषा में कहता 
है ओर खूब कहता है। उसका राम सरलता का धाम है और 
झुचिता का अःगार | उसका भरत सरलता का उच्छवास है और 
शील का निधान। उसका लक्ष्मण योवन की स्फूर्ति है ओर जीवन 
की रक्षिमा । उसकी सीता प्रेम की कली है ओर आजंब “का 
पराग । उसके किरात प्रकृति के कदम हैं ओर संत्रा के ग्राण । 
ऐसे सरल ओर मनोज्ञ पात्रों मे आजव का सचार र्वाभाविक 
रामचन्द्र लक्ष्मण ओर सीता वनवास के लिये जा रहे 
पश्चिम की अन्तिम किरणों अम्बर से 
है हल कुश्नित दा हो रही हैं । आगे राम हैं पीछे 
लक्ष्मण ओर वीच से सीता । गाँव के 
किसान आते है ओर अपने नयनों तथा आत्माओ को वृप्त कर 
पछताते चले जाते है। पथिको की ऐश्वययात्रा का पोच आज 
ही टूटा है । वे ग्रशान्त भाव से जीवनगगन के धभ्रव की ओर चले 
जा रहे है । आम वधूटियां अवसर पा इन यात्रियों के पास पहुँचतो 
हें,ओर उन्हें विस्मृति के निरालेपन से उत्तार मत्य भूमि पर चलाती हैं। 
उनकी ओर सीता की पारस्परिक बातचीत का वन इस प्रकार है 
सोीय समीप ग्रामतिय जाहीं | पूछत अति सनेह सकुचाहों ॥ 
राजकुमारि विनय हम करहीं। तियसुभाव कुड पूछत डरहीं॥ 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । विलगु न मानव जानि मंवारी || 
राजकुमर दोउ सहज सलोने | इनते लहि दुति मरकत सोने॥ 


हे 
डर 
हर 
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ह 


कोटि मनोज लजञावनि हारे | सुमुखि कहहूं को आहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मजुल बानी । सकुचि सीय मन मुह ह मुसकानी || 
सहज सुभाय सुमग तन गोरे। नाम लपन लघुदेवर मोरे॥ 
बहुरि वइन विद्वु आचल ढांका | पियतन ढांकी | पियतन चितई भोह करिबांकी ॥_ 


खंजन मजु तिरील्ले नैननि, निजपति कहेउ तिन्ह॒हिं सीय नेननि ॥ 

सुन्दर ध्वनि, सुपम्तित गन्ब, रुचिर सोन्दय, मधुमयी प्रसन्नता 
सब्र का एक साथ केसा शवधार फुआरा छूट रहा है। लोको त्तर सुधा- 
सार में सरलता, मजुलता, लज्जा, विनय, आजवब तथा दाक्षिएय की 
वीचियां हिज्ञोरे मार रही हैं। गगन के टिमटिमाते फूलों को पीस 
कर छान लिया जाय तो तुलसी के पात्रों की सरलता का आभास 
मिल सकता है । ग्रामबबूटियों के ऋजु परन्तु कटाक्ष पूर्ण प्रश्न के 
उत्तर में सीता, राम ओर लपन का किस प्रकार परिचय देती है 
इस बात को रसिक ही समभः सकते है । 

(पपिनतन चितई' भोंह करि बांकी! तथा “ खंजनमंजु तिरीछे 
नेननि? की ऐन्द्रिय सुन्दरता के सामने [) 6700 (#00)१0!] [३५)४- 
5०(0५ की निम्नलिखित प्रशान्त सुन्दरता-- 

वरुछा 097७ एछ'5 तैएलकुक' गीका 0 तेफएं का 
800७8 #7[]06 6७60 0७ए०७॥' 

भारी प्रतीत होने लगती है। तुलसी के ग्रत्यक शब्द से रस 

उछला पड़ता है, सुषमा टपकी पड़ती है, ओर सौन्दर्य छना पड़ता 

। उसने बांक तिरीछे” 'खंजन मजु” आदि के द्वारा सीता के 
अस्फुट अधर ओर रक्तिम लज्जाभास के साथ लोकोत्तर आंख 
मिचोनी खेली है । 

आगे चल तुलसी वधूटियों के मुह कहाते हैं-- 

धरि धीर कहे चलु देखिय जाइ जहां सजनी रजनी रहिहें। 
सुख पाइ हैं कान सुने बतियां कल आपुस में कुछ कहिहें | 
कहिहे जग पोच, न सोच, कुछ फल लोचन आपन तो लहिंहें ॥| 
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बर ओर वधू के एकान्त वार्तालाप को सुनने में उत्सुकता का 
होना स्वाभाविक है । ससार हमें पोच 
अज्ञातपथ के यात्री कहेगा, चिन्ता नहीं, संसार का सुरभित 
सौन्दर्य भी हमें ही देखने को मिलेगा /! 
परन्तु क्या रहस्य के वार्तालाप को सुनना ओर उत्सुक मोदमिलन 
का देखना बधूटियों के भाग्य में था ? नहीं ! कदापि नहीं !! संसार 
के यह दोनों यात्री जगत्‌ की स्थूलसत्ता से कहीं आगे निकल 
चुके थे । पति ओर पत्नी का यह जोड़ा 'छित्त्वा पाशमपास्य वागुर- 
लताम! वासनाओ के जाल से कभी का छूट चुका था । सीता 
ओर राम के रहस्यभापण में जोवनसमुद्र के परले पार की 
प्रतिध्वनि आती है, उसमे अनन्त की सुपमा है, निशीथ ओर 
प्रभात के मजुल मोदमिलन की आभा है । इस सुपमा मे, इस 
पावन गीत में वासना का क्‍या काम ! व्योमगंगा के माज्भलिक 
प्रवाह में कदम के लिये स्थान कहां है ? तुलसी के प्रेम मे वास- 
नाओं बहिष्कार है, रथूलता का तिरोधान है, ओर ऐन्द्रियता का 
विलय है । वधूटियो की लालसा बुक गई, तुलसी उन्हें आश्वासन 
देते हैं-- 
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने ग्रामवधुन्ह के बैन | 
तुलसो प्रभु तरूवर विलंब, किये प्रेम किनोड़े कौन ॥ 
तीनों यात्री आगे ही आगे चले जा रहे हैं । जंगल, घांटी, 
नदी, नाले उन्हें रोक नहीं सकते । वे उन्हें 
यात्रा में श्रान्ति. लांघ रहे हैं, ओर किसी ऐसे स्थान की खोज 
मे जा रहे हैं जहां प्रकृति की संध्या के 
साथ वे अपनी सध्या भी मना सकें । आज की सध्या नवीन थी, 
आज का अम्बर नवीन था । यात्रियों ने संसार के भीपण ककाल 
को आज ही परखा था, आज ही उन्हों ने पार्थिव ऐश्वर्य के भार 
को अपनी पीठ से फेका था। कैकेइ के नारकीय अभिशापों की 
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महावात्या में यात्री स्थानश्रष्ट नहीं हुए, प्त्युत टिमटिमाते नज्ञत्रों 
की भांति अपने ध्येय पर जमे रहे । अबला के अभिशापशोणित 
> भास्कर को रग दिया | सध्या आगई, आराम का समय आ 
लगा । लक्ष्मण पानी के लिये चल दिये । चारो ओर घोर निजनता ! 
मानसरोवर का नीरव तट ! दिगल्तवर्ती भैरव वन ' गगनचुम्बी 
इतठ्वता ! अशान्त सरसी का इंपत्‌ कपित नोर ! यात्रियों के मन 
से तैराश्य का अछ्चल खिसक गया। राम ओर सोता परस्पर 
मिल गए, इस समय इनके श्वास एक थे, देह एक थे, आत्मा एक 
था। दोनों एकान्‍्त के उत्तुग शिखर पर भूलने लो । इस भूल मे 
दो आत्मा मूल रहे थे, दा तत्त्व मिल रहे थे, दो मन्दाकिनी मिल 


कि 


रहों थीं, चन्द्रमा अरनो चांदनी से मिल रहा था। तुलसी के 


यह वचन-- 
जल को गए लब्बन हे लरिका, 
परिखों पिय ! छांह घरीक हे ठाड़े । 
पोडि पसेड बयारि करें, 
ओर पाय पखारिहुँ भूभुरि ठाड़े। 
तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के, 
बैठि विलब को कण्टक काढ़े। 
जानकिनाह को नेह लख्यो, 
पुलकों तनु वारि विलोचन बाढे ॥ 
जब तक संसार रहेगा ऐसे ही बने रहेंगे । इनमें श्रान्त आत्मा 
का स्तिमित आलोक है, प्रेमात इन्द्रियों 
श्रान्ति में सुपमा का तरल कपन है ।एक एक शब्द से 
अमृत का सार है। एक एक पक्ति में 
जीवन की कलियां हैं। वह छाया, वह पसीने का पूँछना, वह्‌ बयार 
करना, वह पैर पखारने, वह अपने हाथो प्रियतमा के पेरों से कांटे 
काढने' वह रोमांच, और वह अश्रुओं का अविरुद्ध प्रवाह अपने 
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जैसे आप थे। इनका 'पटतर”ः असंभव है । शआंसुओं की उस 
धारा में स्थान ओर काल का परिधान वह गया, ऐश्च्र्य का 
विवत घुल गया, वासनाओं के लताग्रतान बह गए | उस समय 
सध्या का निमीलन था, चेतना और अचेतना का संमिश्रण था, 
परमात्मा ओर प्रकृति का संकलन था । रजनीनाथ का अपनी 
प्रियतमा से मधुमय चुंबन था। दोनों यात्री व्यावहारिक जीबन से 
थक चुके थे, दोनों परस्पर एक हो गये ओर प्रदोप की तन्द्रासरन 
लहरियों पर उतराने लगे | 
इस शयन मे आत्मा जागता है और इन्द्रियां सोती हें। 
इन्द्रियों के विलय के साथ ही हम कविता 
कविता की ऐग्द्रियता के दूसरे लक्षण अर्थात्‌ ऐन्द्रियता पर आते 
है । ऐन्द्रियता के बिना कविता स्थायी नहीं * 
बनती ओर उसकी पुकार परिमित हो जाती है । सब जानते हैं कि 
आत्मा ओर शरीर अविभाज्य हैं, एक दूसरे की जान है। हमारा 
शरीर हमारे आत्मा का मन्दिर है । फलतः कविता में शारीरिक 
ओर आत्मिक दोनो प्रकार के प्रेम का वर्णन आवश्यक है। 
ससार आत्मा की पूजा करे अथवा न करे उसे धूलि के चेतन! 
कणो की आराधना अवश्य करनी है । शेक्सपियर के यह शब्द-- 
0]76, () 08070 4॥ए ।॥)8 0५ए8%५, 

3 0२९७])०७॥७ ॥]न्‍0 ४0 #ए९७0ए ए०'6 05कफ09, 
कीपेन्द्रियता 370 $080 0५०७४, 00 9) 8७0६ ० तै6५. 
॥2]॥08 8/ तै0 ॥रा४8९60 ॥॥8 77077: 

हित गए सिक्ष/ए४8 जिपाए तएधात, गञूप8 32९०) , 

५७७००४७)५४ 07 ]0ए8, 9 #0१6वे व एक), ४9७० 

]7) ५छ837) . 

जब तक संसार रहेगा ऐसे ही बने रहेंगे । छोह ओर बिलछोह 
कब, किस से, ओर किस के झूके है ? छोह ओर बिछोह के इस 
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है 


सुपमित तानेबाने ही में स्ट्टि का रहस्य हैं। यदि पुरुष को देख 
प्रकृति की साम्यावस्था में भज्ध न पड़ जाय ता संसार का यह 
पसारा केस तने ? कुछ भी हो, ससार इधर से उधर होजाय, “प्रेम 
की यह पीर” ऐसी ही बनी रहेगी । 
पाए 80पी 4 याठए ग00 गणा श॥ए 00069, 707 
एत्‌७6 ॥0क 7एछला, 70॥0॥0ण] 0प्ा' 40796 ॥'077 
(706 00980[. 
शरीर, आत्मा ओर परमात्मा के ऐक्य ही में ससार की 
यातनाओं का अवसान है । 
प्रेमचन्द्र के बिना ससार की यह निशा सुनसान है, निर्जीब 
हे, ओर भयानक है | बादलों मे बिजली न हो तो वर्षण रुक 
जाय ओर संसार तरसता रह जाय । इस बिजली के आधार पर 
ही प्रकाश का निर्माण हुआ है। प्रेम के ज्ञीरसागर में ही परमात्मा 
की सृष्टि काः कमल खिला है । 
(+००८॥७ ने सुन्दर गीत गाए, जीवन की कलियों को तरल 
मोतियों से सींच दिया, आत्मिक रुदन मे 
(/00४॥० ऐन्द्रिता ससार को सहमा दिया, अपनी वीणा के 
तारों पर स्पन्दन की तन्त्रियों को कभणमणा 
दिया, पर यह सब किसके बल पर ? किसके आद्वान पर ? कौन 
जानता है कि #५०त०१ोर8 ओर ()॥ /0/0० !37 ने उसे क्या 
क्या नाच नचाए थे ” उसके जीवन में कब कब विद्युत्मवाह 
किया था | 
व6 क6कछा॥ फरीछा (00000 ॥65 [0एठ6त  टककतत70॥ 
9९0॥072 (0 8&70090 #फठतहापीर७ 
की गज ने (0०४)० के हृदय को बिलो दिया था और 
मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय' 
के अनुसार उसके हृदय का मक्खन निकाल संसार के संमुग्ब 
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रख दिया था। किसे ज्ञात है कि (+00000 की जीवनलीला में 
(770 शिरटक००0०) 8000709780श79 तथा (॥पं87970 
एथ])770० का कितना हाथ है ? यह ससार मर्त्य है, इसके छोह 
ओर बिछोह मत्ये हैं। मत्य मनुष्य के मत्य संबन्धों में अमरत्य 
प्रेम की घारा बहाना ही विश्वजनीन कवियों का काम है । 
[0७४७४ कहता है-- 

6 ॥98 80 726, 00 टीा6ठर+ टी0का' तंतए, 

4]| ॥0॥0 70'9० ए]6 6 एतात +0॥8 0, 
अथर दूर हो जायंगे, कपोलपकज सूर्च जायगे, परन्तु उनके साथ 
इन शब्दों द्वारा उत्पन्न हुआ रागात्मक सम्बन्ध वेसा ही बना 
रहेगा ।प्रेम को यह चांहनी, भ्नेह का यह प्रदीप, राग की यह होली 
जब तक संसार है इसी प्रकार खेली जायगी । 

)॥७०४७7०४ चली गई, #'७प४४ कभी का कालकवलित हो 
चुका, वह दिन चले गये, वह बहार, वह्‌ अलि, ओर वह गुलाब 
सभी चले गये परन्तु श्रेम की इस पीर का “ रागात्मक संबन्ध ! 
आज भी वेसा ही है जेसा विज्पती हुई धछाएणा्ट के मन 
में था-- 

3700 ९898 ।]5 70प76 7), 
[0 ॥087+ 8 धे&6३7०. 
370 0०7 83 ॥९85868, 
3 |88/ ०5]07'0. 
बढ़ वदनकसल, वह रसभरा हृदय, वह पीयूपवाही चुम्बन आज 
कहां है ? वह सुखमयी सृत्यु भी आज किसे नसीब है? परन्तु 
रागात्मक सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाले यह शठ्द नक्षत्र आज़ भी 
साहित्यगगन में उमी प्रकार टिमटिसा रहे हैं जेसे 0 ७७४४० के 
समय में । मत्यजगव तिकाल में भी प्रेम को नहीं दुरा सकता। 
ससार की इस रजनी म प्रमननन्‍द्र का राज्य है, प्र मकी उपा का अरुण 
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हास्य है| प्र म के बिना जीवन अधूरा है, नीरस है, वृथा है। 
ज्योति:पुछुज की इस मधुमय रश्मि स ही द्रमदल पुलकित होते 
हैं, समोरण भूमता है, कलियां मुसकराती हैं, ओर सोते छल- 
छलाते है । 
अब प्रश्न यह हे कि क्‍या तुलसी में भी यह प्रम॒ है ? है ! 
अवश्य है !! ओर अत्यन्त परिष्कृत रूप में 
तुलसी की पेन्द्रियता है !!! रामायण की अन्‍्तस्तली मे प्र म॒ का! 
स्रोत बह रहा है, श्रद्धा, भक्ति, प्रणय, 
आत्मोत्सग ओर सौजन्य की सनन्‍्दाकिनी बह रही है । तुलसी 
के पात्र इस पीयूपवाहिनी के कमल हैं, उसकी म्रदुल वीवियां हें । 
तुलसी का प्रेम इन्द्रियों में बहता हुआ भी उनसे परे है, शरीर में 
रमता हुआ भी शरीर से परे है, वह आत्मिक है; सूक्ष्म है, तरल 
नहीं, प्रशान्त है, वात्या नहीं, मन्शकिनी की वीचियों का सुरमित 
समीर है । वह हार्दिक होते हुए भी अन्तःकरण के प्रान्त मे 
विराजमान है । 
तुलसी का चातक-- 
एक भरोसो, एक बल, एक आस विस्वास । 
एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥। 
निष्काम प्रेमी है । अपना उद्देश्य वह आप ही है । उसकी 
प्यास, उसकी उत्कण्ठा, सदा बनी रहे इसी में उसकी मर्यादा 
है, इसी में उसका जीवन है । 
वरषि परुप पाहन पयद पख करों टुक टुक । 
तुलसी परी न चाहिये, चतुर चातकहिं चूक ॥ 
उपल वराप्रि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहूं दूसरी ओर ॥ 
तुलसी का यह चातक सीता के अतिरिक्त ओर कोन है? 
संसार के इन दो यात्रियों ने 'डस संध्या' 
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चातक अथवा सीता के सिवाय और कोन सा दिन आनन्द 
की ऐन्द्रिता. का देखा है ? उनका जीवन है दुःख, दुःख, 
दुःख ! पर ओलों की मूसलाधार वर्षा 
मे, रागठ्रेषों के तरल ज्वालानल मे, विछोह के स्तब्ध समुद्र मे, 
सीता ने राम को ज्ञणभर के लिये भी नहीं भुलाया | सुख दुःख 
मे, छोह बिछोह मे वह अपने राम में रमी हुई है। सोता की 
यात्रा स्वग की ओर नहीं थी, अभ्युदय अथवा निःश्रेयस की 
ओर भी नहों थी। संयम की यह प्रतिमा गंभीरतया प्रम॒ के 
निगूढ रस को प्राप्त करने के लिये रामतत्त्व में लीन हो रही थी 
वह फल की गभीर मधुरिमा मे परिणत होने के लिये, सॉन्दय 
तथा मड्भगनल के चरम एऐक्य में आत्मसात्‌ होने के लिये, अपने 
पार्थिव वणगनन्‍्ध को मिटा रही थी । वह समफ्रती थी कि 
परिणय, वास्तव में जीवन का जीवन के साथ है, न कि शरीर 
का शरीर के साथ | 
एक बार सीता राम से छूट गई, दूसरी बार स्वय राम ने उसे 
छोड़ दिया | उफ | यह अनश्र वज्ञवात | उत्सुक चुम्बन पर यह 
जलता आलात ! विपत्तियो की यह दारुणता, नृशंसता की यह 
पराकाष्ठा | किसके कारण ? केवल एक धोबी के कारण ! प्रम 
की इस भयकर परीक्षा में सीता किस प्रकार पार उतरी इसे 
कौन नहीं जानता ? समीर की कोन सी वीणा आत्मोत्सगे के 
इस गीत को नहीं गाती ! 
पिता ( जनक ) का उत्तान रूदन, राम का ममवेधी प्रेस- 
मंजुल नृशस” व्यवहार, माताओं की स्मृति की तीत्र कसक, 
ओर जगल की रोमांचकारी विपत्तियों में प्रसव की दारुण वेदना 
भी सीता के प्रेम को शिथिल्न न बना सकों | चातक के प्रम॒ की 
यह अनन्यता तुलसी के सिवाय ओर कहां मिल सकती है ? 
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चरग चगुगत चातकहि नम श्र म की पीर | 
तुलसी परबस हाड़ पर परिहे पुहमी नीर ॥ 
बध्यो बधिक, पर॒यो पुन्य जल उलटि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक प्रेमपट मरतह/ँ लगी न खोंच ॥ 
सीता का प्रेम यही प्रेम था। सीता जीवन ओर मरण के 
बन्धनों से मुक्त थी ! उसका प्रम परिवत्तनों से पार था ! 
यह सत्य है कि तुलसी प्र म॒ के ऐन्द्रिय रूप की अपेज्षा 
उसके आत्मिक रूप का अधिक वर्णन करते है। सीता राम के 
वियोग में ४४७०४)'७ के इस रोने को कभी नहीं रोती-- 
2) 70 00 8 र580४, 
3 65४0 05७70. 
परन्तु वह भी श्याम के मंजुल शरीर की याद में तड़पती है--- 
कबहु नयन मम सीतल ताता । 
हं।इहहि निरखि स्याम म्दुगाता॥ 
बचन न आव नयनभरि वारी। 
ह॒ह नाथ हों निपट विसारी ॥ 
वियोंग की यह (ज्वाला) प्रखर होते होते प्रलयंकर विश्वदाव 
का रूप धारण कर लेती है | सीता कान्दिशीक हो चीख उठती है-- 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । 
| मिलिहिं न पावक मिट॒हिं न सूला ॥ 
देखियत प्रगट गगन अगारा। 
अवनि न आवबत एकउ तारा ॥ 
पावक मय ससि खस्रवत न आगी । 
मानहं मोहि जान हतभागी॥ 
सुन्‌हु विनय मम विटप असोका । 
सत्य नाम करु हरु मम सोका || 
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नूतन किसलय अनल समाना। 

देहि अगिनि मम करहि निदाना || 
सुन्दर काण्ड 
विरह के क्वाथ में शरीर ओर आत्मा पिघल रहे हैं। सीता 
मलान हो ज्वालाओं में अभिसार किया ही 
बैराग्यमुद्रा चाहती है कि रामकी मुद्रिका के दशन 
होते है ओर वह फिर से यात्रा के लिये 
कटिवद्ध हो जाती है। राम की दशा इस से भी कही अधिक शोच- 
नीय थीा। वह हनुमान के हाथ सीता के लिये यह सदेस 

भेजता है-- - 

कहेउ राम वियोग तब सीता । मो कहं सकल भये विपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालनिसा सम निसि ससि भानू|॥ 
कुबलय विपिन कुन्तबन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जहि तरु रहे करत तेहि पीरा । उरग स्त्रास सम त्रिविध समीरा ॥ 
कहेहू ते कछु दुख घटि होइ। काहि कहडुँ यह जानन कोई ॥ 
तत्त्व प्रेम कर मम अरू तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सो मन सदा रहत ताहि पांहीं | जानु प्रीति रस एतनहिं माहीं ॥ 
प्रेम की दारुण पीर” से ससार में कौन बचा है ? मुहब्बत के 
मर्ज मे कौन मुब्नला नहीं हुआ ? चरित्र मे राम संसार का 
आदर्श है। वह मत्य जगन की लोकोत्तर प्रतिमा है| परन्तु प्रम 
की पीर! से वह भी बरी नहीं । वह उनमाद, वह आनन्‍द- 
भरी वेदना, चेतन्याचेतन्य की वह यारुणी उसे भी मतवाला 

बना देती है । राम सीता के वियोग में मारे मारे फिरते हैं । 

'धूल के कण? की चिरसंचित छवि लुट गई । अम्बर की सुपमा 
को ग्रदोषयक्षी निगल गईं | जीवन के दो सुकुमार यात्रियों का 
साथ छूट गया, कहां ? निशीथ के आलोडित गगन में ! गिरिराज 
एवरेस्ट पर । समुद्र के अनन्त मध्य में | कतध्न समाज की आवा- 
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सदरी इस संसार में ! हाथ मारे हाथ नहीं सूझता ।आंख बेकार हैं, 
जीवन नीरस है। शक्ति क्षीण हो रही है, कैकेइ की विपाक्त आंखे 
तन्द्रामग्त चेश्ाओं के घनान्धकार को फाड़ हजारों कोस से 
यात्रियों पर पड़ रही हैं । परन्तु यह सब कुछ होने पर भी प्र म॒ की 
लतिका पहले से दूनी हरी हो गई है। मांगे मौत तक नहीं मिलती-- 
समुद्र में हाथ पैर मारता हुआ पथिक जो भी लहर सामने 
दीखती है उसी के परदे में प्रियतमा को 
प्रेम का स्निग्य अन्धकार छिपा हुआ सममता है, परन्तु ढूँढने पर 
जब वह उसे वहां नही पाता तब क्रोध में 
उबल पडता है ओर चारो ओर हप से नाचने वाली उत्तुग तरंगो 
को जली कटी सुनाने लगता है । राम आपे से बाहर हो अचेतन 
पदार्थों से सीता की पूछताछ करते हैं-- 
लक्ष्मण समभाये बहु भांती । पूछत चल लता तरू पातो ॥ 
हे खगमृग हे मधुकर सत्रनी । तुम्ह देखी सीता मगनेनी ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं | नेकु न संक सकुचि मन मांही|। 
सुनि जानकी तोहि बिनु आजू । हरपे सकल पाइ जनु राजू॥ 
कैसा करुण विलाप है ? मनुष्य की अकिचनता का कैसा खरा 
निरूपण है ? प्रकृति पर केसा कठोर आज्षेप है ? प्रेम के उनन्‍्माद 
से संसार का यह अबुद्ध पथिक भी अछूता न बचा । आज उसका 
स्वप्ननीड टूट गया है । उसकी शशिबाला को राहु ने ग्रस लिया है । 
वह रोता है, दीवाना बन अचेतन जगत्‌ को कोसता है, उसकी 
नीरवता से प्रतिहिसा लेना चाहता है। उसका यह ध्येय-- 
सगुन छीर अवगुण जल ताता । 
मिलइ रचइ परपंच विधाता॥ 
क्षण भर के लिये धूल मे मिल जाता है। कल्याणमार्ग के इस 
पथिक ने सांसारिक ऐश्वय को हसते हंसते ठुकरा दिया था, रिश्ते- 
नातों को गजनिमीलितेन” अवधीरित कर दिया था, मान, मद, 
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मत्सर आदि शत्रुओं पर पूणाधिपत्य प्राप्त कर लिया था, परन्तु 
दांपत्यप्र म के मोहिनीमत्र से यह भी मुक्ति न पा सका । वह 
रोता है-- 
विरही इव प्रभु करत विपादा। कहत कथा अनेक संवादा || 
लछमन देखु विपिन कई सोभा । देखत केहि कर मन नहि छोभा ॥। 
नारि सहित सब खगम्नग बृन्दा | मानहँ मोरि करत हहि निन्दा || 
हमहिं देखि स्ग निकर पराहीं। स्गी कहहिं तुम्ह कहं भय नाही।। 
तुम्ह आनन्द करहु मगजाये । कंचनसग खोजन ए आए।॥ 
संग लाइ करिनी करि लेहीं | मानहूँ मोहि सिखावन देहीं |; 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आईं॥ 
चतुरज्ञिनी सेन सद्ग लीन्‍्हें | विचरत सबहिं चुनोती दीन्हे।॥ 
लल्ुमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्‍्ह के जग लीका । 
एहिके एक परमबल नारी। तेहिं ते उबर सुभट सोइ भारी॥ 

तरल हृदय के केसे विनीत उद्गार हैं ? राम का ज्ञान वासना 
की वारुणी में छिप गया । कटे कलेजे के टांके टूट रहे है | राम ने 
अपने जीवन मेन्पहली बार अग्नि का यह सगीत गाया है । महा- 
पुरुषों का देन्य भी महान्‌ होता है । आज ज्वाला ने सोते समी रण को 
ठुकराया है। ज्योति के स्तव्ध पुर्ज पर विजली गिरी है। आज 
राम की ग्रतिहिंसा का दिन है। उसके गन्धकित नेत्रों की तरल 
कोर संसार के उपेक्षाभाव को ध्वस्त कर देगी । 

राम धैर्य का सागर है। वह क्षमा का उद्दयाचल है। उसका 
सयोग ओर वियोगाव्मक शृड्भार भी लोकालोक इवाचल:? की भांति 
अनोखा है । वह शारीरिक होते हुए भी देविक हैं, वह ऐन्द्रिय 
होते हुए भी इन्द्रियों से परे है। वह है सुब्ण की सुरभित छवि ! 
वह है आद्य जीवन का प्रेमात कंपन ! उसमें लोकात्मा अपना 
श्रद्धांर सज रहा है। पुरुष प्रकृति को मनाये बिना स्लान हो जाता 
है, राम सीता को देखे बिना कल नहीं पाते । दोनों की ऐन्द्रियता 
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में विशालता है। दोनों के स्वार्थ मे विशालता है। दानों के स्वाथ में 

परार्थ की आभा है | 
व के ए0ा668 फतक वरित० [00 ६0०० ७ # ता 
ठप एी)।णा 009 ४002" (()०५४'|५१] 

में [४४०१४ ग्रणयिनी के शरीर में रमता हुआ भो तारों के 

के गीत मे बह रह। हैं । यही दशा तुलसी 

राम की लोकोत्तर मुद्रा की हे । वह अन्‍्तरंग तथा बहिरंग का 

तादात्म्य कर विश्व की व्याख्या करता हे। 

वह भेद ओर अभेद का सश्लेपण॥। कर जीवन की सर्माट को 

स्थापित करता है। उसकी दृष्टि मे काम ओर विरति दोनों सप्रथो- 

जन हैं। कदम्ब फूल रहे हे, जम्बुकज भर रहे हैं, वकपक्तियां उड़ 

रही है, योबनस्खलित सरिता का जल छलछलाता हुआ बेतों का 

चूम रहा है, आपाढ़ के आकाश में रति अभिसार कर रही है, 

पुष्पथन्वा राम पर रमणियों की कुओ्ग्चित चितवन के तीर चलाता 

हे, परन्तु राम की विश्वजनीन मुद्रा में स्थायीभंग नहीं होता । 

विरही राम स्व्रृति के अज्ञात तट पर खड़ा हुआ, जख् स्थल तथा 

आकाश में, शरत्‌ वसन्‍्त तथा वर्षा मे, धर्म कम ओर इतिहास मे 

अपरूप चिह्नों को खोद कर सन्य तथा प्रेम की मूर्ति सीता को 
स्थापित कर रहा है । 

फलत: तुलसी काम को आदित्यवर्ण परमात्मा” की रश्मियों 

में से एक रश्मि समझ अपनाता है और उसके 

भेदों का तादात्म्य द्वारा वियोगात्मक शृड़्ार का सच्चा अभिनय 

करता है। वह जानता है कि जहां प्रक्ृति 

में मूकता है, पृष्पों का नीरब स्मित है, तारों की डिटक है, वहां 

उसमें विद्युत्‌ का निवोष भी है, समुद्र की उद्यामता भी है, और 

अंधड़ के मोके भी है । प्रकृति की उक्त सर्वाज्ञीण आयोजना में रति 

ओर विरति दोनों को स्थान है| दोनों अपनी अपनी जगह भले 
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लगते है । ससार मे जो सन्दर है वह विराट है, जा विराट है वह 
शिव है, जा शिव है बह सत्य है, ओर जो सत्य हैं वह आदशं 
श्रय हैं। फलतः तुलसी राम से ग्रतीपलिज्ञोों का अभद मानते हुए 
भी उन्हें इन्द्रियविलास से वज्ण्चित नहीं करते । 
समालोचको का आज्ञेप हे कि तुलसी के पात्र ऐन्द्रियता से 
तुलसी की ऐन्द्रियता पर ऊपर है, उनसे एमन्द्रियोन्माद हे ही नहीं 
ञ्रक्षप ओर यदि है भी ता अप्रकाशित रू स 
आध्यात्मिकता के अवशुण्ठन में है । तुलसी सीता के प्रति राम के 
मुंह यह कभी नहों कहाते- 
>५१)0 007 ४५ए०८४-।60 ता, 
ज00प ४007॥ ६00 ईए'टप 00 2४0 0 80 
[0059077. 
वह तो स्वप्नवेला में भी आध्यात्मिकता मे रम रहे है। उनके 
हृदय में स्नेह की म&जुल बीवियां उठती ही नहीं, ओर यदि।उठती 
भी है ता बालवेधव्यद्ग्वानां कामिनीनां कुचा इब! की भाँति वहाँ 
की वहीं दबा दी जाती है। राम ने सीता के प्रति यह शब्द कभी 
नहीं ५ 
]0 पा? 
[एट [0त 0णए 29]78४७8, ]00 ए8 8] 
37 (0 7900 ]660 78 ॥गंगार 0 ए0 
[,88 8॥8॥70 0 ए0प्राछ #पररि०९ 07" $एछ० 
[8055060 
परन्तु क्या प्रस को इस मजुल कलि को छिपाने से यह सिद्ध 
ता है कि रामने अपने जीवन में सीता के प्रति यह बाते कभी कही 
ही नहीं | नहीं | कदापि नहीं । इन बातों का होना प्रत्येक ग्रहम्थ- 
जीवन मे स्वाभाविक है; परन्तु तुलसी ता राम को परमात्मा के, 
ओर सीता को उनकी माया के रूप में वर्णन करने बैठे है। उनक 
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उद्देश्य है राम को आदर्श रूप में दिखाना ओर हिन्दूजनता को 
अपनी ओर आऊकृष्ट करना । फलत: तुलसी के वर्शान मे कबिता 
के ऐन्द्रियांश की न्‍्यूनता होने के कारण उन्हें ससार के सबश्रे्ठ 
कवियों में नहीं गिना जा सकता । 
उपयुक्त मत से सबाशेन सहमत होने पर भी हम अनिष्ट परि- 
णाम पर नहीं पहुँच सकते । ऐन्द्रियता 
आधे.प निराधार है. का अथ शारीरिकता है न कि शारीरिक 
मलिनता । ४४00४ आर ।५(१])४॥ 80] 
में जो भेद है वही शारीरिकता तथा शारीरिकमलिनता में है । 
शारीरिकता का वर्णन तुलसी का अपूब है, अपूठा है, दिग्वधुओं 
को प्रेम, तथा श्रद्धाको डालियां देने वाला है । इस विपय से उसके 
यह वाक्य-- 
सुन्दरता कहं सुन्दर करहीं । 
गिरा अनयन नयन बिनु वाणी । इत्यादि 
स्मरणीय हैं। यदि शरीर ओर आत्मा परस्पर अविभाज्य हैं तो 
उनका पुनीत सम्बन्ध भी सततं अभी० है | शरीर हर प्रकार से 
आत्मा का चेरा है, चेरे को स्वामी की छत्नच्डाया में रखना ही श्रेय- 
मकर है । फलतः तुलसी [२ ०७४ के इस अनिष्टकारी प्र मवणन से 
कोसों दूर भागते हैं-- 
[कि 0 |06॥ ! ()) 2९07॥ए! ७) $क$शञत0 १७ 
807९९. 
पा 6 तेलबवे ए 60 ।800॥0०क छाएट8 070 
[6000 ०८7 ! 
छा त07०-0ए ॥086 ]98, शार्व ७ 400ए70०"५ 
888/(-- 
6 0व 76 778ए 806१, ७0्ते (8७ 79]970093 
7789ए शांपरर ; 
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'क]6 व 7086 88] ताठक्का) 0 0प्रा' 40ए68, 
छत 8ए०९८०., 
कया छ7097, 800 8पटी एप ई07' 0 
77]07777728 (६8 76 , 
[]0 8600२ त0ए8 89]] ॥800 ]9' 807 ['80९ 
870 8॥97] ९८00, 
ए४॥॥6 4 [तछ58 00 ॥6 एरछ०तए, 8७९०॥॥॥९ 8) ] 
$]7'0027॥] 
प्रेम के इस वर्णान में इन्ट्रियों का प्रसाद नहीं, प्रत्युत उनका धूम्र है। 
इस प्रेम मे कदयता का चक्रवात बह रहा है । इसमें बिपयवासना 
की चिनगारियां भड़ रही है। तुलसी का राम इस दृश्य को कल्पना 
में भी नहीं ला सकता था। 
ख्ड्जार का नग्न नृत्य मधुमय होने पर भी परिणाम में भया- 
वह है। केलिक्रीडा अत्यन्त पवित्र वस्तु है। 
अज्ञार का नग्ननृत्य. उसका इस प्रकार खुल्लमखुल्ला वरन करना 
भयावह है उसे नग्न नृत्य कराना नहीं तो ओर क्या 
है ? इसीलिये तुलसी रामसीता की केलि- 
क्रीडा को छिपाए रहते हैं, ओर इस प्रकार उसकी पवित्रता को 
बनाए रखते हैं| इस विषय में उनका वह प्रकरण ध्यान देने योग्य 
है जहाँ रामचन्द्र सीता को व्याह कर लाए हैं। यह सक्षेप मे इस 
प्रकार है-- 
भूप वचन सुनि सहज सुहाये । जटित कनक मनि पलंग डसाये ॥ 
खुभग सुरभिमय फेनु समाना। कोमल कलित सुपेती नाना ॥ 
उपबरहन बर वरनि न जाई। ख्रग सुगन्ध मनि मन्दिर माहीं ॥ 
रतनदीप सुठि चारू चदोवा। कहत न बनइ जान जेइ३ जोबा ॥ 
सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पोढाए || 
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही।। 
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विवाह के उपरान्त ऐसे सुन्दर स्थान म, एस सुन्दर उपकरणों 
को एकत्र कर तुलसीदास आगे विचित्र कथा चलाते है 
मारग जात भयावन भारी । केहि विधि तात ताडिका मारी ॥ 

ऐसे अभिरामस अवसर पर राम के ग्रति माता का यह प्रश्न 
बहुतों को अखरेगां, परन्तु जो लोग भारतीया को प्राचीन दिन 
चर्या से परिचित है, वे तुलसीदास के इस कोशल् की बार बार 
प्रशसा किये विना न रहेंगे । 

जीवन प्रकृति का सिरमोर है, उसमे उद्योग का पयवसान है । 

जीवन के नवनीत का नाम ही आत्मा तथा 

जीवन और साहित्य का परमात्मा है। ससार का प्रत्येक परमाणु 

अटूट संबन्ध इस तत्त्व मे परिवरतित हान के लिय लाला 

यित है । वह अपनी चरमसत्ता के लिये 

अविरल प्रयत्न कर रहा है । विश्व की इस आयोजना मे वस्तुजात 
का एक मात्र लक्ष्य 'जोवन' है। साहित्य भी इस नियम से बाहर 
नहीं । जीवन को आत्मसत्ता की ओर लेजाने वाल साहित्य ही 
ससार से स्थिर रहेंगे। जीवन की स्थूल बाता पर बहस करनेवाले 
साहित्य स्थूलवा के तिरोधानके साथ स्वय भी तिराहित होजायंगे। 
वासनाए जीवन का म्थूल पहलू है । कैलि क्रोडा अत्यन्त पवित्र 
ओर इसोलिये गोप्य होने पर भी जीवन को चरम सत्ता की ओर 
ले जाने मे उतनी सहायक नहीं, जितना कि मन तथा इन्द्रियो का 
निग्रह | इस विपय में ॥७/.।९८४ -५१०!५ के यह वाक्य ध्यान 
देने योग्य हैं-- 

याद रक्खो जांवन के चरम व्याख्यान का नाम ही यथार्थ 
कविता है । कवि का महत्त्व तथ्य विचारों का सुन्दरता तथा ग्रभाव- 
शालिता के साथ जीवन? में, किस प्रकार जिऊझ! इस प्रश्न में 
समन्वित करने में है। बहुधा आचार पर सकुचित तथा विस- 
वादी दृष्टि से विचार किया जाता है; उसे ऐसे मन्तव्यों ओर विश्वास 
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और 


सूत्रों के साथ टांक दिया गया है, जिनके दिन बीत चुके हैं। आज 
आचार डींग मारने वाले धरमध्वजियों के हाथ में पड़ गया है । वह 
हममे से बहुतों को खलने लगा है | हम कभी कभी ऐसी कविता 
की ओर भी खिंच जाते है जो आचार का विरोध करती है, जिसका 
[दशे उमर खयथ्याम के इन शब्दों मे है कि आओ ! जो समय 
मसजिद में गवाया है उसकी कमी शराबखाने में पूरी करले! । 
कभी कभी हमें ऐसी कविता सुहाने लगती है जो आचार की 
उपेक्षा करती हो, कविता जिसमें सार हो या न हो, परन्तु जिसकी 
भाषा सुन्दर हो ओर अलंकार खरे हों । दोनों दशाओं में हम 
अपने आप को श्रान्ति में डालते है । अ्रमोच्छेद का सबे- 
श्रे्ठ उपाय यह है कि हम जीवन? के विशाल तथा अविनाशी शब्द 
पर अपने मन को एकाग्र करे। वह कविता जो आचार का विरोध 
करती है एक प्रकार से जीवन? का ग्रत्याख्यान करती है, ओर 
वह कविता जो आचार को उपेक्षाइष्टि से देखती है. स्वयं जीवन! 
की उपेक्षा करती है ॥ 
साहित्य का जीवन के साथ अटूट सम्बन्ध हे, ओर जीवन 
का सदाचार के साथ अनिवाय संबन्ध है। फलत: सदाचार- 
विरोधी साहित्य यदि एकान्ततः हेय नहीं तो परिणाम में कल्याण- 
कारी भी नहीं हैं । 
(इ) इसके साथ ही हम कविता के तीसरे लक्षण पर आते 
है। कविता का भावमय होना आवश्यक 
कविता की भावमयता है। आत्मा की अन्‍न्तस्तली में उठने वाले 
परस्पर विरोधी भावों का पूर्णरूपेण चित्र 
खींचना विश्वजनीन कवियों का प्रधान लक्षण है। इस ज्षोत्र में 
8] 05०५७]१०८० ७ का. स्थान सर्वोच्च माना जाता है । जमेनी 
के प्रसिद्ध कवि (४0७(॥० ने भी जीवन की व्याख्या के लिये 
स्तुत्य यत्न किया है | पापवासनाओं के पंजे में पड़ जीब किस प्रकार . 
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यातनाए सहता है, पारितोपिक की आकांक्षा उसे न चाहने पर 
भी कहां कहां फिराती है, सयम ओर नियम के अभाव में उसका 
जीवनपोत अनन्त समुद्र मे किस प्रकार मारा मारा फिरता है, 
इन सब बातों का चित्रण #७॥७४ में पढ़ते ही बनता है। आत्मिक 
गान, श्रद्धा, सन्देह, जादूगरी, ज्यग, ताने, सभी को उसमे खासा 
स्थान मिला है। हृदय के भावों की प्रत्येक तंत्री पर (६000७ 
की अंगुली पढ़ती हे और खूब पड़ती है । 

0॥]007 ने अपने [?675ता5४७ ,0४ में संसार के पथिक 
फी अलौकिक यात्रा का मार्मिक चित्र खींचा है। ए१0007 फ्नंप९० 
ने अपने [,05 5०'४0]05 में भावों की प्रतिस्पर्थिता का 
अनूठा उद्बोधन किया है । 

अब प्रश्न यह है कि क्या तुलसी की रामायण में भी भावों 
का यह संबप मिज्ञता है। हां मिलता है, ओर ) 8०७०४) तथा 
ए'७ए४॥ जेसा मिलता है। आमूलचूड सारी रामायण भावसघर्प 
की विद्युत्तरंगो मे डगमगा रही है, अश्रचुम्बी ऐश्वय चारों ओर 
फूट फूट कर घूलिसात्‌ होरहा है । 

रामायण के भरवी युद्ध में संसार के मंज योद्धा भाग्य के साथ 

जूक रहे है । कमंफलो के पांशुरक्त ममा- 
तुलसी की भावमयता निल मे गिरिकन्दराये गूज्न रही हे, ओर 

समुन्नत शाल टूट रहे हैं । अह्ट के महा 
समुद्र मे व्यू टानिक' भटक रहे है ओर भूत प्रेतो की भांति अचानक 
सिर उठानेवाले घटनाजाल के हिमपवतों से टकरा कर चूर चूर 
हो रहे हैं। रामायण में नियति नाच रही है, विश्वमडल डोल रहा 
हे, उसकी सधियां टूट रही हैं, गगनतल से उल्का बरस रहे हैं। 
सारा ब्रह्माण्ड ज्वालामुखी पवत बन गया है | मानवीयता के इस 
स्वप्ननिशीथ में कैकेई के अभिशाप शोणित से रंगे हुए राम, सीता 
ओर भरत ये तीन पथिक पुण्यों की पोटली लिये निर्वाण की ओर 
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जारहे हैं। मार्ग मे राक्षस उठते हैं, देत्य दानव आते है, भूतग्रेत, 
डाकिनी शाकिनी आती हैं पर ये अपने सुकृत के बल सबको 
जीतते चले जाते हैं । 
राम के साथ दशरथ का अनन्य प्रेम है। वह विश्वामित्र से 
कहता है-- 
चोथेपन पाएड' सुत चारी । विप्र वचन नहिं कहेउ' विचारी ॥। 
मांगहु भूमि घेनु धनु कोसा। सरबस देडख' आजु सह रोपा | 
देह ग्रान ते प्रिय कल्लु नाहीं | सोड मुनि देउ निमिष एक माहीं।॥ 
सब सुत श्रिय प्रान की नाई । राम देत नहि बनई गोसाई ॥ 
विश्वामित्र कुछ दिन के लिये राम को मांग रहे थे। उस पर 
दशरथ का यह विलाप था। मोह के इस 
दशरथ, कैकेई, और राम अवत्तार को क्या पता था कि जिस रमणी 
पर विपत्ति चक्रात की स्वप्नमुद्रा को पूर्ण करने के लिये वह 
इन शब्रों में-- 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा। केहि दुइ सिर, केहि जम चह लीन्हा॥ 
कहु कहि रंकहिं करहूँ नरेसू | कहु केहि नृपहिं निकासउ देसू। 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू | मन तव आनन्द चन्द चकोरू ॥। 
प्रिया ! प्रान सुत सरबस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे॥ 
--ससार को उलट सकता था, वह उस वृद्ध पत्नीत्रत” से किसी 
का गला न कटायगी, किसी रंक को राजा न बनवायगी, किसी राजा 
को देश निकाला भी न दिलवायगी, प्रत्युत त्रिलोकी को कंपानेवाली 
अपनी भ्रकुटी को फटकार कर उससे-- 
सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहिं टीका ॥ 
तापस वेष विशेषि उदासी | चोदह बरिस राम बनवासी ॥ 
--राम के वनवास का वर मांग बैठेगी, ओर स्त्रेण राजा के बार 
बारहाथ जोडने पर भी कि-- 
मोर भरत राम दुईइ आंखी। सत्य कह करि संकर साखी ॥ 
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रिसि परिहरू अब मगलसाजू । कुछ दिन गये भरत जुबराजू ॥ 
एकहि बात मोहे दुख लागा। वर दूंसर असमझस सांगा॥ 
--वह अपने हठ पर अड़ी रहेगी ओर वृद्ध राजा के इस रोने 
विलपने पर-- 
कहउ सुभाव न छल मन माही । जीवन मोर राम बिन्ु नाहीं || 
समुमि देखु प्रिय श्रिया प्रवीना । जीवन राम दरस आधीना ॥ 
--जिसमे करुण सत्य है, लोकोत्तर वेदना है, ओर असीस रुदन 
है, निरन्तर उसके विदीण हृदय में शंकु चलाती जायगी ! यह है 
अनभ्र वज़्पात ! इसे कहते है नियतिचएडी का अकाण्ड ताण्डव ! 
प्रेम ओर अतिज्ञा के हृदयड्भप सग्राम मे दशरथ ने जीवन की 
आहुति दे दी । (00४०।|७ ने जब अपनी 
अबला का अभिशाप )20800१]079 पर कुठारपात किया था 


और सम्राट की तब उसे उसके पतन का पूर्ण निश्चय हो 
महायात्रा चुका था परन्तु तुलसी का दशरथ जानता 


है कि राम निष्पाप है, वह योवराज्य का 
अधिकारी है, इतने पर भी वह-- 
अडर करइ अपराध कोड, अडर पाव फल भोग । 
अति विचित्र भगवान गति, को जग जानइ जोगु ॥ 
कह कर उसे जज्ञल में पठा देता है ओर एक साथ अपने, भरत के, 
राम के, ओर प्रजावर्ग सभी के ऊपर बिजली गिराता है । 
कैकेई के इन दारुण शंकुओं ने-- 
जो अन्तहूँ अस करतब रहेउ। मांगु मांगु तुम केहि बल कहेड || 
दुइ कि होय इक समय मुआला | हसब उठाइ फुलाउब गाला ॥| 
-दशरथ के श्रान्त हृदय को किस प्रकार चल्ननी बना दिया होगा 
इसका अनुमान भी मनुष्य की शक्ति से बाहर है। अभिशापग्रस्त 
सम्राट अबला को अप्ी में शलभ बन गया ! मरते समय उसने 
यह गीत गाया था -- 
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अजस होउ जग सुजस बसाऊं । नरक परउ बरु सुरपुर जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट राम जनि होई ॥ 
सन्‍्ताप की धूम्रावृत दवामि मे शलभ पर कैसी बीती होगी 
कटे पर नमक छिड़कने की सीमा है ! यहां वह असीम है ! प्रिय- 
तमा के हाथों होने के कारण लोकोत्तर है ! 
केकेई ने मन्‍्थरा के इस उपदेश पर-- 
रामहि तिलक काल जो भयऊ । तुम कह बिपति बीज विधि बयऊ।| 
रेख खंचाई कहऊ बल भाखी । भामिनि भइहु दूध कहि माखी॥ 
जो सुत सहित करहूँ सवकाई | ती घर रहहु न आन उपाई॥॥ 
--कि रास के तिलक होजाने पर उसे दूध में से मक्खी की भांति 
निकाल कर फेंक दिया जायगा, भरत का 
माता की मूढता और अभिषेक ओर राम का वनवास मांगा था। 
पुत्र का संहा। भरत आते हैं ओर अपनी माता के मुंह 
सम्राट्‌ का स्वगारोहण सुन पछाड़ खाकर 
गिर पड़ते है। मूर्लां मे उनका पहला शब्द था-- 
चलत न देखन पायड तोही | तात न रामहिं सोपहुँ मोही | 
केकेई ने नि:शक्क हो भरत के योवराज्य और राम के वनवास का 
समाचार सुना दिया। भरत के पके घाव पर अंगारा गिर गया। 
वह बोला--- 
जो पै कुरुचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारेसि मोही ॥ 
पेड़ि काट ते पालड सींचा | मीन जियन हित वारि उलीचा || 
केकइ कत जनमी जग मांका । जो जनमि त भइ काहे न बांमा ॥ 
भरत के प्राण राम में थे, दशरथ में थे। पिता उसकी अनुप- 
स्थिति में स्वर्ग सिधार गये, ओर राम युगों के लिये बच को चले 
गये । दशरथ की वेदना का मृत्यु ने उपचार कर दिया। राम के साथ 
लक्ष्मण थे ओर सीता थी । विपत्ति के निशीथ मे मरत अक्रेला 
था। वह १४ वर्ष तक सन्ताप ओर वियोग की एकान्त अग्नि मे 
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गई, लक्ष्मण मरणासन्न है, नगर मे जाने ओर सबन्धियों से मिलने 
को प्रतिज्ञा रोकती है। हा ! आज भूकम्य, वन्हि, बाढ, उल्करा, वज़, 
ओर ग्रलय के समवाय का घूलि के इस चेतन कण के साथ अन्तिम 
सग्राम है। अदट के ऋर ताण्डब में प्रकृति हंस रही है, चन्द्रमा हंस 
रहा है, तारे हंस रहे. है। राम के मुह से चीख निकल पड़ती है-- 
जो जनतेड बन बंधु बिछोहू | पिता वचन मनतेड नहिं ओह ॥ 
सुत वित नारि भवन परिवारा | होहि जाहि जग बारहिं बारा।॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर श्राता ॥ 
इस चीख मे मनुष्य नहीं, प्रत्युत विश्वात्मा रो रहा है। 
प्रलयकालीन प्रकृति अन्तिम श्वास ले रही है। उफ ! आज 
चेतना जड़ से हार गई। वह विरोधी भावों के अन्चड़ की तूलिका 
बन गई । मोहन ! मरीज को दवा दो । अहसान होगा ! समुद्र- 
मथन को रोक दो ! यात्री पार ल्षग जायगा ! 
रावण मारा गया सीता मिल गई । रामराज की स्थापना 
हो गई | चारो ओर आनन्द मगल छा गए। 
प्राजातन्त्रथ... जनानने क' करमपयिष्यति”ः धोबी सीता 
के चरित्र पर शंका करता है। राम रोते है । 
समाज ओर व्यक्ति का प्रश्न है। सीता में राम के प्राण है, परन्तु 
राम में प्रजा के ग्राण हैं। मतप्रकाशन का अधिकार सब को है । 
धोंबी राजा के आचार विचार की समालोचना कर सकता है। 
राम ने अपनी छाती पर शिज्ञा रख ली। मोदमिलन के कोतुक को 
सनन्‍्ताप की भट्टी मे कोक दिया। राम निर्जीव हो गया । शाप, 
आह, जलन ओर टीस ने उसके मर्मा' को बींध दिया । जीवन की 
रेखाओं को समय ने कुचल दिया | छलछलाते आंसुओं मे अंबर 
ने सन्‍्ध्या को बिदा दी । निर्जीव राम ने सीता को शून्य” में फेंक 
दिया। इस बिछोह में शून्य, शून्य को बिदा कर रहा था ! माया 
माया को बिदा कर रही थी ! भाग्य भाग्य को सरका रहा था ! 
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राम प्रजा को नहीं कोसता, धोबी. को फांसी नहीं चढ़ाता, 
प्रजा की आज्ञा बिना राजकाज नहीं छोड़ता, शून्यद्थ्टि राम राजगद्दी 
ओर सीतावियोग की दो फांसियों पर एक साथ चढ़ जाता है। 
दशरथ केकेई के इशारे से रंक को राजा ओर राजा को रंक 
बना सकते थे, राम रंक के इशारे से अपने 
पिता और पुत्र का को और अपनी ग्राणशिया को फांसी पर 
प्रातीप्य चढाते हैं । चरित्र का यह प्रातीप्य, पू्णता 
की यह पराकाछ्ठा संसार में अपने जेसी 

आप हैँ । यह है न भूतों न भविष्यति! 
सीता के चले जाने पर राम ने सब काम किये, शूद्र तपरनवी 
को मारा, लवण राक्षस को मरवाया, अश्वमेव यज्ञ किया, ओर 
प्रजा का दानादि द्वारा संतुप्र किया । सब अनुपष्ठानों के अन्तस्तल मं 
आत्मोत्सग की पुनीत घारा थी, परतर लोक से इशारा करने वाली 
जानकी थी, सत्ता का चरम निष्फपे, अर्थात्‌ चैतन्य ओर अचेतन्य 
का तादात्म्य था! वियोगी राम सुखदुःख से ऊपर था, रागद्वेप से 
परे था, कतव्याकतेव्य से मुक था । वह अब समशितत्व के ऐक्य 

को सरिता में बहता था । 

राम के शूद्र तपस्वी को मारने पर आज्ञेप किया जाता है। 
परन्तु अरुणवर्णा उषादेबी अकारण ही 
जीवन्मुक्त राम का शूद्र निशीथ को चीर देती है| दुर्देव दशरथ को 
तपसवी को मारना अकारण मारता है । स्वप्रनीड में सोती 
हुई साम्यावरथा को सृष्टिग्रवाह की प्रथम 
रश्मि अकारण ठेस पहुँचाती है | प्रखर भास्कर अंबर को 
निष्प्रयोजन रोदता है । प्रकृति की इन घटनाओं में कोई कारण 
नहीं । फिर राम के तपस्वीसंहार में कारण पूछने का दुराग्रह 
क्यो / प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व अपने व्यक्तित्व में परिष्कार करता 
हुआ साम्यावस्था तक पहुँचना चाहता है। व्यक्तित्व तथा साम्या- 
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बस्था की दृष्टिसे कोई जाति, काई अनुष्ठान, ओर कोई भी परिस्थिति 
घृणास्पद्‌ नहीं है। यदि भाव परिपृत हों तो शूद्र अथवा ब्राशण की 
उपाधि थोथी है, दोनो परिस्थितियों में रहता हुआ आत्मा समान 
उन्नति कर सकता है । मनुष्य ने समाज की रक्षा के लिये ऐका- 
ल्तिक धर्मों के साथ परिच्छिन्न धर्मों का भी आयोजन किया है। 
परिच्छिन्न धर्म त्रिकालाबाध्य नहीं होते, इनमे देशकालानुसार 
परिवर्तन होते रहते है । फलत: भारत की प्राचीन वरणव्यवस्था को 
आधुनिक युग के लिये अनावश्यक मान लेने पर भी उसे तात्कालिक 
समाज के लिये अनुपयुक्त मानने का कोई कारण नहीं दीख 
पड़ता । वर्शव्यवस्था को तात्कालिक समाजरज्ञा के लिये 
इप्रसाधक स्वीकारने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी मोलिक 
योग्यता का परिचय विशेष दिये बिना अनुष्ठान द्वारा वर्णेव्यत्यय 
करने की आवश्यकता या अविकार नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था 
में निरीह और निष्काम राम ने दैवग्रवृत्या, यदि सेवा जैसे लोकर- 
क्षक अनुछठान को छोड़ केवल आत्मा का कल्याण करने वाली 
तपस्या को अपनाने वाले शुद्र तपस्वी को आत्मसात्‌ कर दिया तो 
क्या पाप हो गया ! 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक रामायण का पाठ हो गया। 
विश्वपथ के यात्री की कथा हो चुकी । 
पथिक की अरदम्य आशा- वृन्तच्युता जानकी की श्रतृप्त तृष्णा और 
वादिता खश्डित स्वप्न के फोटो उतर चुके । अबला 
को अभिशापाप्रमि में दशरथ की शलभता 
को सब ने देख लिया । ससार की अवदात भावनाओ को स्तव्च 
करने वाले कैकेई के वेदनाधूसरित हास्य को सब ने सुन लिया । 
परन्तु क्या निराशामय उल्नकन को, भाया के जाल की, प्रातीप्य 
के सम्राम की इस रोमांचकारी कथा में कहीं भी किसी पात्र के 
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तुलसी के पात्र ज्ञणिक जीवन की पराजय से नहीं अकुलाते | 
इहलोक के स्त्रप्त की सब कलियों के 
तुलसी और 5)8):8]0097'० बिखर जाने पर भी सीता परलोक 
के दृष्टिकोण में भेद है. का हार गूथ रही है । गर्भालसा 
जानकी को क्रव्यादों मे फेक कर भी 
पूतात्मा राम उसकी ग्रतिकति बना यज्ञ की दीक्षा लेता है । 
सब अनुएानों के अन्तस्तल मे सत्ता की एकता काम कर 
रही है । सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, अनन्त की सुपमा 
भासमान हो रही है। ज्योति के उस पुरज पर, आशाओं के उस 
स्रोत पर, जीवन के उस सार पर टकटकी लगाए, तुलसी के यात्री 
प्रकृति के काल्यनिक भार को ढो रहे हैं । प्रकति के उस साम्य 
में, विवते के इस भार को वहंन करने में उन्हे कोई श्रान्ति नहीं 
आर फेंकने में आनन्द नहों | 
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शाला 2282० 
जीबन की रागात्मक आलोचना जैसी रामायण में है वेसी 
संभवत: किसी साहिः में मिले । सुकुमार 
तुलसी की रागात्मक वात्सल्य से लेकर दारुण संताप तक के 
यालोचनता लोकोत्तर सारे के सारे मावों का चित्रण रामायण में 
है मिलता है। वात्सल्य भाव का अनुभव 
कर पाठक तुरंत बालक राम ओर लक्ष्मण 
के प्रवास का उत्साह पूर्ण जीवन देखते हे जिस के भीतर आत्मा- 
वलबन का विकाश होता है। फिर आचायविपयक रति का स्वरूप 
देखते हुए वे जनकपुर में जाकर सीताराम के परम पवित्र दाँवत्य- 
भाव के दर्शन करते हैं। इस के उपरान्त अयोध्यात्याग के करुण 
हृश्य के भीतर भाग्य की अस्थिरता का कटुस्वरूप सामने आता है | 
तदनब्तर पथिकवेषपधारी राम ओर जानकी के साथ चलकर पाठक 
आमीण स्त्री पुरुषों के उस विशुद्ध सात्विक प्रेम का अनुभव करते 
हे जिसे हम दांपत्य वात्सल्य आदि कोई विशेषण नहीं दे सकते 
पर जो मनेष्यमात्र में स्वाभाविक है । 
रमणीय वन पव॑त के बीच एक सुकुमारी राजबधू को साथ 
लिये दो वीर आत्मावलंबी राजकुमारों के विपत्ति दिनों को सुख 
के दिनों में परिवतेन करते पाकर वे वीरभोग्या वसुन्धरा की सत्यता 
हृदयंगम करते हैं। सीताहरण पर विप्रलभश्वृद्भार का माधुये 
देखकर पाठक फिर लकादहन के अद्भुत, भयानक ओर बीभस्स' 
दृश्यका निरीक्षण करते हुए रामरावण युद्ध के रौद्ृरस तक पहुँ- 
चते है । शान्तरस का पुट तो बराबर बीच में मिलता ही आया 
है । हास्य रस का पूर्ण समावेश रामचरितमानस के भीतर न करके 
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नारद मोह के प्रसग में उन्होंने किया है | इस प्रकार काव्य के गूढ 
ओर उच्च उद्देश्य को समझने वाले पाठक्_ मानवजीवन के सुख 
ओर दुख दोनो पक्षों के नानारूपों के ममस्पर्शी नित्रण को देखकर 
गोस्वामी जी के महत्व पर मुग्ध होते हैं, ओर स्थूल बहिरंगहष्ट 
रखने वाले भी लक्षण भन्धों में गिनाये हुए नवरसो ओर 
अलकारों पर आल्हाद प्रकट करते हैं ।# 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक रामायण की कथा के अन्तरतल 
में भावना की पवित्र सरिता बह रही है, या यों कहिये कि भावना 
के समुद्र पर तुलसी ने रामचरित के छोटे छोटे टापू तैयार कर 
दिये हैं, जिन पर पहुँच जीवपथिक हसे या रोये जिना नहीं रह 
सकता | इस रुदन में जीवन का प्रत्येक तत्त्व ब्रहद्दशकयन्त्र द्वारा 
विशालकाय बन उसके समुख उपस्थित होता है ओर उसे अनन्तता 
का आभास दिखाता है। दशरथ विल्ाप, रामबनवास ओर सीता- 
परित्याग की घटनाएं आग को रुला सकती हैं और पानी को 
जला सकती है । जीवन की इस रसायन में सब रसों का पचीकरण 
है, सब भावों का संमिश्रण है, ओर सब तानों का विलय है । 
तुलसी ने इन तीनों घटनाओं का ममंस्पर्शी चित्रण किया हैं। 
सोता ओर राम के पुनीत चरित्र की सचल्लाइट से संसार का 
यह घोर निशीथ आज भी कान्दिशीक बन रहा है । इस दिव्य 
सचलाइट को भविष्य के सम॒द्र की छाती पर फेकना ओर उस 
समुद्र के प्रत्येक स्पन्दन को जीवपथिक्र के समक्ष रख देना ही 
तुलसी के जीवन का प्रधान ध्येय था । इस ध्येय की पूर्ति मे वह 
कहां तक सफल हुआ है इस बात का निम्नलिखित शब्दों से 
आभास हो सकता है-- 
१४७ ]00909 0० ७ [709700 एप गी8 ॥"59, छत 
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है. 
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यह अवतार सदा नहीं होते, इनका उद्देश्य होता है ऋरों का 
दमन ओर पतितों का उद्धार | इनके जीवन का मंत्र होता है 
वसुधेव कुटुम्बकपू! । 
परन्तु सुधारकों के पुनीत आदशों को किस देश के समाज ने 
सदा याद रक्खा हे ? हिंसा का प्रत्युत्तर 
कबीर के ध्येय को तुलसी अहिंसा में किस जाति या देश ने रिया है ? 
ने पूर्ण किया. ऐश्वर्य के कमक में ससार बोरा ही जाता 
है । निदान, कबीरप्रवर्तित क्रान्ति का 
प्रमुख उदृश्य भुला दिया गया ओर उसके अक्षरों का पालन होने 
लगा । उसके विधेयात्मक कार्यक्रम को छोड़ निपंघात्मक कायक्रम 
का पालन किया जाने लगा । लोकसग्रह के रथान में लोकविग्रह का 
भय हो गया। कबीर के प्रयत्नों से हिम्द ओर मुसलमानों के भेद 
नष्ट हो उनसे ऐक्य का उद्भास तो हुआ परन्तु विशीर् हुए भार- 
तीय समाज को उससे सामाजिक व्यवस्था के नियमों को शिक्षा 
नप्राप्त हो सकी | भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आने 
वाली, सकोचात्मक ओर विकासात्मक दोनों शक्तियों में से (जिनका 
समय समय पर ब्राह्मण तथा ज्षत्रियों के पारस्परिक संघप हारा 
प्रकाशन होता आया है) पिछली शक्ति कबीर में पूणारूप से थी, 
परन्तु पहली का उसमे नितान्त अभाव था। तुलसी ने इस अभाव 
को पूरा किया ओर हिन्दू तथा मुसलमानों के संमिश्रण से उत्पन्न 
हुए विमनस्क जनसमाज को फिर से वर्णाश्रमधम की दीक्षा देते 
हुए उसे ऐक्य के उस आदश की ओर चलाया जिसकी भश्राप्ति के 
लिये संकोचात्मक तथा विकासास्मक दोनों शक्तियों की समान- 
रूपेण आवश्यकता है । दोनों शक्तियों के इस अद्वितीय संकलन मे 
ही तुलसी की अनुपम विशेषता है ओर यही कारण है कि उसकी 
रामायण ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र सभी की दृष्टि में 
समानरूप से पूजनीय है । 
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राम में संकोचात्मक# ओर विकासात्मक दोनों शक्तियों का 
अमभिराम सकलन था । इन दोनो शक्तियों 
राम ओर तुलसी की का तुलसी में पेशल समन्वय था | रामायण 
लोकोत्तरता में दोनों शक्तियों का अनुपम व्याख्यान है । 
फन्नतः तुलसीदास हिन्दी के सवश्रेष्ठ कवि हैं 
ओर संसार के गिने चुने दो चार कवियों में उनका स्थान ऊचा है । 
तुलसीदास के वणन में नाटकीय छटा-- 
तुलसीदास कथा को खबी के साथ निवाहते हैं । “ नामूल 
लिख्यते किचिन्नानपेनज्षितमुच्यते ! मल्लि- 
राम.य ण ऐतिहासिक नाथ की यह कहावत रामायण के विषय में 
काव्य है अत्तरश:सत्य है। रामायण एऐतिहाप्रिक काव्य 
है । आधुनिक तत्त्वानुसन्धायको की दृष्टि मे 
भले ही रामायण कपोलकल्पना हो, किन्तु प्राचीन भारत के लिये 
यही जातीय इतिहास था ओर यही जातीय कविता थी । ऐति- 
हासिक काव्य में कवि का प्रमुख ध्येय ऐतिहासिक नायक की कथा 
का वर्णन करना होता है| वह काव्य की शोभा बढाने के लिये 
ओर जीवन के प्राकृतिक तथा आचार सम्बन्धी व्याख्यान के लिये 
नायक की सम्पत्ति और विपत्ति को सुषमित करने वाले प्राकृतिक 
हइृश्यो का अपनी रचना में वन करता है| इस प्रकार के वर्णानों 
से नायक के अस्थायी ओर स्थायी भावों की पुष्टि होती है और 
काव्य के रस का समुचित परिपाक हो जाता है । 
तुलसी का प्रत्येक वर्णन नपातुला है, पासद्विक है, ओर 
कथा मे विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न 
तुलसी में भावऔर भाषा करने वाला है । भावपरिवतेन के साथ 
का आनुरूप्प है तुलसी की भाषा बदल जाती है ओर उसकी 
शैली तथा पदबिन्यास में परिवर्तन हो 
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इस विषय में [)009550॥) के लेख ध्यान देने योग्य हैं। 
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जाता है। प्रेम, विरति तथा भक्ति आदि के प्रकरणों में तुलसी 
लेखनी को छोड़ देता है ओर बह शान्त भावों के सुरमभित समीर 
में कूमने लगती है । इसके विपरीत ईर्ष्या, देश, क्रोध तथा कठो- 
सता आदि के वर्णन में वह भाषा, भाव ओर शैली की घड़ी को 
इतना कस कर ऐठ देता है कि प्रस्तुत कथा नियमित रूप से चलने 
लगती है ओर उसमे एक शब्द की भी न्‍्यूनाधिकता नहीं हो सकती। 
काव्य के इस पिछले रूप को ही नाटक के नाम से पुकारा 
जाता है। यहां कवि कम ओर भाव दोनों 
रामत्यण में नाटकीय छुटा को उनके ऐकान्तिक रूप मे प्रस्तुत करता 
है और अपनी तललीनता के कारण जनता 
को भावों के शून्य मे चित्रखचित सा कर देता है । तुलसीदास 
काव्य की इस कला में अत्यन्त प्रवीण हें । 
आइये, देखे तुलसी किस प्रकार अपनो कविता को नाटकीय 
छुटा से चमत्कृत करते हैं । रामायण के कई सम्बादों में से, जो 
सब के सब अभिनय की दृष्टि से उत्कृष्ट हें, हम यहां एक या दो 
सवादों का दिग्द्शन करायगे । 
सब से पहले परशुराम लक्ष्मण संवाद को लीजिये | नाटक के 
सूक्ष्म अभिनय की दृष्टि से रामायण का यह प्रकरण अनुपम है। 
इसमे तुलसीदास परशुराम के प्रति लक्ष्मण के प्रोढ मजाक को 
पूर्णता पर पहुँचाते है ओर अन्त में राम के गभीर बचनों द्वारा 
शान्तरस मे उसका परिपाक कर देते हैं। यह संबाद इस प्रकार आरभ 
होता है-- 
(स्थान जनक पुरी) 
(परशुराम शिवधनुष के भंग को सुन गेरुए वस्त्र पहने, कमर 
पर तूणीर बांधे और कन्धे पर धनुष और कुठार रक्खे हुए विधाह 
मण्डप मे प्रवेश करते है)# 


ता अ+ न 


* परशुराम को यह विचित्र वेष हो अन्त में उनके पराभव का 
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परशुराम--- 
कह जड जनक धनुष केहि तोरा 


बेगि देखाउ मूढ नत आजू। उलटऊं महि जहं लग तब राजू || 
राम--(विनीत होकर) 
नाथ सभु धनु भंजनि हारा। होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥। 
आयसु काह कहि हि किन मोही । 
परशुराम-- 
सेवक सो जो करइ सेवकाई। आअरि करनी करि करिय लराई ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा।न त मारे जइहें सब राजा॥ 
(झुनि के बचनों को सुन सभा ठिठक गई) 
लक्ष्मण-(म्रुसकरा कर) 
बहु धनुहीं तोरी लरिकाई | कबहूं न असि रिस कीन्ह गुसांई॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हल 77 लक ४ ; 
परह राम-(खिज कर) 
रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार | 
धनुहीं सम त्रिपुरारि धनु, बिदित सकल संसार ॥ 
लक्ष्मए-(हंस कर) 
43686 ॥ 6०० डी सिवड 2 “““सुनह देव सब धनुष समाना || 
का छति लाभु जीन धनु तोरे । देखा राम नये के भोरे॥ 
छुव॒त टूट रघुपतिहि न दोपू । मुनि बिनु काज करिय कत रोपू॥ 
परशुराम-(परशु की ओर देखकर) 


कारण होता है-- 
वेष विलोकि कहेसु कछू बालकहीं नहि दोपू। 
देखि कुठारबान धनु धारी, भई लरिकिहि रिस बीरु विचारी || 
परशुराम की मजाक ओर लक्ष्मण की प्रशंसा के लिये राम को इन 
से अच्छे और कोन से शब्द मिल सकते थे 
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ब्रालक बोलि बधऊ नहि तोही। केबल मुनि जड जानहि माही ॥ 
वाल ब्रद्मचारी अति कोही । विश्वविद्दित क्षत्रिय कुलद्रोही ॥ 
सहसवाद् भुज़ छेंदनिहारा । परश विलोकु महीप कुमारा ॥ य्य 
मात वितहि जनि सोच बस । करसि महीप किसोर । 
गर्भन के अगस्भक देलत | परसु मोर अति घार ॥ 
त्ंदसरण (हस कर) रु 
0 सदी 'अहो मुनीस महा भटमानी । 
पुनि पुनि माहि देखाब कुठारू | चहते उड्ावन फकि पहारू || 
; हृहां कुमडड़ बतिया कोउ नाही । जो तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 
४खि कुठार सरासन बाना। में कल्लु कदेउ सहित अभिमाना ॥ 
भ्रगुकुल समुकि जन बिलोकी । जाकल कहह सहेउ रिस रोकी ॥ 
पुर सहिसुर हरि जन अरू गाई । हमरे कुल इन पर न सुराई॥ 
बंधे पाप अपकीरति हार । सास्तह् पा परिय तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम बचत तुम्हारा । व्यथ धरदह घनुवान छुटठारा ॥ 
परञुराम रोप में आकर 
प्रेशिक सन मन्द यह बालक । कुटिल कालबस निजकुल घालक।.... 
भानुवश राफ्स ऋलके । निपट निरकुश अबुधष अशंकृू।॥ 
फाल कबलु होडदि लुस माही । कह पुकरारि खोरि माहि नाहीं॥ 
लद्मगा  मुसकराकर 
पे ऋषि ! सुन सुजस नुस्हाग' । तुम्हेहि अत को बरनइ पारा॥ | 
अनन मंद तुम ऋआापनि करनी । बार अनेक भांति चढ़ बरनी॥ हु 
नहिं सतीोष तो पुनि कछ ऋझहड़ । जेनि रिस राक दुसह दुग् सहहु॥ | 
वीरथलि तुम धीरे अख्योभा | गारी देते से पावहु सोभा॥ 
परशुराम हैं लदसरा | ेु 
तुम्झ तो कालिहांकि जनु लाबा। बार वार माहिं लागि बोलावा ॥ 


फोडेशत.. २८५७ थी /परोफार॥/पमपप: तरतमत कमाना 


; प्रझेति पर्यच्रेश्षण में तुलसी की भांख किसी तीय है ? तुलना 
करों [६ ॥0॥0 8 "३ कं प्रकनि कुशास के साथ । मु 
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(परशु को संभालकर) 

व जनि देई दोष मोहिं दोपू। कद्धबादी बालक बंध जोगू 
कर कुठारु में अकरन कोही। आगे अपराधी शुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छांडडउ बिनु मारे । केवल कोसिक सील तुम्दारे॥ 
न तु एहि काटि कुठार कठोरे। गुरुहि उऋन होतेउ' ख्रम थोरे ॥ 

लक्ष्मणु-(हंसकर ) 
'सुनहु महामुनि! सील तुम्हारा। को नहिं जान विदित संसारा ॥ 
मात पितहिं उक्कछणः भये नीके | गुरु ऋण रहां सोच बड़ जीके || 
सो जनु हमरेहि माथे काढा | दिन चलि गयेउ व्याज बहु बाढा || 
_अब आनिय व्यवहरिया बोली। तुरत देउ में थेल्री खोली॥ 
(लक्ष्मण के वचनों को सुन सभा में हाहाकार मच गया) 
राम-- 
नाथ ! करहु बालक पर छोह | सूध दुधमुख करिय न कोहू। 
जो लरिका कछु अचगरि करदहीं | गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं |। 
(राम के वचनों को सुन मुनि सीरे पढ़ गये) 
लक्ष्मण-(हंस कर) 
में तुम्हार अनुचर मुनिराया | परिहरि कोप करिय अब दाया || 
टूट चाप नहि जुरहि रिसाने। बैठिय होइह॒हिं पाय विराने ॥| 
जो अतिप्रिय तो, करिय उपाई। जोरिय कोड बड़गुनी बोलाई॥_ 
| (लषच्ष्मण के तानों को सुन जनक तथा अन्य नरनारी कांपते हैं, 
परशुराम कुठार ले कर ऋपटते' हैं) 


राम-- 
सुनह नाथ ! तुम सहज सुजाना । बालक वचन करिय नहिं काना ॥ 


बररे बालक एकु सुभाऊ। इन्ह॒हिं' न सन्त बिदूपहिं 'काहू॥ 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा। अपराबी में नाथ तुम्हारा ॥ 
कहिय बेगि ,जेहि विधि रिस जाई । मुनि नायक सो करउं उपाई ॥ 


परशुराम- (क्र छू होकर) 
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'प्रियवर? राम जाय रिस कैसे । अजहूँ अनुज तव चितव अनैसे || 
एहि के कण्ठ कुठार न दीन्हा | तो मे काह कोप करि कीन्‍्हा॥ 
गर्भ स्रवहिं अवनि परवनिं, सुनि कुठारगति घोर । 
परसु अछत देखें जियत, बेरी भूष किसोर ॥। 
बहड न हाथ दहई रिस छाती। भा कुठार कुर्ठित नृपघाती ॥ 
भयउ बास बिधि फिरेड सुभाऊ । मारे हृदय किरषा कसि काऊ॥ 

लक्ष्मए[-(सिर झुका कर) 
बाउ कृपा मूंरति अनुकूला।बोलत वचन भरत जनु फूला॥ 
जो पै कृपा जरहिं मुनि गाता | क्रोध भये तन राखु विधाता ॥ 
परशुराम-(ऋ,छू ह।कर) 
देखु जनक हठि बालक एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ 
बेगि करहु किन आंखिन ओठटा | देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥ 
लक्ष्मण-(हंस कर) 
'सुनहु महामुनि बिनती एही। मूंदे आंख कतहुं कोउ नाहीं।॥ 
(परशुराम लच्मण पर पार न बसता देख राम को आड़ हाथों लेना 
चः हते हैं) 
परशुरास-- 
बंधु कह्‌इ कटु संमत तोरे। तू छल विनय करसि कर जोरे ॥ 
करु परितोप मोर संग्रामां। नाहिं त छांडु कहाजउब राम्ा॥ 
छल तजि करहि समर सिवद्रोही । बघुसहित न त मारहूँ तोही ॥ 
रास- (सुसकराकर ) 
गुनहु लपन कर हम पर रोपू। कतहेूँ सुधाइहुँ ते बड़ दोपू ॥ 


टेढ जान बन्दइ सब काहू। बक्र चन्द्रमहि ग्सहि न साहू ॥ 


जेहि रिस जाय करिय सोइ स्वामी। मोहि जानिय आपन अनुगामी॥ 
प्रभु सेवकहिं समर कस, तज़डु विश्रबर रोसु । 
वेषि बिलोकि कहेसि कछु, बालकहीं नहिं दोसू | 
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हमहिं तुम्हहिं सरबर कस नाथा। कहहु न कहां चरन कह माथा || 
_राममात्र लघु नाम हमारा । परसुहित बड़ नाम तुम्हारा।॥ 
देव एकगुन धनुष हमारे । नवशुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहेूँ बिप्र अपराध हमारे ॥ 
(बार बार राम” सम्बोधन को सुन परशुराम क्रोध में ताम्र हो 
जाते हैं) 
परशुराम- हक तहूं बन्घुमम बाम | 
निपटहि दिज करि जानहि मोही | में जस विप्र सुनावहुँ तोही॥ 
चाप स्ूुवा सर आहुति जानू। कोप मोर अति घार कृसानू ॥ 
समिध सेन चतुरग सुदाई । महा महीप भये पसु आईइई॥ 
मे यहि परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जग कोटिक कीन्हे ॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे। बोलसि निदरि विप्र के भोरे॥ 
भजेड चाप दाप वड़ बाढा | अहमिति जानहूँ जीति जग ठाडा ॥ 
राम-ऋषि वर | “४४४४ रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी | 
छुवतहि टूट पिनाक पुराना। में केहि हेतु करहँ अभिमाना ॥ 
जो हम निद्रहिं विप्र बदि, सत्य सुनहु भ्रगुनाथ । 
तो अस को जग सुभट जेहि, भयबस नावहिं माथ ॥ 
देव दनुज भूषति भट नाना। समबल होइ अधिक बलवाना ।॥ 
जी रन हमहिं प्रचारइ कोउ। लरहिं सुखन काल किन हॉऊ ॥ 
त्रिय तनु धरि समर सकाना | कुलकलक तेहि पामर जाना || 
कहहुँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहिं न रन रघुवंसी ।॥। 
विप्रबंस के अस ग्रभुताईं । अभय होइ जो तुम्हहि डराइई । 
रामचन्द्र के गूढ तथा गंभीर वचनों को सुन परशुराम कुक 
जाते हैं और यह अनुपम सवाद समाप्त 
तुलसी की लोकोत्तर होता है | कोमल परन्तु तीक्षण, सभ्य परन्तु 
व्य।पकता कटुकाथ, बालक के मुह निकलने पर 
भी धीरोदात्त, विनीत परन्तु उद्धत परि- 
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हास इस की जोड़ी का किसी भी साहित्य में मिलेगा इस बात 
में सन्देह है | यहाँ तुलसी ने नाटकीय कला को पूणता पर पहुँचा 
दिया है। उद्धत क्रोध ओर गुदणशुदे परन्तु चुभते हास्य को तीज 
करते करते उस ने आवेश को उस लोकोत्तर उत्तुड्गता पर पहुँचा 
दिया है, जहां पहुँच आयबेग या तो सहख्रधा फूट आविद्ठप्राणी की 
इतिश्री कर देता है अथवा आगे बढ़ने का अवकाश न पा अपने 
आप सीरा पड़ जाता है । परशुराम के चाप सत्रूवा सर आहुति 
जानू? इत्यादि वाक्य प्रचए्डावेश की ज़्वालाओं में कुलस रहे हैं । 
कवि ने क्रोध की लोकोत्तरता को सिद्ध करने के लिये विश्व की 
प्रकाग्डता को अकिज्चन बना दिया है, ओर सौकुमाय तथा 
चण्डत्व, लज्जा तथा धृष्टता, सयम तथा उच्छु्डलता, शील तथा 
दप, सब को गोण बना कर स्थायी तत्त्व की लोकोत्तर गरिमा 
प्रदशित कर दी है । 

तुलसी के धोरोद्ात्त परिहास के समुख ॥7४]४॥७/#ऑ का बेमत- 
लब मज़ाक ओर उसकी प्रत्युसन्न मति फीकी पड़ जाती है ।भान्रों 
के विकास, शब्दों की उठ बैठ, ओर स्थायी भाव के लोकोत्तर 
परिपाक में तुलसी ने अच्छे से अच्छे नाटककारो को नीचा दिखा 
दिया है । भक्त प्रवर तुलसीदास, जिनकी नस नस में, रोम रोम में 
भक्ति की सुपमा चमस्कृत हो रही है परिहास के प्रदर्शन में भी 
इतने पहुँचे हुए निकलेगें ऐसी किसे आशा थी । 

तुलसी ने चन्द्रमा की कालिमा पर कुछ सूक्तियां कही हैं। 
श्रीराम जी के यह पूछने पर कि चन्द्रमा मे कलड्क किस वस्तु का 
है सुग्नीव आदि मन्त्री उत्तर देते हैं 

कह सुग्रीव सुनहु रघुराइ । ससि महं प्रगट भूमि की छांई। 

मारेहु राहु ससि हि कृह कोई । उर मंह परी स्थासता सोई । 
कोड कह जब विधि रतिमुख कीन्हा । सारभाग ससिकर हर लीन्हा | 
छिद्र सो प्रगट इन्द्र उर मांही । तेहि मग देखिय नभ परदाहीं 
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सन्त्रियों से यथेष्ट उत्तर न पा प्रभु स्वयं बोले - 
कह प्रभु गरल बधु ससि केरा । अति प्रियतम उर दीन्ह बसेरा। 

इस सुन हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर कहा- 

कह हनुमन्त सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार सियदास | 

तव रति तेहि उर बसत, सोह स्यामता भास ॥| 

इस प्रकार भ्रत्येक बात में, जीवन के प्रत्येक श्वास तथा 
स्पन्दन में भक्ति के माह।त्म्य का वन करने वाले तुलसी से इस 
प्रकार के पेशल परिहास की आशा करना ब्रूथा होता यदि वह 
उच्च कोटि के कवि तथा अभिनेता न रहे हाते । कविता की दृष्टि 
से रामायण अपूव है, अभिनय की दृष्टि से उसका लक्ष्मण पर- 
शुरामसवाद ( परिहास में ), केकइमन्थरासवाद ( इंष्यादबोधन 
में ), दृशरथसवाद सारल्य तथा क्राध ओर शोक के 
परिपाक मे ), ऑर अद्भदरावणसंवाद ( परिहास तथा कोप के 
प्रचए्ड नतेन में ) अपूर्ब है । तुलसीदास की इस लोकोत्तर 
व्यापकता को देखने हुए क्या हमे यह कहने का अधिकार नहीं 
रह जाता- - 

(7788) णा वीपराशतला) ऐकपा'ह ॥0 वा0# |/"0- 
40प7त, 0॥॥0 7स्‍6080. #प7900, ॥0]0॥65 (3(फ/ 0 
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राम के उदधिगांभीय तथा नेतिक परिपाक को दिखाने के लिये 
तुलसीदास ने लक्ष्मण की चित्तधृत्ति मे उत्तेजनीयता का उद्भावन 
किया है। राम के आरंभिक जीवन में तीन घटनाएं मार्मिक हें। 
तीनों अवसरों पर तुलसी ने घटनां की ममस्पर्शिता तथा राम और 
लक्ष्मण के स्वभावध्रातीष्य को चित्रित करके राम के अपार 
गांभीय और उनकी नेतिक पराकाष्ठा का निरूपण किया है | पहला 
अवसर विवाह मण्डप में राम का परशुराम के साथ संवाद है, 
जिसमे ऋषि आपे से बाहर हो 'नवोढा जानकी तथा समस्त सम्य- 
वर्ग के मध्य राम ओर लक्ष्मण को जली कटी सुनाते हैं। ऋषि के 
कोप का लक्ष्मण परिह्ाास मे उत्तर देते हैं ओर राम अपनी स्वा- 
भाविक सौम्यता तथा विनय में । वे मानापमान का विचार न कर 
जानकी की उपस्थिति में भी ऋषि स दबते हैं ओर प्रणिपात के 
द्वारा महात्मा के संरम्भ को शान्त करने की चेष्टा करते है । परन्तु 
समुद्र में भी ज्वार आही जाता है । क्षमता की पराकाप्ठा होती है । 
परशुराम की गभीर ललकार को सुन अन्त में राम भी ज्षात्रधम 
के पालन में सनद्ध हो जाते हे और प्रस्तुत संवाद समाप्त हो 
जाता है । 

दूसरा अवसर राम का वनवास है । माता और पिता के उस 


*५००७१ /0०७४पा'8 एष्ट १६६ पर ग्ो, '(०परा॥0४ ने 
यह शब्द 5]9]768[0०97'6 की व्यापकता के विषय में लिखे हैं । 
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दारुण संग्राम, अथवा त्तियतिचण्डी के उस अकाण्ड ताण्डव ने 
जिसमें केकई ओर दशरथ भाग के. हाथ की कठपुतली बन एक 
दूसरे का, राम लक्ष्मण सीता का, ओर सब से अविक भरत का 
बलिदान कर रहे थे, लक्ष्मण के तरल हृदय को स्तब्व कर रिया । 
नाटक की दारुणता ने उसे किंकतंव्यविमूढ बना दिया और बह 
स्‍्तव्थमुद्रा से भाग्य के निणय को स्वीकार कर राम के पीछे हो 
लिया । दूसरी ओर राम सत्ता के चरम आदश को ध्यान में रख 
माता पिता के लोमहपेण नाटक में पूरा पूरा भाग लेता है ओर 
निष्काम भाव से, दशरथ के सहसत्रधा निवारण करने पर भी कुल- 
क्रमागत सत्यसन्धता को पार लगाता है । 
उपयक्त घटना की रोमांचकारिता के उदबोधन में तुलसीदास 
नाव्यसप्राट भास कवि को कोसों पीछे छोड़ जाते हैं । महाकवि 
भास घटना को दारुणता को सिद्ध करने के लिये लक्ष्मण के हाथ 
धनुप बाण पकड़ा उससे यह घोषणा कराते हैं-- 
+ यदि न सहसे राज्ञों मोह धनुः स्प्रश मा दया 
स्वजननिश्चतः स्वोश्प्पेव परिभूयते । 
अथ न रुचित मुज्य्य त्व मामहं कृतनिश्चयों 
युवतिरहितं लोक॑ कत यतश्छुलिता वयम्‌ | 
मग्राप्ते ह्वते राज्ये भुवि शाच्यासने नृपे । 
इृदानीमपि सन्देह: किं क्षमा निमनस्विता हि 
इत्यादि ! 
परन्तु लक्ष्मण जेसा तरलह्ृदय वोर, जो तनिक ली बात पर 
अकड़ बैठता है, माता ओर पिता के उस भैरव युद्ध को देर 
धनुषबाण संभालने के योग्य रहा होगा इसमें अभिनेताओं को 
सन्देह है । वह तुलसी, जो विवाह मण्डपमें जनक के क्षत्रियन्यकार 


! ग्रतिमा नाटक अझ्ड १ 
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पर बिना बुलाये ही लक्ष्मण से बह्मास्ड को उठवा देता और उसे 
कांचे घट की नाँइई फड़वा डालता हैं, केकइदशरथ युद्ध के अवसर 
पर लक्ष्मण को निष्किय कदापि न रहने देता यदि उस समय 
लक्ष्मण में शौय प्रकट करने की लेश मात्र भी क्षमता रही होती । 
राम लक्ष्मण के स्वभावप्रातीष्य को प्रदर्शित करने का तीसरा 
अवसर भरतरामसंमिलन हे । पुर के नरनारियों समेत भरत 
जगल मे राम के दर्शन को जा रहे है | लक्ष्मण ने दूर से देखा ओर 
मन में समझा कि भरत राम को वन मे भी चेन नहीं लेने देना 
चाहते ओर इसलिये उनके सहार को दलबल सहित आ रहे हें। 
वह कहता है-- 
विपयी जीव पाइ प्रभुताई। मूढ मोहबस होहि जनाई॥ 
कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताकी | जानि राम वनबास एकाकां ॥ 
करि कुमन्त्र मन साजि समाजू । आए करइ अकण्टक राजू | 
कोटि ग्रकार कलपि कुटिलाई । आए इल बटंरि दोड भाई।॥ 
इतना कह लक्ष्मण जटा सभाल घनुष बाण ले आगे दोड़ा ही 
चाहता है कि राम उसे रोक लेते है ओर-- 
तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगन मगन मकु मे5७हि मिलई ॥। 
गोपद जल बूड़हि घटजोनी । सहज छमा बरु छांडई छोनी।॥। 
मसक फक मकु मंरु उड़ाई | होइ न नृपमद भरतहिं भाई।। 
भरतहस रविबंस तड़ागा | जनमि कीन्ह गुनदोप विभागा॥ 
कह कर अपनी अक्षोभ्यता तथा अटूट शभ्रातृप्रेस का परिचय 
देते हें । 
रामके यह बचन उस भरतके लिये हैं जिसके निमित्त उन्हें 
१४७ वर्ष का वनवास भोगना पड़रहा है | यह देविक श्रातृप्रेम, यह 
अलोकिक दाक्षिण्य, यह लोकोत्तर आदर्शवाद राम के अतिरिक्त 
ओर कहां मिल सकता हे ? 
इस प्रकार तीनों अवसरो पर तुलसी ने घटनाओं की मम- 
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स्पर्शिता तथा राम और लक्ष्मण के मनःप्रातीप्य को दिखा राम के 
अगाघ गाम्मीय तथा उसकी लोकोत्तर सुजनता का अनोखा 
अभिनय किया है । हे 

दूसरा असिद्ध संवाद भन्‍्धर। ओर केकई का है । राम को 
राजतिलक होता 'देख मन्थरा चेरी की 
मन्‍्थरा केकई संवाद छाती का सांप जाग उठता है ओर वह 
अनमनी हो केकेइ की बगल में सड़ी हो 
जाती है। उसकी विमनस्क मुद्रा को देख केकई शक्लित हो हसी 
में पूछती है-- 
कैकेइ-- 
(हसि कह रानि) गाल बड़ तारे। दीन्ह लपन सिख अस मन मोर || 
( मन्थरा नागिन की भांति लम्बे सांस छोड़ती हे ) 
मन्थरा-- 
कत सिख देइ हमहिं कोउ माई । गाल करब केहि कर बल पाई ॥ 
रामहिं छाड़ि कुसल केहि आजू | जिन्हहि जनेस देह जुबवराजू ॥ 
भयड कोसिलहि विधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उन नाहिन || 
देवहु कस न जाइ सब सोभा | जो अलोकि मोर मन छोभा ॥ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे | जानतिहहु बस नाहु हमारे ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥ 
कैकेइ-(अलग होकर) 

_पुनि अस कबहुँ कहसि घर फोरी | तब धरि जीभ कढावहुँ तोरी॥ 
स॒ुदिन सुमड्जल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
+रामतिलक जों सांचेड काली | देडं मांगु मन भावत आली ॥ 

: चेरोद्वारा हृष्योद्बोधन की इस चातुरी का (00)०)]० के तृतीय 
अड्ड में आने वाले 9,.20 के कपट चातुय के साथ सांमुख्य करो | 

प केकेई की पुनोतता पर ध्यान दीजिये | राम के तिलक की बात 
सत्य निकलने पर वह मन्थरा को मुंह मांगा पारितोषिक देने की प्रतिज्ञा 
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कोसल्यासम * सब महतारी । रामहिं सहज सुभाय वियारी॥ 
मों पर करहिं सनेह बिसेखी। में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जा बिधि जनमु देइ करि छोह । होहिं रामसिय पूत पतांहू॥ 
प्रान ते अधिक रामु त्रिय मोर । तिन्ह के तिलक छीम कस तोरे।॥ 
सन्धरा-- 

एकहि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ कर दूजी ॥ 
उर३इ जोग कपारु अभागा | भलेड कहत दुख रउरेहिं लागा।॥ 
कहहि भूठि फरि बात बनाई | ते पिय तुम्हहिं करुइ में माई ॥ 
हमहूँ कहब अब ठकुर सोहाती । नाहिं त मौन रहब दिनराती ॥ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा | बवा सो लूनिय लहिय जा दान्हा।। 
कोड नूप होय हमहें का हानी। चेरि छांड अब होब कि रानी || 
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तो ते कछुक बात अनुसारी | छमिय देबि बड़ चूक हमारी ॥ 
( कैकेईं के मन में शंका होगई ) 

कैकेई-- 

मन्धरा ! दुखी मत हो। तेरे दुर्भाग्य मे मेरी सहानुभूति है। 
करती है । कोशल्या के साथ भी उसका अगराध प्रम है । परन्तु क्षण 
भर में यह सब बदल जाता है ओर केकेई राम को वनवास देने पर 
उतारू हो जाती है| वह मन्धथरा से कहती है--- 

जो विधि पुरब मनोरथ काली । करडं तोहि चषपूतारि आली । 

जस कौसिला मोर भल ताका । तस फल उन्हहिं देउं करि साका ॥ 

ख्री के चरित्र की चंचलता का कैसा अपूर्व दृश्य हे ? 

तुलना: करो 79.20 के इस प्रगल्भ वचन के साथ--- 

4. 0076888 व 78 70ए 79प'6४७ 9920706_ . 
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अपने मन की बात प्रगट कह । 
मन्थरा-- 
तुम्ह पूछहुँ में कहत डराऊ। घरेडउ मोर घरफोरी नाऊं॥ 
केकेइ-(अ,प ही आप) 
काने खोरे कूबरे प्रायः कुटिल ओर कुचाली होते हैं । फिर यह 
तो स्त्री है । इसकी बातों पर कान दू या न दू । 
मन्थरा--- 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरे रिपु होहि पिरीते । 
जर तुम्हारि चह सवति उम्बारी । रू घहु करि उपाय बरबारी ॥। 
तुम्हहु न सोचु सोहाग बल, निज बस जानहु राउ। 
मन भमलीन मुह मीठ नृपु, राईर सरल सुभाउ ॥ 
चतुर गभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बाति संवारी ॥ 
: पठये भरतु भूप ननिअउरे। राम मातुमत जानब रपरे॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रम॒ बिसेखी । सवति सुआाउ सकइ नहीं देखी। 
रचि प्रपध्-चु भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन घराइई । 
यह कुल उचित राम कहेँ टीका । सबहि सुहाइ मोहि सुठ नीका। 
+आगिल बात समुझ्ि डर मोही । देउ देव फिरि सो फल होइ। 
( केकई का सन्देह रृढ हो गया | उसकी छाती में सापत्न्य का 
घुआँ ऐंडने लगा ) 

” सापत्नय के दाह को' उद्दीध्त करके मन्थरा भरत के ननिहाल जाने 
की बात को किस प्रकार तूल दे रही है। ])0500॥)070 के खोये 
रूमाल का 8.20 ने केसा प्राणान्तकारी उपय,ग किया था ? 
()())0!]0 अकछ्गू ४ | 

$ स्त्रियों की विसंवादी चित्तवृत्ति का केसा सुन्दर निरूपण है? 
आगे की बात का नाम न ले मनन्‍्धरा केकई के हृदय को संदेह और 
उत्सुकता के तुझ् पर नचाना चाहती है । 
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केकईं--- 
( मनन्‍्थरा को शपथ ग्विलाकर) मन्थरा सच कह ! क्‍या यह सब 
बाते ऐसी ही हैं ? क्‍या सचमुच कोशल्या मुझ से जल कर 
यह प्रप5च रच रही है । अरी कीशल्या ! तू अपने किये का फल 
भोगेगी ? तुझे सापत्नय का दारुण प्याला पीना पड़ेगा ! 

मनन्‍्थरा-- 
का पूछहु तुम्ह अबहु न जाना । निर्जाहत अनहित पसु पहचाना । 
जो असत्य कछु कहब बनाई । तो बिधि देशहि हमहिं सजाई । 





तन ननमनकनननीकीन नियामक किक. ता वननभानकननिाभ.. ००० 


रामहिं तिलक कालि जा भयऊ | तुम्ह कहें बिपति बीजु बिघिबयऊ | 
+ रेख्ब खचाइ कहउ बलभाखी | भामिनि भइह दूध कह माखी। 


सुत सहित करहु संवकाई | तो घर रहहु न आन उपाई। 
द्र॒ विनतहि दीन्ह दुःख, तुम्हर्हिं कोसिला देव । 

भरत बन्दिग॒ह सइहांह, लपनु राम के नव | 

मस्थरा की बात को सुन केकई सहम गई, वह पसीने में तर हो 
गईं ओर कोप में कदलीदल की नॉई काँपने लगी ) 

केकई-- 
'मुनु मन्‍्थरा बात फुरि तोरी | दहिनी आँख नित फरकति मोरी । 
दिन दिन देखहूँ राति कुसपने। कहहूँ न तोहि माहबस अपने । 

। रत्री की दृष्टि मे रख खींच कर बात कहने में कितना बल है ? 

# दाहिनी आंख फड़कने और कुसपने देखने की बात ने अभिनय 
में' जान डाल दी है और अबलाओों के संशयोन्मुख निबेल हृदय का 
अनोखा चित्र खींच दिया है। अ्रपशकुन और कुसपने वास्तव में क्ेकई 
के संतप्त मस्तक के वाष्पमात्र हैं| इनके यथाथ होने पर भी केकई 
इन्हे” मन्थरा की नारकीय मन्त्रणा से बचने के लिये दे विक संकेत समझ 
सकती थी, परन्तु अभिशापापहत अबला ने इस समय इनका विपरीत 
आशय निकाला 
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काह करठ सखि सूध सुभाऊ | दाहिन बाम न जानउ काऊ। 
नेहर जनम भरबु बरू जाई। जियत न करब सवति सेवकाई । 
अरिबस देव जियावत जाहो। मरनु नीक तेहि जीवन चाही । 
(केकई के वचन सुन कुबरी ने स्त्रियों की माया का जाल बिछाना 
आरम्भ कर दिया) 
मन्धरा-- 
अस कस कहर मानि मन ऊना । सुख सोभाग तुम कहं दिन दूना । 
जेइ राउल अति अनभल्न ताका । सोइ पाइहि यह फलु परिपाका । 
जब ते कुमत सुना में स्वामिनि | भूख न बासर नींद न जामिन । 
।पूछेह गुनिन्द रेख तिन्‍्ह खांची। भरत भुआल होइ यह सांची । 
राज्याभिषेक से पू्वे राम और सीता के अज्गञ फड़कते हैं। राम के 
अनुसार ये भरतागमन के सूचक है--- 
भये बहुत दिन अति अवसेरी । संगुन प्रत्तीति भेंट प्रिय केरी ।.. 
भरत सरिप प्रिय को जग मांही । इहहि सगुन फल दूसर नांही, । 
तुलसी ने जान बूककर यह सगुन दिखाए और उन्हे भरत फे 
आगमन का सूचक बताया, क्योंकि आगे चल कर उन्हें भरत ही की 


माता के मुंह दहिनि आंख नित फरकति मेरी” इत्यादि कहलाना, और 
भरत के ननिहाल गमन में राम को कदय प्रवृत्ति उदभावित कर भरत 
को गद्दी पर बिठाना और राम को जंगल में पठाना था। इस सूदम 
मन विज्ञान को चतुर अभिनेता ही समर सकते हैं । 

' सगुन को सगुन॑ द्वारा हरृढ करने मे ओर भविठव्यता के द्वारा 
भरत के यौंवराज्य का प्रस्ताव कराने में तुलसी ने कमाल कर दिया है । 
अंब्विश्वास के उस युग में, विशेषतः स्त्रियों की दृष्टि में सगुन से 
बड़ा और कोई प्रमाण नहीं म/ना जाता था । 59२6प])).0०का'० भी 
मानव जगत्‌ के उत्थान और पतन में भाग्य अथवां [)0४ए का 
प्रमुख हाथ देखता है| []60 के [५०0]७7 युद्ध में //005 ही सब 
कुछ कराता है । प्राचीनकालीन धर्म तथा साहित्य का चरम परिपाक 
दुव' में था । 
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भामिनि करह त कहहुँ उपाऊ । हैं तुम्हरी सेवाबस राऊ। 

( केकई सन्‍्धरा को अपना सच्चा मित्र समझ उस पर सर्वेस्व न्‍्यी- 
छावर करने को उद्यत होजाती है ) 

केकई--- 

परउ कूप तव बचन पर, सकउ पूतपति त्यागि । 

कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लागि ॥ 

( मन्थरा घास चरते हुए बलिपशु के समान झूत्यु के सुख में जाती 
हुई केकई को सान्त्वना देती हे ) 

मन्थरा-- 
ढुइ बरदान भूप सन थाती । मांगहूँ आज जुड़ावहु छाती । 
सुतदिं राज रामहिं बनबासू । देह लेहु सब सवति हुलासू । 
भूपति राम सपथ जब करई । तब मांगहु जेहि बचन न टरई। 

केकई--- 

( मन्धरा को धन्यवाद देती हुईं ) 
तोहि सम हितु न मोर संसारा । बहे जातकर भइसि अधारा। 
जों बिधि पुर मनोरथ काली । करहूँ तोहि चपपूतरि आली | 

इत्यादि शब्दों में मन्थरा को छाती से लगाती हुई कोपभवन 
में चली जाती है ओर वहां सौत से बदला लेने, दशरथ को मारने, 
ओर राम को वन मे पठाने के लिये नृशसता की भैरव शक्तियों 
से.( ,80 9 १४४७८०९०४४ के शब्दों में ) इस प्रकार सहायता 


मांगती है-- कि 
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(७८0०) प्रथम अह्लू दृश्य ९. 
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ओर यहां मन्थरा कैकेई संवाद समाप्त होजाता है । 
कैकेई कोप भवन में चली गई । 'वृद्धस्य तरुणी भागा प्राणे- 
भ्यो5पि गरीयसी” दशरथ से उसकी निढाल 
कैकेई दशरथ संवाद दशा न देखी गई । उसने कैकेई को उठा 
छाती लगा लिया। रेशम के इस तकिये में 
व्याल था, गरल की शीशी थी। दशरथ प्रेमावेश में आ केकेईं की 
चाटुकारिता में प्रवृत्त हो गया । 
दशरथ--- 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा 
कहु केहि रंकहिं करउं नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासउ देसू। 
सकउ' तोर अरि अमरउ मारी। काह कीट बपुरे नरनारी । 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मन तव आनन्द चन्द्‌ चकोरू । 


अ्ककन 
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बिहंसि मागु मनभावति बाता। भूपन सजहि मनोहर गाता। 
( मतिमन्द केकई हंस कर उठी और भूपणों को संभालती हुईं 
राजा को कणक्ों से देखने लगी) 
दृशरथ-- 
भामिति भयठ तोर सम भावा | घर घर नगर अनन्द बधावा। 
रामहिं देउ॑ कालि जुबराजू । सजहि सुलोचनि मड्गल साजू। 
( केकई का कठोर हृदय दुलक उठा | उस ने विपाद और ब्यंग 
का हांसथ किया ) 
केकई--( हंस कर ) 
मांगु मांगु पे कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेह । 
देन कहेहु वरदान दुईं, तेउ पावत संदेदू ॥ 
देशरथ--(केकईं को मनाता हुआ) 
थाती राखि न मांगेहु काऊ । विसरि गयउ मोहि भोर सुमाऊ। 
भूठेहु हमहिं दोप जनि देहू। दुइ के चारि मांगि किन लेहू । 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु पर वचन न जाई। 
तेदि पर राम सपथ करि आईं । सुक्रत सनेह अवधि रघुराई। 
केकई ( हंस कर ) 
सुनहुं प्रानश्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका । 
मांगहु दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। 
तापस वेषि विप्तेषि उदासी । चोदह बरिस रास वनबासी। 
( दशरथ पर विजली गिर गईं, वह सहम गया, उसने हाथों से 
आंखें मूद लीं। ) 
केकई--( रिस कर ) 
देन कद्ेड अब जनि बर देहू । तजहु सत्य जग अपजस लेहू। 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानहु लेइहि मांगि चबेना । 
( दुरशारथ के घ।व पर लौन पड़ गया ) 
दशरथ--( छाती को थाम विनय के साथ ) 
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मोरे भरत राम दुइ आंखी । सत्य कहहुँ करि संकर साखी । 
अवसि दूत में पठवहुँ प्राता। ऐह॒हिं बेगि सुनत दोड श्राता। 
सुद्दिन सोवि सब साजू सजाई। देउं मरत कहं राजु बजाई। 
एकहि बात मोंहि दुख लागा । बर दूसर असमजस मांगा । 
अजहूँ हृदय जरत तेदि आंचा । रिस परिहास कि सांचेहु सांचा । 
समुक्ति देखु जिय श्रिया प्रबीना । जीवन रामद्रस आधीना। 
( केकई के क्रोध की ज्वाला तमक उठी ) 
केकई--( जलती हुई ) 
कहहि करहु झिन कोटि उाया । इहां न लागिहि राडरि कक । 
देहु कि लेहु अजस करि नाहीं | मोहि न बहुत प्रपच सांहाहों । 
जसि कोसिला मोर भल ताका। तस फल उन्ह॒हिं दें करि साका | 





( दशरथ के सिर पर रूत्यु न|च गई, चह गन्बकित द्वाओि की ज्वा- 
ल,ओं में घिर गया ) 

दशरथ--( केऋई के पांव पकड कर ) 
'सांगु साथ अबहीं देउ तोही | राम त्रिरह जनि मारसि मोही । 
राखु राम कहं जेहि तेहि भांती । नाहिंत जरिहि जनम भरि छाती । 

( दशरथ का कण5 सूख गया, उसकी छाती घुएं से अंट गई ) 


अकाल 


! ग्रतिज्ञाभज्ञमय का कैसा रुचिर उदाहरण है ? दशरथ भी 
[२702 ,6७/ की नांई केकई को कोस सकता था-- 

नि०क., 79/0प786, 087; तैठ॥7 (ए०तत658 ग0त॥7 | 

[70 [07 एए070 ७00ए७ए 8003]6% ! 

()7ए9 पक 7 ॥07 090 09878 0०0 7070886 ; 

॥ 8)0 7050 0077, 

(770806 #0 दांव 0 879]007 ' 

५] 60 #070ते ए७720७7०० 0 ॥08ए0७7 ई७॥) 

()॥॥ ॥0॥7' 27600 पा] +09 ! 

परन्तु नहीं । वह झूत्यु का सामना करता है और प्रतिज्ञा को पालता 
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केकइ-- 
जं। अन्तहं अस करतब रहेऊ | मांगु मागु तुम काह बल कहऊ । 
दुइ कि होइ इक समय भुआला | हसब उठाई फुलाउब गाला। 
दानि कहाउब अरू कृपनाई । होइ कि पंम कुसल रउराइ। 
छाड़्हु बचन कि धीरज धरहू | जनि अबला जिमि करुना करहू। 
तनु तिय धाम घनु अरु धरनी । सत्यसन्ध कह तृनसम बरनी । 


( तीजण तानों पर सत्यसन्धता के उपदेश ने दशरथ को गनन्‍्धकित 
अग्नि में भून दिया, उसे नरक की तरल अभ्नि में फेक दिया ) 
देशरथ--[ निराश होकर ) 
सो सत्र मोर पाप परिनामू। भयहु कुठाहर जेहि बिधि बासू। 


है। वह केक्रेई को भला बुरा नहीं कहत!, वह उसे वर देने पर पछताता 
भी नहीं, वह राजनतिक परिस्थिति के बिगड़ने अथवा सुधरने का बहाना 
भी नहीं करता । वह तो शान्ति के साथ प्रतिज्ञा को पात्रता है और 
सापल्‍्य की बलिवेदी पर श्रपना बलिदान दे देता है | इस उद्ात्त आदर्श 
के संमुख १772 ,080' के मुंह से निकलने चाली गालियां कदय प्रतीत 
होती हैं, क्योंकि उनका एक सात्र कारण थां-- 

॥$ 48 #0/ 7 (7608 

[0 2एप्रत26 7ए एछ088 प्रा'-08, 0 ०८७ ० ॥99 

॥7'8॥7) 

0 ४०णवतैए .॥8४४ ए0०7वैं5, 80 8270 779 छां209 

+70ते 77 02070प907 ॥0 0790980 ४76 90१ 

03 20780 70ए ९0शांग्रए व7 

ऐसे दृश्य तो कलियुगी ग्रहस्थ में प्रतिदिन होते श्हते हैं। इन 
पाथिव ऋद्धियों की हानि में इतना क्षुब्ध हो उडना 5)8]709]00870 
जैसे आशावांदी को शोभा नहीं देत। | अणमात्र भौतिक हानि लाभों 
पर जीवन के विषय में यह कह बेठना-- 

2 9)6 006 ४ए 8४8 व३409, उपो ० 30पशव 80वें 
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तोर कलड्ू मोर पछिताऊ। मुयहु न मिटिहि न जाइहि काऊ। 
जब लगि जियडं कहउ कर जोरी | तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी 
फिर पछितेहसि अन्त अभागी। मारसि गाइ नहारुहि लागि। 
इतना कह दशरथ मूर्छ्ित हो जाता है ओर प्रेम तथा सत्य- 
सन्धता के हृदयझ्टूष सम्राम में घुलने लगता है ।इसके पश्चात्‌ राम- 
चन्द्र जी आते है ओर आन्त चेष्राओ' की यह दारुण कथा क्रोध, 
तथा शोक, शील तथा विनय, भक्ति तथा दाक्षिण्य आदि सभी प्रकार 
के भावों का एक गहन समवाय बन जाती है । भावों के इस सद्ढप 
में दशरथ, भरत, राम, सीता, लक्ष्मण कोसल्या आदि पर क्‍या 
बीती इसे पाठक रामायण में पढ सकते हैं | क्रीध तथा सनन्‍्ताप की 
इन तरल ज्वालाओं मे राम, भरत ओर सीता प्रशामक का काम 
करते है, और निष्पाप जीवों को अनिवायरूपेण होने वाली नारकीय 
यनन्‍्त्रणाओं से उत्पन्न हुई जीवों की कान्दिशीकता और घार्भिक 
अनास्था को दूर करते है । 
उपयुक्त सवादों से तुलसी की प्रगल्भ अभिनयशक्ति, उनकी 
विलक्षण नाटयकला, उनकी प्रत्युत्पन्न मति ओर उनका सूक्ष्म मनो- 
विज्ञान स्पष्ट हो जाता है । तुलसी की रामायण संक्षेप मे कवित्व 
से कमनीय, मोलिकता से उज्ज्वल, विशुद्ध रुचिपरायणता से मनोज्ञ, 
ओर सद्भावों से परिपूर्ण है। तुलसी एक साथ आदश कवि, 
उत्कृष्ट परिहासरसिक, उद्भट दाशंनिक, खरे समालोचक, और 
अभ्रतिम अभिनेता थे । 
पप्राएए 8977 फए702 7000702. 
कहां की दूरदशिता है ? इन्हीं बातों को देख ऋषि ]'.)]४(.)9५ शेक्स- 
पियर के ऊपर ित700688 ० 8 97स्‍70४0])॥9, तथा 
“00890 9ए7 7796० 7॥07'00५” का आक्षेप करते हैं जो वास्तव में 
जिसी सीमा तक सत्य है । 
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तुलसी का भाग्यवाद--- 
सब देशों की प्राचीन सभ्यता, धर्म तथा साहित्य में भाग्य 
का बहुत बड़ा हाथ है । प्राचीन काल 
प्रेनचीन सभ्यता तथा धर्म के मनुष्य, भली हों या बुरी, सब प्रकारकी 
में भूम्य का हाथ है. घटनाओं को भाग्य के सिर मढ देते थे । 
आने वाली सपत्ति या बिपत्ति के मोलिक 
कारण पर ध्यान न दे यह लोग एक ऐसी शक्ति की कल्पना 
करते थे जो अश्श्य है ओर जो मनुष्य को उसकी इच्छा के न होने 
पर भी इष्ट और अनिष्ट में प्रवृत्त करती रहती है। होमर के 
पात्र इस भाग्य के हाथ की कठपुतली हैं । वह देवताओं के समान 
शक्तिशाली होते हुए भो जीवन को स्थूल बातों में अपनी शक्ति का 
अपव्यय करते हैं ओर सममभते हैं कि यह सब काम भाग्य 
अथवा 200७ उनसे करा रहा है| स977७ अपने जीवन मे 
होने वाले भावसंघप का यह परिणाम निकाल कर-- 
[00४8४ ७ ताएञा॥ज 0०७ ४॥89]008 0पा' ७०0७, 
0702-॥007 500 0ए ७७ एप -- 
--किंकतेव्यविमूढड बन जाता है ओर मन 
तुलसी भाग्य में भरोसा ही मन घुलता रहता हे | 00ए९08]008॥'0 
रखता है के पात्र भी भाग्य के हाथ की कठपुतली थे । 
तुलसीदास भाग्यवाद में विश्वास करता है | परशुराम लक्ष्मण 
पर पार न बसाता देख भाग्य को कोंसता है-- 
बहइ न हाथ दहई रिस छाती, भा कुठार कुर्ठित नृपघाती। 
भयउ बाम बिधि फिरेड सुभाऊ, मोर हृदय किरपा कसि काऊ । 
केकई दशरथ से राम के वनवास और भरत के योवराज्य का 
बर माँगती है। दशरथ रोता है और भाग्य को कोसता हैं-- 
सो सब मोर पाप परिनामू। भयड कुठाहर जेहि बिधि बामू । 
दशरथ को मृत्यु हो जाती है, राम बन को चले जाते हैं। 
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भरतुक्षरोता है ओर भाग्य को कोसता है-- 
मोर अभाग मात कुटिलाई। बिधिगति विषम काल कठिनाई । 
सपनेहु दोप कलेस न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाहू। 
बिनु समुके निज अघ परिपाकू । जारिउ जाय जननि कहि काहू । 
आपत्ति पड़ने पर विश्वामित्र, दशरथ, भरत तथा माताए 
भाग्य को योती हैं। ये सब भाग्य को अनिवार्य समभते हें ओर 
श्रान्त हो उसके समुख अपना मस्तक म्ुका देते है। परन्तु आगे 
चल कर तुलसीदास जी कहते हैं--- 
जद्यपि सम नहिं राम न रोपू | गहहिं न पाप पुन्य गुन दोपू। 
करम प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा। 
कोसल्या कह दास न काहू | करम बिवस दुख सुख छति लाह। 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ अस्ुुभ सकल फलदाता | 
अर्थात्‌ सब प्रकार के फलों का देने वाला विधाता शुभ ओर 
अशुभ कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देता है। दो तीन दोहे 
छोड़ आगे तुलसी कहते १-- 
जासु ज्ञान रवि भवनिसि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकासा। 
तेहि कि मोह ममता नियराई। यह सियराम सनेह बड़ाई। 
अथाोत्‌ फल देने वाले विधाता के यथाथ ज्ञान से भवबन्धन 
टूट जाते हैं ओर-- 
क्षीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन हे परावरे! 
यथैधांसि समिद्धोउप्रिभेस्मसात्‌ कुरुतेडजन । 
ज्ञानाप्ति: सवेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा | 
के अनुसार भव अथवा शारीरिक सत्ता को ग्रवाहित करने वाले 
कमस््रोत सूख जाते हैं । फलत: तुलसीदास 
अनुकम्पा अथवा )[07770 भाग्य अथवा ग्राकतन कर्मा' का अमिद 
(70800 तथा कठिन मानता हुआ भी फल आर 
फल्न क भाक्ता मनुष्यों को नियन्त्रणा करने 
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वाले विधाता की अनुकम्पा द्वारा कर्मों का नाश मान भाग्य तथा 
जीबन्मुक्ति का सामजस्य प्रदर्शित करता है । है 
'नाथुक्त ज्ञीयते कर्म कल्पकोटिशतैरवि! 
के अनुसार प्रारब्व॒ कर्म नष्ट न भी हों तो भी कुछ आपत्ति नहीं, 
क्योंकि जीवन्मुक्ति के पश्चात्‌ इन कर्मों का एक मात्र ध्येय मनुष्य 
शरीर को बनाए रखना होता हैं। जिस प्रकार बिना किसी उद्देश्य- 
विशेष के समीर चलता है, सरिता छलछलाती है, और प्रसून 
हसते हैं उसी प्रकार जीवन्मुक्त योगी भी निष्काम हो स्वभावसिद्ध 
कर्मा को करता है ओर उनके फलों में नहीं फंसता । 
ब्रह्मस्याध्याय कर्माणि सं त्यकत्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा || 
न कतृ त्व न क्मोशि लोकस्य 
न कमफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥| गीता 
परन्तु इस दशा की प्राप्ति के लिये एकान्त परमात्मनिष्ठा ओर 
तज्जन्य अनुकम्पा अथवा (॥)ए770 (४7800) 
दशरथ और राम का की आवश्यकता है | वह दशरथ आदि मोहमग्रस्त 
आ्रातीष्य जीवों में इतनी नहीं थी जितनी कि जीवन्मुक्त 
मे होनी चाहिये । फलतः जहाँ राम दारुण 
विपत्तियों मे भी फूल के समान खिले ग्हते हैं, नियतिनिशा के 
ध्वान्त में भी क्षपाकर की भांति हसते रहते हे वहां दशरथ आदि 
मोहीजीव नियति की सामान्य कुड्न्चितों से हताश हो कतेव्याकतेव्य 
को भूल जाते हैं । ४ 
इस प्रकार हम देखते है कि रामायण के अन्‍न्तस्तल में भाग्य 
तथा निष्काम कर्म की दो ग्रतीप धाराएं 
रामायण में भाग्य तथा साथ साथ बह रही हैं। दशरथ तथा केकेई 
कर्योग की दो धाराएं आदि पात्र भाग्य की संकुचित धारा में 
साथ साथ बहती हैं. बहते हैं ओर राम तथा सीता निष्काम कमे 
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की लोकोत्तर धारा में बहते है । भाग्य साकाँक्ञ तथा निष्काम 
कम के, परिमित तथा अपरिमित सत्ता के, प्रातीप्य तथा विवतों 
का स प्रदर्शन कर दिखा दोनों का रामरूप चरमसत्ता में, समन्वय 
करना ही रामायण का अन्तिम ध्येय है । 
रामायणान्तगत भाग्य की धारा में क्षोभविक्षोम होते हैं, उस 
पर बहने वाले जीवकाष्ठ परस्पर मिलते दें, बिछुड़ जाते हैं, उनमे 
रा का सांमुख्य करने की, प्राकवन कर्मों का विरोध करने की 
शक्ति नहीं | वे असहाय वन घनान्धकार की उत्तान तरंगां को 
तरलदावा की प्रोद््तित ज्वालाओं को सहते रहते है, ओर उनमे 
शलभ को भांति आत्मसात्‌ हो जाते है। दूसरी ओर निष्काम कम 
गी ज्ञान का बन्द लगा कम की तटिनी को रोक देते हे, ओर 
उससे स्वाभाविक ध्येयो की सिद्धि कराते हुए शने: शनेः प्रसन्नता 
के साथ अनन्त में रम जाते है । परिमितता तथा अपरिमितता के 
इस ग्रातीप्य का रामायण में लोकोत्तर निदशन है। 
दूसरी ओर []80 तथा %87]0 आरि में सत्ता का केवल 
परिमित पहलू दिखाया गया है । उनमे 
रामायण तथा ]क0 एक मात्र भाग्य की धारा का, साकांक्ष 
के भध्यवाद में भेद है. कम का, अथवा परिमित सत्ता का सप्रद्शन 
कराया गया है। इन काव्यों में भाग्य के 
साथ युद्ध करके शीर्ण हुए नायकों के समुख निष्कामक्म का अथवा 
जीवन्मुक्ति का सान्त्वनाप्रद दृश्य नहों रक्खा गया। फलत: जीवन 
के एक मात्र श्रान्त पहलू की व्याख्या करनेके कारण उपयक्ष काव्य 
अपूणा तथा एकदेशीय है । 
उपयक्त परिणाम []90 के मौलिक आधार की विवेचना से 
पष्ट हो जाता है । [80 की कथा का मोलिक आधार उससे 
आने वाले नायकों का पारस्परिक युद्ध है। ॥50 के मौलिक 
आधार को प्रोफेसर .(0०]६०४ इस प्रकार दिखाता है-- 
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धातवे १छाशपाकंं '४७।पा'0. 
सत्ता के चरम आदर्श कों न समर पाश्चात्य कविता जीवन 
की शान्ति! अथवा युद्ध को ही अपना ध्येय 
[]90 आदिका जीवन मानती रही है। उसने उपनिषद्‌ के “सत्य 
व्यस्खपान ऐकदेशीय है शान्‍्तंशिवंसुन्दरम मन्त्र को नहीं पढ़ा।पार्थिव 
; चेष्टाओं में रत रहने के कारण उसे “ममात्र 
* प्रोफेसर १(0प)६07 रचित ए४००॥१0 .+#०/8/.ए0१'०८ एृष्ठ 

११६ । 
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भावेकरसं सनः स्थितम्‌? ( कुमार सम्भव ) सोचने या कहने का 
अवकाश ही नहीं मिलता। वह भाग्य की अनियमितरूपेश 
नाचने वाली ज्वालाओं को देख कान्दिशीक बन गई है | ज्ञानजन्य 
आनन्द की सुरभित वृष्टि से इन ज्वालाओं को शान्त करना उसने 
नहीं सीखा | सक्षय में हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य कविता . 
अभी जीवन के समन्वयात्मक दर्शन तक नहीं पहुँची है । 
इसके विपरीत तुलसी की कथा का मोलिक आधार विरति 
शान्ति तथा निर्वाण हैं। यही सत्य है ओर 
तुलसी का मौलिक यही अप्तत है। इसी को व्यक्त करना साहित्य 
आधार शानित है तथा कलाओं का भमुख लक्ष्य हे | रुद्ररूप 
पार्थिव जीवन को सत्य के रूप मे, ओर उसके 
द्वारा अमृत रूप में परिणत कर देना ही चेतन्य का चरम ध्येय है । 
इस ध्येय की प्राप्ति के रागात्मक उपायों को जनता के संमुख रखना 
ही साहित्य है । यही संगीत है ओर इसे ही चित्रकला कहते है । 
तुलसी ने सत्ता के गभीर समुद्र मे खड़े हो कर आचार की 
नेत्यिकता को रामायण के रूप में खचित 
तुलसी की लोको- कर दिया है। उसने भाग्य की ज्वलन्त मरु- 
त्तर कविता स्थली मे'खड़ हो वहां के शस्याव्रत चिन्हों 
को निष्काम कम योग के अम्नत से सींच 
दिया है। मिश्र की नीरव मरुस्थलियों में खड़े पीरामिड वहां की 
गभीर निजनता में समवेदना का सचार कर वहां के प्राणियों को 
सान्त्वना देते हैं। इसी प्रकार तुलसी का राम ओर उसकी सीता 
दुर्विलसित दवसमुद्र की छाती पर निष्काम कम योग की सचलाइट 
फेंक उसे सुपमित बना रहे हैं, सुन्दर बना रहे हैं और अमरत्व में 
परिणत कर रहे हैं। सत्ता के इन रहस्यों का जैसा व्याख्यान तलसी 
ने किया है वैसा संसार में आज तक किसी कवि ने नहीं किया 
इस प्रकार सत्षेप में हम ने देख लिया कि जीवन के अनन्त 
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पथ पर लगे हुए अगणित कोसों म॑ से जिस कोस पर पाश्चात्य 
कविता की यात्रा समाप्त होती है वहां से तुलसीरचित रामायण 
की यात्रा प्रारभ होती है । 
९ 0 चर 
तुलसी का प्राकृतिक वणन यथाथ है--- 
रामायण का प्राकृतिक वर्णन मनोरम होते हुए भी यथाथ है । 
उसमे चित्रकारिता, कविता तथा प्रकृति- 
रामायण में प्रतिभ_ और विज्ञान का लोकोत्तर चमत्कांर है। वह 
तथ्य का तादाल्य है. स्वाभाविक है, ओर प्रसाद तथा माघुये गुण 
से ओतश्रोत है। उस में प्रतिभा तथा तथ्य 
का अभूतपूवे तादात्म्य है | उद्दाहरण के लिये-- 
(क) इहां कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं | जो तरजनी देखि डरि जाहीं । 
बालकाण्ड 
बररे बालक एकु सुभाऊ। इन्हहिं न सन्‍त विद्षहिं काह । 
देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गंव तकहिं लेहु केहि भांति । 
लखइ न रानि निकट दुख कैसे । चरइ हरिततृन बलि पसु जेसे । 
चलइ जोंक जिमि बक्रगति | जद्यपि सलिल समान | 
अस मन गुनइ राउ नहीं बोला। पीपरपात सरिस मन डोला । 
धरम सनेह उभयमति घेरी । भइ गति सांप छछुन्दर केरी । 
तलफत विषय मोह मन माथा। मांजा मनहु मीन कहं व्यापा। 
देव पितर सत्र तुम्हहिं गोसांईहे। राखहु नयन पलक को नांई। 
अयोध्याकाण्ड 
उपयक्त वरणन में कविता ओर तथ्य का एक साथ निदर्शन है । 
इस प्रकार के उदाहरणों से रामांयण भरी पड़ी है। रामायण पढते 
समय पग्रकृतिवणन को पुस्तक के हाशिये पर नोट करते जाइये 
समाप्ति पर आप को प्रकति के सूक्ष्म स्पन्दनों की विलक्षण सूची 
पम्रिल जायगी। प्रकति वशन की यथाथता के लिये महाकवि 767- 
7/7807 की यह कविता प्रसिद्ध हैं-- 
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4 []0 ए0 07929 0268 77 07088077 तेैपर्ा 
[3]0707 6त जा0 7 मंड का 
यह पद्म कविकी प्रतिभा तथा सूक्ष्म दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है। 


रन्‍्तु तुलसी की पहली (क) चोपाई इस विषय में '७७07%807॥ 
को कोसों पीछे छोड़ देती 
पोरस्त्य तथा पाश्चात्य सभी कवियों के लिये प्रकृति का वश! 
करना आवश्यक है। भारतीय काव्य के 
भारतीय कवियों के प्राकृ- तो एक प्रकार से ग्राण ही ग्रकतिवर्शन 
तिक वर्णन में कथांश में हैं| पबत, नदी, चन्द्र, तथा ऋतु आदि 
लुप हो जाता है. के विस्तत वन के बिना उसे शान्ति नहीं 
मिलती | कभी कभी तो वह ग्रकति की 
ऐन्द्रियता के निरूपण में मस्त हो अपनी कथा तक को भूल जाता है। 
कालिदास के साथ भारत की मौलिकता कूच कर गई थी। 
श्रीष्ष के साथ भारत की धार्मिक तथा 
कालिदास के परचात्‌ राजनेतिक एकता का लोप हो गया था। 
मौलिकता का तिरोभाव कालिदास तथा हपे के पश्चात्‌ कई सदियों 
तक भारत का साहित्यगगन चन्द्रविहीन 
रहा । यों तो इसमें अब भी अगणित तारे टिमटिमाते रहे, परन्तु 
उनसे विभावरी का मुख उज्ज्वल न हो सका | इनके प्रस्फुरण में 
अनन्त” का आलोक न था, आत्मा की सुषमा न थी, चेष्टा का 
श्ान्त स्मित न था | 
5 छएछ8'एफी9"76 7त९७त (006 008ए0"ए७0079 0 
6 8200708 78 207॥04 ७97 ४0 8ण078॥070४ 0 
$0 0870, 00 ४७ 807 78 ०080 7) |0ए४0ए [708- 
20० ए, 6 €ह्ताएछाड ९ 0४७९०४पत5 05 40 0008 
णाडईा 85 एछ8]] 88 ॥0 शाढां00 0 00 १00... [॥[98- 
6077 ०0० ग्राश्टीएा एछ'छफपिाए 0५४ (/00]/0 
0/0॥ प्र॒ष्ठ ४३१. 
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साहित्यगगन में तुलसी ने चन्द्रमा का काम किया। तान्त्रिकता 
आदि से उत्पन्न हुई आचाररिकता को पूरा 
तुलसी के साथ मौलि- करते हुए उसमे जीवन को फिर से पूर्ण 
कता का पुनजनन्‍्म बनाया ओर अपनी लोकोत्तर प्रतिभा तथा 
कविता के द्वारा उसे ससार के समुख रक्‍खा। 
कथांश को भुला प्रकृति वणन में ही काव्य का परिपाक कर 
देना एक प्रकार का दोप है । यह दोप 
तुलसीके प्राकृतिक वर्णन थोड़ा बहुत सभी भाषाओं के वर्णानात्मक 
की दो घाराएं।. काव्यों मे पाया जाता है। परन्तु तुलसी 
की रामायण इस दोष से सुतरां स्वतन्त्र 
है। प्रकृतिचित्रण के प्रकरणों की रामायण में न्‍्यूनता नहीं है। 
परन्तु इन प्रकरणों मे कवि का ध्येय यातों श्रक्ृति के नीरव स्पन्द्न 
को मनुष्य के संमुख रखना है अथवा प्रकृति के प्रगाढ वैराग्य की 
मनुष्य की लालसा ओर ललक के साथ तुलना करना है। प्राक- 
तिक उत्सव के वणन में कवि पहले आदश को ध्यान में रखता 
है ओर संतापचित्रण के समय दूसरे को । 
बपा विगत शरद ऋतु आई, सुधि न तात सीता की पाई । 
इत्यादि प्रकरण में वर्षा के रुचिर हास्य का राम के मिपित मनों 
विपादके साथ प्रातीष्य खींचा गया है । उक्त वणन का प्रत्येक शब्द 
सांकेतिक है, ओर धूलि के चेतन कण को उस की अकिंचनता 
दिखाने के लिये शून्य किरण (3 ॥७ए) है। रामचन्द्र की असहाय 
अवस्था को पढ हमे रुस्तम की अकिंचनता याद आ जाती है-- 
ते शिव 8700 |ां5 300 ए०९७ ]070 8७!०70 
डिप्रा। 4॥6 ॥08]0800 परंएछ' 40ए90त 07, 


$ नगराणं॑वशेलतुचन्द्राकोद्यवर्ण नेः । 


उद्यानसलिलक़ीडामधुपानरतोत्सवेः । इत्यादि. 
काव्यादश 
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()पप ० 06 परांड0 85ते पा 0 090 40ए9]970 पे. 

]9600 ॥096 777087ए 86%72॥69 879 (॥07"0 700४ए०वं, 

फशछुंगंडंए2, 0770प87 476 #प्४0 64 (70787 0 छा 

एए8806, 

[709 +76 80ए|7"ए परा0070 इत्यादि । 

खोरास्मियन मरुभूमि के मेचकित प्रदोप में रुस्तम अपने हाथों 
मारे अपने प्रियपुत्र सोहराब पर आंसू बहा रहा है, ओर मोदमिलनो- 
त्सुक नदी उसके अकाण्ड स्वप्नोच्छेद पर कटाक्ष करती हुईं पतिदेव के 
अभिसार को जा रही है। रुस्तम के शोक ओर नदी के स्नेहोन्माद 
पर चन्द्रमा हंस रहा है, तारे हंस रहे है, विभावरी अपने अग- 
शित नेत्रों को खोल सकाम चेष्टा को असारता पर ताने मार रही 
है । ठीक इसी प्रकार का ग्रकृतिनिदर्शन राम ओर सीता के 
विज्ञाप में बार बार आता है । 

लछमन सममभाए बहु भांती, पूछत चले लता तरु पाती । 

इत्यादि मे कवि राम को प्र मोन्‍्माद मे कान्दिशीक बना इधर 
उधर भटकाता है, ओर उस के बविलापों की कसक का लता ओर 
पत्तों के प्रमोदनत्य से प्रातीप्य दिखाता है । 

दूसरी ओर रामायण में ऐसे भो अनेक प्रकरण हैं जहाँ 
पृकृति मनुष्य के हप में हब मनाती ओर उसके उत्सवों में सोलह 
श्वड्भार सजती है। यामसीतापरिणय आदि प्रकरणों मे ऐसे अनेक 
स्थल आते हैं जहाँ मनुष्य ओर प्रकति के आत्मा एक हो विश्व 
के अनन्त नाटक में समुचित भाग लेते हैं । 

पकृति वर्णन के यह प्रकरण काव्य के प्राण हैं। इन में जीवन 
की रुचिर आभा छिंटकी हुई है, इन के बिना काव्य बिन मोतियों 
का हार है। काव्य की सत्ता के लिय इनका होना आवश्यक है 

वास्तव में दोप पक्रृति के उस वर्णन को कहा जाता है जो 
कविता के यथाथ ध्येय को दबा काव्य पर अपना अधिकार जमा 
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ले, जैसा कि माघ आदि कबियों के काव्यों मे पाया जाता है। रामा- 
यण इस दोप से सुतरां स्वतन्त्र है । 
रामायण के प्रकृति वन की किसी अश में विलियम मौरिस 
के पकृति वणन के साथ तुलना की जा 
मौरिस तथा तुलसी के सकतो है । इनकी शैली निराली है ओर 
प्रकृतिवर्णण समान है आधुतिक युग के कवियों को अपने पीछे 
चला रही है। इस में प्रकति को घटनाओं 
का आधार (080०९ 27'0प70) मानकर उस पर विभिन्न घटनाओं 
का चित्रण किया जाता है | मानव जगत्‌ के प्त्येक स्पन्दन 
के साथ प्रकृति में परिवतेन होता है, अथवा यो कहिये कि 
मूक जगत वाडसय जगत के प्त्येक शब्द मे स्पन्दन द्वारा अपनी 
हां मिलाता है। प्रकृति के इस पर्यत्रेज्ञण मे विलियम मौरिस ने 
कमाल हासिल किया है । एक प्रकार से उन्होंने ॥१प०८7॥ की 
[2800०00 49)]9०9? को कामुकता का रूप दे दिया हे । ऐदि- 
हासिक ऐक्य की दृष्टि से यही शैली रुचिर है और इसी का दिनो 
दिन अभिनय भो हो रहा है । 
रामायण के समुद्रबंधन आदि प्‌करणों मे इसी बात की 
ओर सकेत किया गया है । वह सब प्करण जहां कि रामायण 
के पात्रों का प्राकृतिक शक्तियों के साथ प्रातीष्य दिखाया गया है 
इसी बात को ओर संकेत करते है। परन्तु ऐसे प्रकरण कम हैं, 
ओर जितने हैं भी उन मे भो इस बात की ओर संकेतमात्र है, 
अभिव्य5्जना नहीं | तुलली साधारणतया उदाहरण ओर उप- 
माओं के ्वारा प्रकृति के हृदय को टटोलता है। ऋतुवर्शन आदि 
के विषय में दी गई उपमाए कल्पनाशक्ति के पुनीत डद्गार है 
आओर सत्य की विनीत वीचियां । तुलसी की उपमाओ का म्रोत 
प्रकृति है। वह्‌ प्रकृति के मौन में सत्य के अविरल नाद को सुनता 
है ओर उसो में से अपनी सारगी के लिये कुछ टेक पकड़ लेता है। 
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इस विषय में उसका ]8त के साथ ऐक्य हैं। दोनों के उदा- 
हरण तथा उपमाए प्रकृति से लिये गए हैं 
प्रकृति से उपमा छांट और कस कर ठीक ठौर पर बैठाए गए है । 
उनके द्वारा जीवन का दोनों की उपमाआओं म प्रकृति की विशद 
व्याख्यान करने में. आभा है, ओर उसकी मूक शक्तियों का 
[0 तथा रामा- साक्षात्कार है। दोनों काव्य विरोधी भावों 
यण समान हैं... के प्रातीप्य को दिखाने मे सिद्धहस्त हैं, और 
दोनों ही प्रतीयमान भेद में अभेद का आ- 
भास उद्भावित कर देते हैं । लक्ष्मण का इन्द्रजित्‌ के साथ तुमुल 
सग्राम हो रहा है। आकाश का हृदय फट गया, उसमें से शोशित 
के अगणित फोआरे बरस रहे हैं । 
शने: शने: ज्ञेति और अम्बर का विवेक मिट गया । तुलसी- 


दास आते हैं ओर-- 

सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारि दस आसू। 
सक संग्राम जीति को ताहीं | सेवहि सुरनर अग जग जाही। 
कहकर ब्रह्माण्ड को प्रसन्न तथा रुचिर बना देते हैं । यह मन्त्र, 
यह जादूगरी, प्रतिभा की यह आश्चर्यकारी 
तुलसी की व्य'पकता व्यापकता रामायण में अश्रुतपूर्व है । सीता 
अश्र तपूर्व है. स्वयंबर के समय एकत्र हुए सहस्रों नरेशो 
में से किसी से भी शिवधनुष को उठता न 

देश जनक ने-- 
अब जनि कोउ भाखइ भटमानी । बीर ब्रिहीन मही में जानी । 
तजहु आस निज निज गृह जाहू | लिखा न बिधि वेदेहि विवाहू । 
कहकर मही को ज्षत्रशून्य बना रघुकुल का तिरस्कार कर दिया 
लक्ष्मण के रदपट फड़क गये । बादल में चपला कुदक गई। 

लक्ष्मण बोले-- 
सुनहु भानु कुल पक्ुज भानू। कहउ सुभाव न कछु अभिमानू । 
जो तुम्हार अनुसासन पावउं । कन्दुक इव॒ ब्रह्माण्ड उठाऊं। 
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कांचे घट जिमि डारउं फोरी | सकुड मेरु मूलक इवब तोरी। 
कमल नाल जिमि चाप चढावउ । जोजन सत श्रमान ले धावडउं। 
कन्दुक की भांति ब्रह्माण्ड के महदण्ड को उठाकर लक्ष्मण को 
सनन्‍्तोष न हुआ, क्योंकि विशाल कन्दुक 
विश्व कविआवेरा के व्या- के फेंकने में बलके लेश की आवश्यकता पड़ती 
पक प्रसार में बाह्य जगत्‌ है । वह आवेश में तमक कर आगे बढता है 
को करतलामलक बना ओर कांचे घट की भांति ब्रह्माण्ड को ठोकर 
नायक की अदम्य॒ से फोड़ता है ओर मूली की भांति सुमेरु को 
लोकोत्तता को. हाथ से उखाड़ता है । तुलसी आदेश में उता- 
सिद्ध करते है. वला हो एक के पश्चात्‌ दूसरी उपमा प्रस्तुत 
करता है ओर जब तक अनन्त” के अपार 
अण्ड को कांचा घड़ा, सुमेरू को मूली, ओर उनके द्वारा शिव- 
धनु को कमलनाल नहीं सिद्ध कर लेता तब तक शान्त नहीं होता । 
विश्वकवि आवेश के व्यापक विस्तार में बाह्य जगत्‌ को करतला- 
मलक बना नायक की अदम्य लोकोत्तरता को सिद्ध किया करते है। 
राम सीता ओर लक्ष्मण वन में छुटी के आज्ञन में बेठे कथा 
कर रहे है । दूर से शब्द सुनाई दिया । सन्ध्या के सुनहले आंचल 
को धूल ने भर रिया। शने: शने: मनुष्यों की अस्फुट आकऋतियां 
दीखने लगी । होते होते भरत की पहचान हो गई । लक्ष्मण के मन 
मे शह्गा हो गईं। उसने सममझ्का भरत राम को जड़ल में भी जीते 
नहीं देखना चाहता । वह कहता हे-- 
विषयी जीव पाइ प्रभुताई। मूढ मोह बस होहि जनाई। 
कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताकी | जानि राम बनबास एकाकी । 
करि कुमन्त्र मन साजि समाजू । आये करइ अकण्टक राजू। 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आये दल बटोरि दोड भाई। 
इतना कह जटा भाड़, हाथमे धनुष वाण संभाल लक्ष्मण आगे 
बढा ही चाहता था कि राम ने उसे रोका और कहा-- 
तिमिर तरुन तरनिहि सकु गिलई । गगन मगन मकु मेघहि मिलई। 
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गोपद जल बूड़हि घट जोनी | सहज छमा बरु छाँड़र छानी। 
मसक फंक मकु मेर उड़ाई | होइन नुप्भार भरतहिं भाई। 
अर्थात्‌ भरत का शभ्रातृप्रेस अस्खलित है। उसमें परिवतेन 
असंभव है । यहां भी तुलसी भरत के श्रातृप्रेम की मन्द्रता तथा 
शाश्वतता को गहन तथा अविचल बनाने के लिये भास्कर से तिमिर 
उगलवाते है, गोपरजल में घटयोनि को डुबाते है, महो की 
क्षमता को ज्ञीण करते है, ओर अन्तमे अभीश्ट की लोकोत्तरता को 
समुद्भावित करने के लिये मच्छुर की फक से मेरु को उड़वाते 
है। कवित्व की इन कलाओ से रामायण भरी पड़ी है । 
आ।फोलिया की मृत्यु पर समुज्जम्मित हुए 'नहव70/ 
शोकावेग की उत्तद्ग तीजता को रिखाने के लिये 8)8[008]१08७॥'0 
विश्व के असंभव जात को सभावना का आभास दे उसकी व्यापक 
तीत्रता को सकूंचित करते हैं। यह वर्णन इस पकार 
#[७7]6( 
]0ए6व (0०9॥8॥9 ऋक0ए%फए ४0फ7597वे [9700097/8 
(70प्रत 700, शत को 6० (तपणा70ए 0 ]0ए0, 
४०0२० प[0 7ए 8पफएा . '४]०७४ छा] .070 60 
07' ॥07 ? 
'७७४०0प7043, 80007ए 778 एए।।७६ 
0 7077 ]0 60: 
४४००0 ए889 ? ४४000 7970 ? ५४००१ 499 ? 
9४००४ $6७/ $70996] ? 
00% तर एफ छाॉ86 ? 8७0 8 ०"00007]07 
77]] 80 76. क्‍205% (४॥0फ 20778 976 00 ७१7०? 
"0 00908 778 एशंप) 68809॥772 ॥7 67 27'8७५० ? 
36 0पाएहवें तृषांलार ज्ञात ॥0', 874 80 छा | : 
जाते ॥ की0प 77900 0 व790प्र7/073, ।080 ॥0090 
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[078 णएा॑ 8ल'68 0 पर, ॥7] 60प 27/०एावं, 
छिीा290ं)9 5 9000 88878 06 0प्रप्र2 
7070, 
िक्वीर० 0888 70 8 एशाफ ! 'िछए 80 0077॥ 
]700060॥, 
7] >0 88 एए2]] 88 0॥007 
हेमलेट प्रमावेश में आआ्ओोफोलिया के लिये रोकर,लड़कर, ओर 
अनशन करके ही सन्तुष्ट नहीं होता, वह 
इस विषय में तुलसी शीघ्रता के साथ प्रेमसाधना के नवीन उपाय 
ओर 8)8)70970- सोचता है ओर उतावला बन गरल पीता है, 
४7० समान हैं. घड़ियाल को हड़पदा है, और पव तो की कोम्भ- 
कर्णिक शिलाओं के नीचे दबने के लिये 
प्स्तुत हो जाता है। यहां कविसम्राद ने पस्तुत भाव क्री लोकोत्तर 
तीत्रता को सिद्ध करने के लिये असभव वस्तुओं की मेरवता को 
सकूचित कर रिया है ओर उसके द्वारा स्थायो भाव को शतगुण 
करके हैमलेट की पचण्ड अप्रि में [,8०।५०३ को शल्भ बना दिया 
है। रसों का लोकोत्तर परिपाक करने में तुलसी ओर शेक्पपियर 
संसार में अपने जेसे आप है । 
हां ! ऊपर रामायण की 7॥894 के साथ तुलना चल रही थी । 
तुलसी ओर [077७/० दोनों ही मनुष्य की 
[077०० के विरुद्ध तुलसी शक्ति का विश्वशक्ति के साथ सांमुख्य करके 
में ऐसा एक भी प्रकरण उसके आकार प्रकार को शवगुण कर देते 
नहीं जिसमें उपमाओं हें। परन्तु []80 में आप को ऐसे अनेक 
का भावयोग सूचक. स्थल मिलेंगे जहां दूर तक उपमा का नाम 
उपयोग न हो. नहीं और कवि शीघ्रता के साथ अपनी कथा 
ही को आगे बढाता जा रहा है । दूसरी ओर 
रामायण में ऐसा एक भी प्रकरण नहीं अथवा ऐसी कोई भी बीस 
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पक्तियां नहीं जिनमे एक न एक उपमा न आईं हो । 
धन घमण्ड नभ गरजत घोरा | प्रिया हीन मन डरपत मोर || 
दामिनि दमकि रही घन मांठी । खल की प्रीति यथा थिर नांहों || 
बरसाहे जलद भूमि नियराए। जथा नवहिं बुध विद्या पाए ।। 
बंद अदात सहादि गिरि कैस। खल के बचन सन्त सह जैसे || 
छुट्ट नही भरिं चलि उतराई। जस थोरेहु घन खल बोराई 
भूमि परत भा डाबर पानी | जन्नु जीवहिं माया लपटानी 
सिभिटि सिमिटि जल भरहि तलावा। जिमि सदूगुण सज्जन पह आबा।। 
सरिता जल जलनिधि मह जाई । होइ अचल जिमि जिव हारि पाहु 
दादुर धुनि चहुँ दिसा सुहाई। वेद पढ़हि जनु बढ समुदाई | 
नव पल्‍लव भय बिटप अनेका। साधक मन जस मिले बवित्रका ॥ 
अक जवास पात बिनु भयऊ | जस सुराज खल उद्यम गयऊ।॥ 
किष्किन्धाकाणएछ 
आदि प्रकरणों में तो तुलसी ने भावयोगपूर्ण उपमाओं के प्रसन्न 
हार ही गूथ दिये हैं । इन उपमाओं में एक भी उपसा अभिव्यव्जना 
से शून्य नहीं है । प्रत्येक मे भावयोंग की आभा है, मोदामोद का 
मन्‍्वय है, जीवन के चरम आदश की सुषमा है। प्रत्येक उपभा 
कथा को आगे बढ़ा रही है, रामचरित के मानसरोवर में वीचि 
का काम कर रही है । 
तुलसी की प्रत्येक उपमा अभिव्यजच्नाओं से परिपूर्ण है। 
नोचे लिखी चोपाइयां रामायण में से अक- 
स्मात्‌ ले ली गईं है । इन मे से प्रत्येक को 
सूक्ष्म सांक्रेंतकता तथा भावयोग पर ध्यान 
दी जिये-- 


नींदहु बदन सोह सुठि लोना | मनहु॒ सांक सरसीरुह्द सोना ॥| 
बालकाण्ड 


तुलसी की उपमाएं 
अभिव्यज्जक हैं 
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शयनोन्मुख राम का मुखमण्डल मुख नहीं, मानों सन्ध्या समय 
का लाल कमज्ञ है, अथात्‌ सांम होने से कमल 
इस विषय में तुलसी सपुटित हो गया है । तुलसो ने कितने थोड़े 
और 8]8:०४]0- शब्दों में सोन्‍्दय की लोकोत्तर सुषमा को 
०४०७ समान हैं. चीत दिया है | सीजर मरा पड़ा है । राज- 
विद्रोही ७770/079 को घेरे खड़े हैं। सीजर 
के विषय में दो शब्द कहने से पहले &0009 सीजर के ग्रेत से 
कहता है-- 
(), छ9काव०ा) 700, 600७ 0८९८८६९००७ 
20226 0/ ०६7४९. 
[]6॥0 4 ७7 77606 7 67006 2०700 एप ॥॥080 
9प्राए)0'8 ! 
प.0प्र छा 06 78 04 00 700]080 7870 
प७0 ०ए०७' ॥ए8ते 70 4॥0 [२६७ 0०7 /०)१८९. 
समय के मिटते पद्चिन्हों पर पड़े चेतन शोणित कर्म की 
च्ञणिक सुषमा का इतने थोड़े शब्दों में ऐसा सुन्दर बन शेक्स- 
पियर के अतिरिक्त ओर कहां मिल सकता है ! 
भरत राम के समुख अपने लोकोत्तर दाज्षिण्य का परिचय देते 
हैं। राम * भयउ न भुवन भरत सम भाई ? कह कर चुप हैं । परन्तु 
वसिष्ठ मुनि भरत की इंश्वरीय गरिमा को देख स्तब्ध होगए है- 
भरत महामहिमा जलरासी । मुनि मति ठाडि तीर अबला सी। 
अउर करहि को भरत बडाई। सर सीपी की सिन्धु समाई। 
अरण्यकाणड 
भरत के लोकोत्तर अनुभाव” का इस से गंभीर ओर क्‍या 
वर्णन हो सकता है ? रामचन्द्र शिवधनुष को तोड़ने जा रहे है । 
सीता का मन शंकित है -- 
पभुहि चितइ पुनि चितइ मही । राजत लोचन लोल । 
खेलत मनसिज मीन जुग । जनु विधुमण्डल डोल ॥ 
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गिरा अलिनि मुख पड्कूुज रोकी । पगटट न लाज निसा अवलोकी | 
लोचन जलु रह लोचन कोना | जैसे परम कृपन कर सोना ॥ 
बालकारड 
परिणयोत्का कुमारी की दशा का इतने शब्दों में ऐसा सुन्दर 
वरणन तुलसी के अतिरिक्त ओर कहां मिल सकता हे ? 
ऐसी ऐसी उपमा तथा उत्प्रेत्ञाओं से रामायण भरी पड़ी है । 
किसी प्रष्ठ को पलटिये ऐसी उपमाए मिल जायंगी। तुलसी के 
समुद्र में कहीं डुबकी मारिये, रत्न हाथ आ जांँयगे। इस पकार 
संक्तेप में हमने देख लिया कि काव्य के अन्तरड्ग़ ओर बहिरदड्र 
संबन्धी सब प्रकार के लक्षणों की दृष्टि से रामायण एक अपूवे 
ऐतिहासिक काव्य है । प्रोफेसर |(०प॥07 उपमा तथा काव्य 
संबन्धी अन्य तत्त्वों पर विचार करते हुए ॥8वे की पशंसा में 


लिखते हैं-- 
950 98790०00ए 78 ॥06 वी[8ते ॥6 ई0०एर्शाधा-695पे ता 


0०970 #९०09"ए 0896 68 (॥'8चकप्राणा। रण 00 ज्ाए0०- 
697 90०00 तेएएठ8 0० 00 शांग्र0, 80 ६0 ॥'0०७- 
ह07 07 53 ॥0 ॥096 #87व)7₹ 0० ऐर्शापा'0 ४७०8पएा५, 
8 छत) ी को #00000.. ॥76 एाए ए तछ३8टठ7]- 
(07 8 700 एए60; थ6 काए 0एा कटाएता ४9४2ए एंड 
(7'89/7707/7  2800768.. ७ एचॉएह'पए गए #0ए्पे 
रा] 6चवत008 ०एाी गर्छापाठ ग्राएतकणर व्याोते पंपों] 
]002%)7 हा एठ6त68 ए वर #ठएणाएओं 7 
क्या [०७६०० के यह शब्द इसी रूप में रामायण पर लागू 
नहीं होते ? विद्वज्जनों के अन्तः:दःरण ही इस बात में पमाण हैं। 


तुलसीदास के दाशनिक विचार-- 
रामायण में अनेक स्थानों पर दाशंनिक तत्त्वों का बर्ण॑न्न है। 


वन टनलननमलन कक. शकीतमतन-सिनप अेडनायनवकलाबकनक-लात॑र०न कमान हत-अमाजकत अमन अलनकक 42क.. अमर आलम. 2५... अाकसा॥.... असम 


* 0७७०) । (ता ७ ?, [34. 
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उनका सार कवि के अपने शब्दों में इस प्रकार है-- 
इश्वर अस जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी || 
सो मायावस भय गुसाई । बधेड कीर मरकट की नांई॥। 
जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परि गई | जदपि मृपा छूटत कठिनई ॥। 
अस सजोग इस जब करइई | तबहूं कदाचित्‌ सो निस बरई ॥ 
ज्ञानपथ किरपान के धारा। परत खणेस होइ नहि बारा ॥ 
जो निरविधन पंथ निरबहई । सो कैवल्य परमपद लहई।॥। 
राम भजत सोइ मुकति गोसां३ई। अन इच्छित आइई बरिआई | 
उत्तरकाण्ड 
निज इच्छा अवतरेड प्रभु, सुरहिज गो महि लागि। 
सगुण उपासन रहहिं सब, मोक्ष सकल सुख व्यागि || 
किष्किन्धाकाण्ड । 
उपयक्त वशन से निम्नलिखित बातें सिद्ध होती हैं-- 
(१) अविनाशी जीव इश्वर का अश है, वह स्वभावत: चेतन 
है ओर निर्मल है 
(२) बह माया में पड अपने रूप को भूल जाता है । 
(३) जड ओर चेतन की गांठ यद्यपि भूठी है, तथापि वह 
कठिनाई से छूटती है । शकर के मत में भेद 
माया तथा अजुकम्पा व्यवहारकाल में भी मायाकृत हे,अर्थात्‌ वह 
)777086 (४7':82८० रज्जु में सांप का नाई कंबल भासना मात्र 
है। भासते हुए भी उसकी वास्तविक कोई 
सत्ता नही है । परन्तु तुलसी के मत मे जड ओर चेतन की गांठ केवल 
इस दृष्टि से म्पा है कि वह त्रिकालाबाध्य नहीं हैं। परन्तु जब 
तक वह भासती है तब तक उसकी सत्ता अवश्य रहती है। निर्गण 
ब्रह्म अपनी इच्छा से भेदरूप में परिणत होता है ओर अपनी इच्छा 
से फिर अपनो विभूति को अपने भीनर छिपा लेता है । इस तत्त्व 
को जान लेना ही दु:खों से मुक्ति है। परन्तु इस बात को परमात्मा 
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का अश जीत परमात्मा की दया ( [)0700 (४7०८८ ) के बिना 
नहीं जान सकता, अथांत्‌ अपने उस अश को, जो माया के 
वशीभूत हो विवत में फंस रहा हे साया की गांठ से छुड़ाने 
के लिये परमात्मा नया रूप धारण करता 
अवतार है! । निज इच्छा अवनरेड प्रभु, सरहिज 
गो महि ज्ञागि ? में यही बात स्पष्ट 
की गई है तुलसीदास इसी एक बात मे कबीर से आगे बढ़ हुए हे । 
सक्षेप से हम कह सकते हे कि ससार में तीन वस्तु सत्य हे एक 
आदि ब्रह्म, दूसरा जीव, ओर तीसरा परमात्मा का अबतार । 
(७) ज्ञानमार्ग के द्वारा भी मनुष्य की मुक्ति सभव है । परन्तु 
यह मार्ग तलवार के समान दुर्गम है । 
(०) राम को भक्ति सरल है । राम के सच्चे भक्त निगुंण 
मुक्ति की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना में अधिक प्रसन्न रहते है। 
(६) परमात्मा भक्तों के कष्टनिवारण करने के लिये अवतार 
धारण करता है। ध्यान पूवक देखने से ज्ञात होगा कि यह मत 
भगवदूगीता के भांगवत घम के साथ अक्षरश: मेल खाता है। 
तुलसीदास के समय की सामाजिक परिस्थिति-- 
(१) तुलसीदास के समय से जनता का सगुन आदि परपरागन 
बातों में पूणा विश्वास था । सो परनारि 
जनता का सयुनों में लिलारुगुसांई | तजइ चोथि के चद कि 
भरोसा था नांई! से तिथियों के प्रभाव में विश्वास 
सिद्ध होता है। 'फरकेड बामनयन अरु बाहू 
४ तुलना करो ईसाइयों के इस सिद्धान्त के साथ ']0 ७॥९॥7१8) 
390प्रा४80 0 028 78 00 कता]0', ४00 77/'00057%४९ 
० 7296 ए नि 8 06 500, ७00 तरि8 ॥078 60- 
पछाड़ की8 70090 8 00 लिताए (07087 ४ 88- 
$0।' ॥४0॥२|॥ हा. 
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शकुन विचारि घरी सन धीरा । अब मिलिह॒हिं क्रपाल रघुवोरा? 
इत्यादि पद्मों में सीता सगुनों से राम मिलन की आशा करती है। 
योवराज्य से पहले राम के अंग फड़कते है । योवराज्य को देख 
केकई को कुस्वप्न आते है, ओर मन्थरा गुनियों को बुला कर 
भरत के योवराज्य के विषय मे पूछती है 

पूछेउ गुनिन्ह रेख तिन्‍्ह खांची । भरत मुआल होंहि यह सांची ! 

(२ स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी | इस विषय में तुलसीदास 
के बचन ध्यान देने योग्य हैं-- 
ढोल गवार पशू और नारी । ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 
महावृट्टि चलि फूटि कियारी । जिमि स्वतन्त्र हे विगरहिं. नारी ॥ 

किष्किन्धा काण्ड 
निज प्रतित्रिंबु बरुन गहि जाई | जानि न जाइ नारिगति भाई ॥ 
सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ | सब विधि अगम अगाघ दुराऊ॥ 
राखिय नारि जदपि डर माहीं। जुब॒तो सास्त्र नृपति बस नाहों ॥ 
अरण्यकाण्ड 
रामायण के दुःखांश को पैदा करने वाली सब स्त्रियां है। 
केकई ने राम को जंगल में भेजा ओर दशरथ की हत्या की । 
शूपणखा ने राम का राक्षसों के साथ युद्ध कराया । सीता ने 
राम ओर लक्ष्मण का कहा न मान स्वयं कष्ट उठाये ओर दूसरो 
को दिये । सभव है इसी कारण तुलसीदास स्त्री जाति से खिन्न हो 
कर उपयुक्त बातें लिख गये हों । 

(३) वर्णाश्रम व्यवस्था--गिर चुकी थी, विश्र निरच्छर वृपली 
स्वामी ? हो गये थे। ' जे वरनाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच किरात 
कोल कलवारा ? ' मड मुंडाय होहिं संनन्‍्यासी ' सब लोग संन्‍्यासी 
बनने लगे थे, “ नप पापपरायन ? हो रहे थे, पञ्ञा उनके वश में 
नहीं थी, * दण्ड विडंबना मात्र ? रह गया था। समाज स्त्रेण 
बन गया था, राजा लोग “ नारिबिवस ? हो 'नाचहिं नट मर- 
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कट की नांई ? नाचते थे । संक्षेप मे समाज की दशा गिर चुकों 
थी । समाज का यह वशान उत्तरकाण्ड के अंत में विस्तार के साथ 
दिया हुआ है । 
रामायण की भाषा बेसवारी अथवा अवधी है। रामायण के 
पश्चात्‌ से अब तक रामचन्द्र के विषय मे 
रामायण को भाषा लिखी जाने वालो कविता की प्रायः यही 
भाषा रही है। रामायण में त्रजभाषा के 
शब्द भी बहुधा मिलते हैं। छुन्द॒ की सुविधा के लिये शब्दों को 
कहीं कहीं तोड़ मरोड़ भी दिया गया है। कहीं कहीं संस्कृत की 
कविता भी मिलती है। कही कहीं छन्द का अन्तिम भाग तो 
सस्कत में हे ओर मुख्य भाग हिन्दी मे | कविश्रतियों को सख्या 
भी पर्याप्त है। शेषनाग के सिर पर प्रथिवी रक्खो हुई है। चरण- 
कमलों की भरमार है । 
रामायण के लिखने में तुलसीदास का यथाथ उद्देश्य राम- 
पूजा का पचार करना है । उन्होंने रामायण 
रामायण का ध्यय.. को पत्येक घटना को रामभक्कि के स्वर 
ओर ताल में मिला दिया है। छोटी से छोटी 
ओर बड़ी से बड़ी घटना का इशारा राम की भक्ति की ओर है। 
रामायण के सुखांश ओर दुःखांश सभी रामभक्त्ति में संकलित हो 
जाते हैं । रामायण में तुलसीदास ने आत्मा का अमर गीत गाया 
है। उस में उसने प्रेम ओर वियोग का सर्वोत्कृष्ट चित्र खींचा है। 
भाव ओर भाषा दोंनों की तन्‍त्री को मिलाकर बजाया है। संक्तेप में 
रामायण कविता तथा लोकोपकार की हृटठि से एक अत्यन्त उत्कृष्ट 
काव्य है । 
भकक्‍तमाला आदि ( १५५८-१६२३ )-- 
तुलसीदास की प्रख्यात रामायण को सब गुणों से 
अलंकृत देख कर रामावतसंप्रदायियों ने अपने धरम के ग्रचार 
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थी 


भक्तमाला के लिये ओर अबन्थ लिखने वृथा समझे । 
उनको हृष्टि में रामायण अंतिम शब्द था। 
फलत: रामावत सप्रदाय में तुलली दास को जोड़ी का ओर कोई 
लेखक नहीं उत्पन्न हुआ । परन्तु कुछ लोग अब भी कविता करने 
में लगे रहे । इनका वर्णन सक्तेप मे यहां दिया जाता है-- 
ये जाति के डोम थे बचपन में इनके माता पिता ने इन्हें अकाल 
से पीडित हो छीड दिया था। आगरादास 
नाभादास ने इन्हे जगल में पडा पाया ओर उसी ने 
इनका पालन पोपण किया । बडा होने पर 
नाभादास ने अपने उपकारी के कहने पर “भक्तमाला? नाम का 
प्रन्थ लिखा, जिसका रचनाकाल १५५८-१६२३ के बीच में बताया 
जाता है | भक्तमाला पच्छिमी हिन्दी मे लिखी गई है । इसका छन्द्‌ 
छप्पई है। इसमे साधारणतया राम और कृष्ण दोनों ही के 
(बेष्णुव) भक्तों की जीवनी का वणन है, परन्तु विशेप बल राम के 
भक्तों पर दिया गया है। सभवत्त: नाभादास स्वयं रामानंदी थे । 
प्रन्थकी भाषा कठिन है ओर सल्षिप्त है । साघारणतया एक भक्त के 
विपय में एक छन्द्‌ लिखा गया है ओर उसी में उसके जीवन की 
विशेष घटनाओं का वर्णन कर दिया है। भारत के घार्मिक इति- 
हास में भक्तमाला का स्थान बहुत ऊंचा है । यदि इस पर टीका 
न हुईं होती तो इसका सममना अत्यन्त कठिन होता । यह टीका 
जियादास ने १७१२ में कवित्त नाम के छुन्द मे लिखी थी। टीका- 
कार ने भक्तों के जीवन की ओर घटनांओ पर भी प्रकाश डाला 
है। प्रिया दास के पश्चात्‌ भक्तमाला पर और टीकाए भी रची 
गई हैं जो प्रायः सब की सब भक्तमाला के साथ छप चुकी हैं। 
भारत की मुख्य मुख्य सभी भाषाओं में भक्तमाला के अनुवाद हो 
चुके है । कवित्व तथा इतिहास की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यधिक 
महत्त्वशाली है । 
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ये ओरंगजेब के जमाने में हुए थे। इन्होंने अपना नवीन पन्थ 
चलाया था जो रामानन्दी सप्रदाय से बहुत 

मलूकदास कुछ मिलता है। मलूकदासी राम को परमा- 

त्मा का अवतार मानते हैं ओर मूर्तिपूजा 

करते है। इन में और रामानन्दियों में विशेष भेद इतना ही है कि 


० 


इन लोगों के लिये साधु बनना आवश्यक नहीं जब कि रामानन्दियों 
के लिये साधु बनना आवश्यक है। 

मलूकदास का जन्म सुन्दरदास खत्रो के घर में बेपाख कृष्णा 
पचमी, संवत्त्‌ १६३१ में कड़ा, जिला इलाहाबाद मे हुआ इनकी मृत्यु 
१०८ बष की अवस्था में सवत्‌ १७३९ में हुई। इनकी गददियां कड़ा, 
जयपुर, गुजरात, सुल्तान, पटना, नेपाल ओर काबुल तक में स्थापित 
हुई । इनके संबन्ध मे बहुत सी चमत्कार की बातें पसिद्ध हैं। 
इनका मूलसन्त्र यह है-- 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कहि गये, सब के दाता राम ॥ 

इनकी दो पुस्तकें हे, 'रत्नखानः ओर “ज्ञान बोध !। हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनो को उपदेश देने मे पश्ृत्त होनेके कारण निगुण- 
मार्गी सतों के समान इतनी भाषा में भी फारसी ओर अरबी शहदों 
का बहुत अविक प्रयोग है । इन सब बातों के होते हुए भी इनकी 
भाषा सुव्यवस्थित तथा सुन्दर है । कहीं कहीं अच्छे कवियों जेसा 
पदविन्‍न्यास ओर कवित्त आदि छन्द्‌ पाये जाते है। कुछ पद्म बिल- 
कुल खड़ी बोली में है । आत्मबोध, वेराग्य, प्रेम तथा भक्ति आदि 
पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। दिग्दशन के लिये एक पद यहां 
दिया जाता है-- 
सबहिन के हम सबे हमारे। जीवजन्तु मोहि लगे वियारे ॥ 
तीनों लोक हमारी माया। अंत कतहूँ से कोइ नहीं भाया ॥ 


है 
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छत्तिस पवन हमारी जाती | हम ही दिन ओ हम ही राती ॥ 
हम ही तरबर कीट पतंगा । हम ही दुगा हम ही गंगा ॥ 
इत्यादि ॥ 
रामावत संप्रदाय संबन्धी अन्य लेखक--- 
ये तुलसीदास के शिष्य थे ओर उनके प्रिय सहचर थे। 
आपका सभय (१६००) के लगभग बताया 
बेनीमाधवदास-. जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने गोंसाई 
जी का जीवनचरित तथा नखशिख नाम 
का एक ग्रन्थ लिखा था | तुलसीदास जी की रामायण और उनके 
रचे अन्य ग्रन्थों के साथ रामावत सपदाय संबन्धी ओर भी अनेक 
ग्रन्थ निकले। चिन्तामणि तिपाठो ने ( १६५० के लगभग ) जिनका 
पहले अध्याय मे वन हो चुका है कवित्त छन्द मे एक रामायण 
लिखी थी । 
मान दस १६२३- ब्रज के थे, इन्हों ने वाल्मीकिरामायण 
तथा हनुमन्नाटक के आधार पर रामचरित्र नाम का एक ग्रन्थ 
हिन्दो में लिखा था। 
ईश्वरी प्रसाद जिपाठी ने “ रामविज्ञासरामायण ? नाम का ग्रन्थ 
१६७३ लिखा था। यह वाल्मीकिरामायण का 
हिन्दी अनुवाद है । 
बाल अली १६६४२ ने राम तथा सीता की स्तुति में “ नेह प्रकाश? 
तथा “ सीतारामध्यानमंजरी ? नाम की दो पुस्तक लिखी थीं। 
रसिड्री शरण १७०३ आप ने रास की स्तुति मे अवबध- 
सामर, नाम का अन्थ लिखा था। हि 
कवि भगवन्तु राय फतेहपुर जिले में असोथर नाम की 
भगवन्त राय १७९० रियासत के राजा थे, आप ने कई वर्ष 
हु तक. मुगल सम्राट का वीरता से सामना 
किया, परन्तु अन्त में ( १७६० के लगभग ) आप एक राज- 


तुलसीदास | ३१३ 


विद्रोही के हाथ मारे गये | आप ने हिन्दी में रामायण लिखी थी । 
शंभुनाथ १७४५० आपने रामविलास? नाम का भन्थ लिखा था । 
तुलसी पूना के राजा के ज्येष्ठ पुत्र थे, गाजगद्दी लेने मे उद्यस 
थे। उन्हों ने राजगद्दी का विचार त्याग 
तुलसी साहब संन्यास धारण कर लिया ओर अन्त मे 
१६६३-१८४७३. हाथरस नाम के नगर में विश्राम किया । 
उनकी रची 'घटरामायण” अच्छी है । 
उनका दावा था कि वे पूवजन्म में तुलसीदास थे, परब्तु उनकी 
इस बात का लोगों ने तीत्र विरोध किया इस लिये उनकी यह 
पुस्तक प्रकाशित नही की गई ओर इस के स्थान में रामचरित- 
मानस का ही भ्रचार किया गया। दोनों पुस्तकों की भाषा तथा 
कथा मे भेद है | तुलसीरामायण की अपेक्षा इनकी रची रामायण 
घटिया है । 
मधुसूदन दास १७८२ मधुसूदन अच्छे कवि थे, इनका “ रामाश्व- 
मेध ? नामक अन्य प्रसिद्ध है। यह राम के सेवक थे, इनकी कविता 
तुलसीदास की कविता के साथ बहुत कुछ मिलती है। 
मनियारसिंह का उपनाम “ मार ? है। ये राम के भक्त थे ओर 
अच्छे कवियों में गिने जाते थे। यह बना- 
मनियार सिंह १५७८५ रस के क्षत्रिय थे । इनकी 'सोन्दर्यलहरी” 
सुन्दरकाणए्ड” तथा हनूमानछबीसी' 
प्रसिद्ध है । 
गणेश १८०० गणंश बनारस के महाराज की छुत्रच्छाया 
मे रहते थे । इन्हों ने वाल्मीकिरामायण के 
कुछ भागों का हिन्दी कविता में अनुवाद किया था । 
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अध्याय ११ 
कबीर के अतुयायी 


न््््य्य्य्ज्ण्पीष्वलििलिपी 

कबीर पन्‍्थी--कबीर के उपदेशों से जन्म लेने वाले सम्रदायो 
को देख कबीर के प्रभाव की व्यापकता का 
कबीर का व्यापक प्रभाव सहज ही अनुमान किया जा सकता हे | 
कबीर के अनुयायी सब सम्रदायों का 
साहित्य हिंदी मापा में है। कबीरपश्थियों की दो शाखाए है। एक 
का केन्द्र बनारस का कवीरचौरा है । इस शाखा का मगहर के 
साथ भी सबन्ध है। दूसरी शाखा का केन्द्र मध्यप्रान्त का छत्तीस- 
गढ़ नामक स्थान है। दोनोके साहित्य मे पर्याप्त भेद है। बनारस के 
महन्द अपने आप को सूरतगोपाल का वशज बताते है, ओर 
छत्तीसगढ शाखा के महन्त अपने वश का सबन्ध घमदास के साथ 
जोड़ते है । जनश्रुति के अनुसार दोनों महानुभाव कबीर के शिष्य 
भ्रे । परन्तु इस बात की सत्यता में सन्‍्वेह है । कहने को 
तो कबीर पन्‍्थी मूर्तिपूजा नहीं करते, परन्तु उन पर हिन्दुओं का 
तीत्र प्रभाव पड रहा है, ओर शने: शने: उनमें ऐसी अनेक ग्रथाए 
आगई हैं जिनका कबीर ने प्रत्याख्यान क्रिया था । उदाहरण के 
लिये, कबीर को अवतारवाद से घृणा थी, परन्तु उसके शिष्यों की 
बहुसख्या स्वय कबीर को परमात्मा के रूप में पूजती है । माला 
इत्यादि में भी कबीर का भरोसा नहीं था, परन्तु उसके अनुया- 
थियो के गले में माला पाई जाती है। कबीर के ग्रन्थों का समा- 
लोचनात्मक अध्ययन हो चुका है, परन्तु कबीर पन्‍्थ के 
इतर लेखकों की रचनाएं अभी अंधकार में पडी हुई है। बीजक 

का संग्रह सभवतः कबीर की मृत्यु के ५० वष पश्चात्‌ हुआ था। 
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कबीरपन्थियों के २ अंथ प्रसिद्ध हैं| इनमें से एक का नाम सुख- 
निधान' है, जो १८वीं सदी के मध्य में सकलित हुआ था । दूसर 
थ का नाम अमरमूल” है। इसका सकलन १८०० के लगभग 
हुआ था। (१८०० के लगभग होने वाले) पल्टू साहब ने सनाहूर 
कुण्डलियां रची थीं । 
पहले बताया जा चुका है कि गुरु नानक द्वारा प्रवर्तित सिकरब 
सप्रदाय पर कबीर की वाणी का विशद्‌ 
सिक्ख प्रभाव पड़ा था । नानक के पश्चात्‌ ९ गुरू 
ओर हुए जो सब के सब अच्छे कबि थे। 
सिक्‍खों के मन्थ साहब (अथवा आदि ग्रन्थ, 
ग्रन्थ साहब जो दसवें गुरु द्वारा रचित ग्रन्थ से भिन्न 
है) का सग्रह १६०४७ के लगभग सिक्‍खों के 
छठ गुरु श्री अजनदेव जी ने किया था, जिनका काल १५६३ से 
६०६ तक बाताया जाता है । इसमे गुरु नानक, गुरु अगद, गुरू 
अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अजुन, गुरु तंग बहादुर (नवमगुरु) 
तथा गोविन्द्सिह (द्शम) की वाणियो का संग्रह है । पिछले दो 
गुरुओ की वाणियां संग्रह में पीछे से मिलाई गई हे । उप- 
यक्त गुरुओं की वाणियो के सिवाय ग्रन्थ साहब में उन चारणों क, 
जो गुरु लोगों की सवा करते थे, ओर नामदेव, कबीर, आदि 
पाचीन भक्तों के गीत भी समिलित है । वाशणियों का सग्रह उनके 
कर्ताओं के (काल) क्रम के अनुसार नहीं, प्रत्युत गानविद्या के 
३१ रागों के क्रम के अनुसार है| दसवे गुरु के सिवाय और सब 
गुरु नानक को अपना आराध्य देव मानते है। ग्रन्थ के आरम्भ से 
भानकको बनाई हुई जप्नी” लगी हुई है, उसके बाद सोदरु, सोपुर्ते 
तथा साहिला रक्‍खे गये है । यह सारे गीत भक्ति के है, इसलिये 
आदि में रकखे गये है । गगों के बाद अन्त में भोग अथवा परि- 
णाम आता है, जिसमें स्तुति तथा श्लोक सम्मिलित हैं। सब मिला 
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कर ग्रन्थ साहब भारी पोथा बन जाता हैं। इसमें एक से भावों को 
वार बार दुहराया गया है । सिक्स्तरों की यही प्राथना है,यही उनका 
गीत है, ओंर यही उनकी हृष्टि मे धम का अतिम प्रमागा है। मिन्न 
भिन्न भागों की भापा भिन्न २ हे,परन्तु ग्रन्थ साहब का बहुतर भाग 
प्राचीन हिन्दी में लिग्बा गया है, जिसमें पंजाबी शब्दों का 
बिड्काव है । 
सिक्खों के दसवब गुरु गोविन्दर्सिह १६७५ से १७०८ तक गद्दी 
पर रहे। इन्होंने सिक्‍्सखों को फोजी खालसा 
सिक्‍खों पर हिन्दूघर्म सप्रदाय में परिणत किया ओर उनमे वीरता 
का प्रभाव का संचार कर उन्हें मुसलमानों का सामना 
करने के योग्य बनाया । इनके काल में 
सिक्‍्खों पर हिन्दुओं का व्यापक प्रभाव पड़ा और उनके विचारों 
को सिक्‍ख सम्रदाय में अच्छा आदर सिला । गाविन्द्सिह ने 
हिन्दी में (तअजभाषा) अनेक कविताएं रचीं। पंजाबी तथा फारसी 
में भी उनकी कुछ कविताएं मिलती हैं । इन कविताओं को 
गोविन्दर्सिह के अनुयायियों द्वारा किये गये इनके अनुवाद तथा 
उनकी रची हुई वाशणियो सद्दित गोविन्द्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भाई मनि्सिह ने १७३४७ से एक अन्थ में संग्रहीत किया, जिसे 
आदि अन्थ स प्रथक्‌ करने के लिये, “दसवे गुरु जी का ग्रन्थ! 
नाम से पुकारा जाता है| इसे जोश दिलाने के लिये पढ़ा जाता 
हैं | इसका प्रमाण आदि ग्रन्थ के बराबर मूल्यवान नहीं 
समझा जाता | जप्ती तथा परमात्मा की स्तुति में बनाए गये अन्य 
भजनों के सिवाय इसमें एक पवित्र नाटक भी संमिलित है 
जिसमे गुरू गोविन्द्सिह के जीवन तथा उनके उद्देश्यों का वर्णन 
हे । इस में उत्तेजना देने वाले भजनों का सम्रह भी है । 
दादूपन्थी संअदाय के प्रवरततेक श्री दादू जी ( १५४४-१६०३ ) 
अहमदाबाद ( गुजरात ) में उत्यन्न हुए थे, परन्तु उन्र के 
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दादूपन्थी जीवन का अधिक भाग गजपूताने में 
व्यतीत हुआ था । इनकी जाति के सबन्ध में मंत्र भेद हे । 
कुछ लोग इन्हें गुजराती आइण मानते है ओर कुदड्ध लोग 
मोची या घुनिया । कबीर साहब की उत्पत्तिकथा से मिलती 
जुलती दादूदयाल की उत्पत्तिकथा दादूपन्थियों में प्रचलित है। 
उसके झनुसार दादू, बच्चे के रूप मे साबरमती नदी में बहते हुए, 
लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादूइयाल का 
गुरु कोन था यह ज्ञात नहीं है। इनकी पदावली में कबीर का नाम 
शधिकतया पाया जाता है, जिससे प्रकट है कि यह उन्हीं के मत 
को मानने वाले थे । 
दादू दया ओर क्षमा के अवतार थे इसलिये इनका नाम ही 
दादृदयाल पड़ गया था। यह कबीर के 
दादूद्याल अनुयायी थे परन्तु इन पर मुसलमानी 
आचार विचार का बहुत अधिक प्रभाव 
नहीं था । हिन्दूधम की बहुत सी बातें, जिनका दादू ने खण्डन 
किया था उनके मत मे फिर से आगई | उद्दाह रण के लिये, दाइ ने 
वेदान्तवाद,जातिबन्धन,तथ! सू्तिपूजा का खण्डन किया था, परन्तु 
आज कल उसके अजुयायियों मे से बहुत से वेद्ान्त को मानते है । 
केवल छिजों ही को वाणी पढ़ने का अधिकार है, अत्यजो के 
साथ इस पन्‍्थ का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । इतना ही नहों। 
उसके अजुयायी दादू की वाणी को पूजने लगे हैं । आरम्भ में 
५२ शिष्यों ने दा पन्‍्थ का प्रचार किया था। दादू की वाणी एक 
पुस्तक में संग्रहीत हैं, जिसमें ५००० के लगभग पद्म संमिलित हैं । 
इसमें ३७ अध्याय हैं जिनका विपय क्रमशः, देवी गुरु, स्मरण, 
वियोग, संमिलन, मन, सत्य, भलाई, विश्वास, प्राथना आदि है। 
दादू की वाणी चित्ताकपक है। राग ओर ताल के अनुकूल होने के 


' कारण वह जनता में घर घर गाई जाती है। इनकी कविता का 


५, है रँ 
| | 
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एक उदाहरण यहां दिया जाता है-- 
भाई रे ! ऐसा पन्‍्थ हमारा । 
हे परब रहित पथ गह पूरा अवरण एक अधारा । 
वाद विवाद काह सा नाहीं में हुं जमन में न्‍्यारा ॥ 
समहट्टी स भाई सहज से आपहि आप विचारा। 
में, ते, मरी, यह मति नाही निरबेरी निष्काम विकारा ॥ 
एहि पथ पहुँनि पार गई दादू , सो तत सहज सभारा ॥ 
दाद की वानी अविकतर कबीर को साखी से मिलते जुलते 
दीहा मे है। भाषा मिली जुली पब्छिमी 
दृद्धू की भाषा. हिन्दी है, जिसमे राजस्थानी का पर्याप्र मेल 
है। इन्हों ने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी 
ओर पजाबी में भी कहे है । कबीर के समान पूरबी हिन्दी का 
व्यवहार इन्होने नहीं किया है । इनकी रचना में अरबी फारसी के 
शब्द काफी है । निगंनमत की वाशियो से खड़ी बोली की क्रियाओ 
की ओर सामान्यतः अधिक क्रुकाव पाया जाता है| यह बात 
दादू की रचना में भी है। दादू की वाणियों मे यद्यपि उकियों का 
वह चमत्फार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम- 
भाव का निरूपण इनमें भी चोखा है। खण्डन ओर वाद विवाद से 
दाए खिन्न थे । 
दादू पन्‍्थ ने हिन्दी का खूब प्रचार किया है । दादू के दो पुत्र 
अच्छे कवि थे ओर उनके ५२ चेलों ने भी 
सुन्दरदास १६२०. हिन्दी खूब लिखी है । दादू के अनुयायियों 
में सब से अच्छे कवि सुन्द्रदास, (१६२०- 
१६५०) कनिष्ठ हुए हैं। इनका उपनाम बूसर है । दादूपन्थियों 
के मत में सुन्दरदास का स्थान बहुत ऊचा है । इन्होंने बहुत लिखा 
है ओर जो कुछ भी लिखा है श्रेप्ठ है। जनश्रति के अनुसार इनका 
जन्म चेत्र शु० ९, सं० १६०३ में द्योसा नामक स्थान में ( जयपुर 
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राज्य) एक गरीब वैश्य घराने में हुआ था । इनके पिता का नाम 
परमानन्द और माता का नाम सती था। ६ व की अवस्था में 
यह दाद जी के शिष्य हो गये ओर उनके साथ रहने लगे । स० 
१६६० में दादृदयाल का दृंहान्त हुआ । कुछ बवष पश्चात्‌ यह 
जगजीबन साधु के साथ काशी चले आये । वहां इन्हो ने सस्क्ृत, 
भाषा, फारसी आदि का अभ्यास किया | वहां से लोट कर यह 
राजपूताने के फतहपुर (शंखावाटी) नामक स्थान में आ रहे । 
सुन्दर सचमुच रूपवान्‌ थे। इनकी रचना साहित्यिक तथा 
सरस है | भाषा भी मजी हुई ब्रजभापा 
सुन्दर की कविता है । भक्ति ओर ज्ञानचर्चा के अतिरिक्त 
नीति ओर देशाचार आदि पर भी इन्होने 
सुन्दर पद्म लिखे हैं । यों तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रन्थ हैं पर 
सुन्दर विलास” ही सब से अधिक ग्रसिद्ध है, जिसमे कवित्त ओर 
सबेयो को संख्या अधिक है । कवित्त तथा सबेयो में यमक, अनु 
प्रास, ओर अथालकार आदि को योजना बराबर मिलती हे। 
भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार विचार पर इनकी उक्तियां बड़ी 
विनोदपूर्ण हैं। जैसे गुजरात पर-- 
आभड छोत अतीत सों होत विलार ओ कूकर चाटत हांडी । 
मारत्राड पर-- 
: वृच्छ ननीर न उत्तम चीर, सुदेसन में गतदेस है मारू 
दक्षिण पर-- 
रांधत प्याज, विगारत नाज, न आवत लाज करें सब भच्छन? 
पूरब पर-- 
वाम्हन, छत्रिय, बेसरू सूदर चारोंह बन के मच्छ बघारत' 
इनकी रचना के कुछ नमूने यहां दिये जाते हें-- 
यौबन को गयो राज और सब भयो साज 
आपनि दुहाई फेरि दमामों बजायो है । 
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लकुटो हथ्यार लिये, नेन कर डाल दिये 
श्वेत बार भये ताके तंबू सो तनायो है॥ 
दरशन गये सु मानों दरवान दूरी किये 
जी घरी परी सो आनि बिछोना बिछायो हैं। 
शीश कर कपत सु सुन्दर निकार॒यो रिप॒, 
देखत ही देखत बुढापों दोरि आयो है॥ 
निश्चलदास--ने वेदान्ती विचारो का दादुपंध मे समावेश 
किया था | इस पंथ के ग्रवतंक महात्मा 
लालदासी लालदास थे, जिनकी मृत्यु १६४८ में हुई 
थी | यह अलवर के थे। इनकी जाति मेयो 
थी। इनके ऊपर कबीर का भारी प्रभाव पडा था। इनके मत्त 
रामभक्ति ही मुक्ति का एक मात्र साधन है । बानी नाम के ग्रंथ 
इनके मत तथा इनकी बनाई कविताओं का संग्रह है । इस पंथ 
अनुयायी इनकी कविताओं को गाते हैं । 
इस पथ की स्थांपना १६५८ में वीरभान ने की थी । मुख्यतया 
इसका प्रचार दोआबा के ऊपरी भागों में 
साध संप्रदाय. है। वीरभान का दावा था कि इन्हे स्वयं 
परमात्मा ने धर्मापदेश दिया था। आदि 
उपदेश” नामक ग्रथ में इनके शब्द तथा साखियों का संग्रह है | पथ 
की सगत में यह शब्द गाये जाते हैं 
ये १६५६ में पेदा हुए थे, ओर छपरा जिले के मांकी नामक 
आम में रहते थे। यह जाति के कायस्थ थे 
धरणीदास ओर छोटी अवस्था मे ही भक्त बन गेये 
थे। इनका चलाया सम्प्रदाय अब तक 
जीवित है। इनके ग्रथों में सत्यप्रकाश प्रसिद्ध है । 
थयारी? साहब जाति के मुसलमान थे, हिन्दी में कविता करते 
थे इनका काल १६६८ से १७२३ तक है। 
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सूफी कवि कहा जाता है कि ये सूफी थे | यह दिल्लीमें 
रहते थे ओर वहीं उपदेश करते थे । इनके 
शिष्यों में से दो ने, जिनका नाम वे शवदास तथा बुन्ला साहिब है, 
हिन्दी में कविता की है | इन दोनों का काल १७३० के लगभग है । 
बुल्ला साहिब के शिष्य हुए गुलाल साहिब ओर इनके शिष्य हुए 
भीखा साहिब । यह दोनो १८वीं सदी के अंतिम वर्षो मे हुए है । 
विहार के दरिया साहिब तथा मारवाड के दरिया साहब का भी 
सूफी धर्म के साथ सम्बध बताया जाता है। यह दोनों मुसलमान 
थे ओर १८वीं सदी के प्रथमाध मे हुए थे। बुल्लेशाह सूफी थे। 
यह भी १८वी सदी के प्रथमाध में हुए थे। 
चरण॒दास जाति के घूसर बनिया थे। १७३० के लगभग 
उन्होंने दिल्‍ली मे चरणदासी सप्दाय की 
चरणदास १७०३- स्थापना की जो अब तक जीवित है। इनके 
१७८२ अनेक शशष्य थे, जिन्होंने इनके मत का 
प्चार ऊक्िया। इनके यहां नर नारियों को 
समान रूप से दीक्षा दी जाती थी | इनका मत कबीर के मत से 
मिलता जुलता है। यह शब्द (शब्द बह्म), परमात्मभक्ति, तथा गुरु 
से यथाविधि दीक्षा लेने पर जोर दते हैं। चरणदास ने मूर्तिपूजा 
का खण्डन किया था परन्तु इनके अनुयायी आज कल मूर्तिपूजा 
करने लगे है । इनके यह गुरु को परमात्मा की भांति पूजा जाता 
हे । इन्हों ने हिन्दी के पचार मे अच्छा भाग लिया है। चरणदासी 
सस्कत का उपयोग नहों करते, उन्हे हिन्दी से ग्रम हैं । भागवत- 
पुराण तथा भगवद्गीता का अनुवाद इनके यहां पूर्ण है, जिसका 
कुछ हिस्सा चरणदास ने स्वय किया था। चरणदास ने हिन्दी में 
ओर भी अ्न्थ बनाए थे, जिनका इस सम्रदाय में अच्छा आदर है। 
इसकी दो शिष्याएं भी कविता करती थीं । सहजोबाई तथा दयाबाई 
दोनों बहन थीं, ओर उसी जाति की थी जिसके चरण॒दास स्वय थे । 
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दोनों की कविता भक्ति रस में सनी हुई है ओर साहित्यिक है । 
दयावाई ने १७०१ मे दयाबाध बनाया था। 
इस पम्थ के प्रवर्तक शिवनारायण क्षत्रिय थे और गाजीपुर 
के पास रहते थे। इन्होंने १७३४ में एक 
शिवनाशयणी.. पन्‍थ की स्थापना की जो ब्रह्म के रूप से 
निर्गण परमात्मा की उपासना करता था 
ओर मूर्तिपूजा का खर्डन करता था| शिवनारायण क अनुयायी 
इन्हे परमात्मा का अवतार मानते है । हिन्दू ओर मुसलभान दोना 
के रीतिश्विजों के साथ इनकी सहानुभूति है। इस पन्‍्थ में हिल्दू 
लथा मंसलमान दोनो का प्रवेश इंष्ट हे और सभी जातियो के लिये 
धर्म का ढ्वार खुला हुआ है। कहा जाता है कि सम्राट मुहम्मदशाह 
( १७१९-१७४८ ) इस पन्‍थ क अनुयायी थ। शिवनारायण हिन्दी 
के सिद्धहस्त लेखक थे । जनश्रुति के अनुसार इन्हों ने १६ कांव्य 
स्‍चेथे। 
जनश्रति के अशुसार गरीबदास ( १७१७-१७८२ ) के शुरु 
सस्‍्वय कबीरदास थ। फलतः गरीबदासी 
गरीबदासी सप्रदाय का मूल कबीरपन्थ में है । गरीब- 
दासी संप्रदाय अब भी वतमान है । इसमे 
केवल हिजो ही का प्रवेश इप्ट है। गरीबदास के रचे ग्रभ्थ साहव में 
२७००० साखी ओर चोॉपाइयां हैं। कहा जाता है कि इनमें से 
७००० साखियां स्वय कबीरदास जी को बनाइ हुईं है । गरीबदास 
रोहतक जिले के छुरनी नामक गांव में रहते थे । 
इस सप्रदाय के प्र वर्तेक रामचररशा ( १७१८ मे उत्पन्न ) राज- 
पूताना म॑ रहत थ। पहल यह मृति पूजक 
रामसनेही थे, परन्तु अन्त से इन्होने मूतिपूजा को 
त्याग दिया और 'रामसनेही”ः नामक 
पन्‍थ की स्थापना की । आज कल यह पन्थ केवल साधुओं की एक 
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श्रेणी मे पाया जाता है। इनका उपदेश बाणी नामक पुम्तक में 
सग्रहीत है। संग्रदाय के ( तीसरी पीढी के ) गुरु दूल्हाराम ने, 
जो १७७६ में रामसनेही बना था, १०००० शब्द तथा ७४००० 
साखियां रची थीं। इनकी मृत्यु १८२४ मे हुई थी । 
सतनामी सगप्रदाय की स्थापना १७ वीं सदी के मध्य भाग से 
पहले हुईं थी । परन्तु इसकी स्थापना के 
सतनामी और जग- विपय से निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा 
जीवनदास' जा सकत्ता। १७७०० के लगभग जगजावन- 
दास ने इसका पुनःसंगठत किया । जगजीवन 
दास लखनऊ ओर अयोध्या के बीच कोटबा नामक स्थानमे रहते थे । 
यह लोग निगण नाममात्र की उपासना करते है। बहदेववाद से 
हे सहानुभूति हैं ऑर हिन्दू अवतारों को भा यह परमात्मा का रू 
मानते है। जनश्रति के अनुसार जगजीवनदास ज्ञत्रिय थ। इनवं, 
प्रन्थ में महाप्रलय,तथा ज्ञानग्रकाश प्रसिद्ध हैं। इन के शिष्य दलन- 
दास, जो रायबरेली के आस पास कही रहते थ, हिन्दी के नास्थ 
कावे थे | जगजावनदास क ह सनुयायया म स जलालादास तथा 
देवीदास ने भी कबतिता की हैं। १८२० से १८३० के बीच, छत्ती- 
सगढ (सी, पी) मे घासोदास के कारण सतनामियों की दो शा- 
खाए हो गईं | उसने इन्ही आदेशों का उस जिले के चमासो में 
प्रचार किया था । परन्तु वह कहता था कि उसने यह बातें जगजी- 
वनदास से अथवा उसके अनुयाभ्रियों से नही सीसी । 
प्राणनाथ बुन्देलखण्डान्तवर्ती पन्ना नामक स्थान में १८वीं 
सदी के आरंभ में राजा छत्नसाल की 
प्रणन/थी छत्रच्छाया में रहते थे। इन्होंने एक ऐसे 
स+दाय को चलाया जिस में न केवल 
हिन्दू ओर मुसलमानों ही का, वल्कि ईसाइयों का प्रभाव भी काम 
कर रहा था। प्राणनाथ जाति के ज्ञत्रिय थे, परन्तु उन्हों नेहिन्दू 


३२४ | हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


तथा मुसलमान दोनों ही के उपदेशों का विवेचनात्मक हृष्टि से 
मनन किया था ओर वह चाहते थे कि दोनों धर्मों को, धम की 
यथाथ कसोदी पर विस कर एक कर दिया जाय। इस मतक अनुया- 
यियों को कभी कभी 'घामी? नाम से भी पुकारा जाता है, क्योकि 
यह परमात्मा को धाम” नाम से पुकारते हे । यह लोग साथ 
बेठ कर खाते पीते हैं| परन्तु घरों में अपने अपने (हिन्दू ओर 
मुसलमानों के) रीति रियाजों को बरतते हैं। प्राणनाथ ने पद्म में १४ 
ग्रन्थ बनाए, परन्तु इनमे से कोई सी अधिक बड़ा नहीं है । इनकी 
कविता में व्याकरणांश हिन्दी का है ओर शब्द फारसी तथा 
अरनो के हे 
उपयक्ष सब कवियों की कविता शान्त रस से परिपूण है। 
सब को कविताओं में राग तथा ताल आदि 
उपर्युक्त पन्‍थों के साहित्य का ध्यान रक्खा गया है। हिन्दी साहित्य 
पर सरसरी दृष्टि. पर पड़ने वाले कला तथा लालित्यके प्रभाव 
से यह लोग अछूते नहीं थे। परन्तु प्रधान 
उद्देश्य सबका भक्ति है नकि कविता। इनमें से किसो की भी कविता 
विश्वजनोन साहित्य से नहीं गिनी जा सकती। सुरम्यता तथा 
चारुता को हृष्टि स इनको कविता कबीर के शब्रों की अपक्ता भले 
ही अच्छी हो, परन्तु इनमे कबीर का भावसोन्दर्य, व्यापिनी रृष्टि, 
तथा भावयोग कहां ? इनकी रट्टि में प्रकृति निर्जीव है, उसके 
अन्तस्तल में चेतना का स्पन्दन नहीं, उसके विकासो में सोन्दय की 
स्फीति नहीं। कोरी आत्मभक्ति अपूर्ण हे, नीरस है ! निरा मधु 
किसे भाता है, उसको मीठा बनाए रखने के लिये नमक की आव 
श्यकता होतो है। रहीम का यह कथन-- 
नन सलोने अवर मधु, कहु रहीम घटि कोन । 
मीठो भात्रे लोन पर, अरू मोठे पर लौन।। 
अल्ञरशः सत्य है। विश्वजनीन कविता में सरलता, भावसंघरप 
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तथा ऐन्द्रियता इन तीनों गुणों का होना अत्यावश्यक है । उपयक्त 
कविता में सरलता के सिवाय ओर कुछ भी नहीं । यह लोग 
सावसंघष तथा ऐन्द्रियता को तो जानते ही नहीं । वही पुराने 
आलाप, वही पुराने गीत, न उनमे जान है, न स्फूर्ति । इनकी वाणी 
नीरस अन्तस्तंल का नीरस स्पन्दन है, निष्प्राण रोदन है । 

इनका विषय परिमित है, इनकी शेली उससे भी अधिक परि- 
मित है । गुरु की आवश्यकता, भक्ति की आवश्यकता, माया की 
दुलेब्घ्यता, प्रशान्‍न्त जीवन की महिमा तथा ऐसी ही अन्य बातों 
को बार बार दुहराया गया है । ध्येय का वशन खूब है, परन्तु उस 
ध्येय पर पहुँचने के लिये यात्रियों को जगाया नहों गया, उनके 
मन में तड़प नहीं पेदा की गई, उनके संमुख जोवन की कठिन 
समस्याओं को नहीं रक््खा गया | 

परन्तु इस प्रशान्त समुद्र में कही कही हरे द्वीप भी मिल जाते 
हैं ओर उनमे समुद्र के प्रशान्त मोन में से निकलने वाला गीत 
सुनन को मिल जाता है। कोई कोई भक्तिवादी कवि आत्मिक 
सग्माम का रोमांचक्रारी वर्णन करता है ओर उस युद्ध में सझलता 
प्राप्त करने के साथनों पर भी ग्रकाश डालता है । 

इन दिनो उत्तरीय भारत मे राजनेतिक परिवतन हो रहे थे। 
ओरंगजेब का राज्य (१६५८-१७०७) एक श्रकार से विनांशात्मक 
([)69४"प०४ए७) शकियों के विरुद्ध संग्राम था, मुगल दरबार 
हिल रहा था, ओरंगजेब के पश्चात्‌ तो यह एक प्रकार से विच्छिन्न 
ही हो गया | आन्तरिक विह्वेष, पारिवारिक कलह, तथा प्रत्यक्ष 
राजविद्रोह सामान्य हो रहे थे । नादिरशाह के आक्रमण (१७३९) 
ओर पीछे से अहमदशाह दुर्रानी (१७५५६) के आक्रमण भारत के 
लिये घातक थे। मराठों के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को नाकों 
दम कर रक्‍खा था। यह समय राजविद्रोह का था, अत्याचार 


2 


तथा आतताविता का था, डिन्दुओं की मानप्तिक उमंगों के दमन 
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का था। हिन्दू संसार ने पराधीनता की निशासे, आततायिता की 
इस प्रबल वास्या में, भक्ति के स्तम्भ का सहारा लिया। निराशाजन्य 
आदास्य मे उसकी प्रतिभा पर पाले का काम किया, और वह 
एकान्त में बेठ अपने राम के सामने अपने क्रेशों पर आंसू बहाते 
बहाते सो गया। भक्ति की कविता इसी काल में रची गई है | इस 
कविता मे निराशा का अंबकार है | किन्तु इस निशा में कहीं कहीं 
आध्यात्मिक आशा के तारे डिंटक रहे है, इन्हीं को देख इस युग 
का हिन्दयात्री अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था | 

इस अध्याय मे वणित सब सप्रदायो का आदि मूल कबीर 
का उपदेश है | उपयक्ष सब संप्रदायों में मूर्तिपूजा का खण्डन है 
ओर कबीर के उपदेशानुसार सूक्ष्म त्रह्म] की उपासना है । 





अध्याय १२ 
कृष्ण (एजा) संप्रदाय 
(१०००-१८००) 


अप ::29 ० जपना। 


सूरद।[स-- 
शग्दिन्दुसधाधारां सरसां सूरभारतीम । 
आस्वाद्य सुवियः के न चकोरा इब ततृपु: ॥ 
उक्ति, चोज, अलुप्रास, वरन, अम्धिति अति भारी । 
वचन थीति निर्वाह, अथ, अदभुत, तुकधारी ॥ 
प्रतिबिम्बित दिवि हृष्टि हृदय, हरि लीला भासी । 
जन्म कम गुन रूप सब रसना जु प्रकार्सी ॥ 
वेमल बद़ि गुनि आर की, जी वह गुन खवबर्नान घर | 
श्रीसूर कतिला सुनि फोन कवि, जो लाह सिर चालन करें ॥ 
भक्तमाल 
भक्तप्रवर सूरदास का हिन्दी का आदि कि कहां जाय तो 
अत्युक्ति न होगा, 'क्याकि हिन्दी के कलित कलेबर का सॉन्दय 
इन्हीं कविकुलकमलद्वाकर के आलोक में हृट्टि गोचर हआ है! 
हिन्दी का प्रोढ स्वरूप इन्हीं की कविता से ग्रार्भ होता है । सूरदास 
से पहले भी हिन्दी के र्यातनामा कवि हुए थ। कबीरदास, नानक 
तथा चरणशदास आदि महात्माओआ ने अपनी लोकात्तर बाणियों 
हिन्दी साहित्य का दिगनन्‍्तविश्वत किया था, परन्तु इनकी कविः 
ताए प्राय: जटिल, दुबाभ एवं भद्गपदयुक्त हुआ करती थीं”। भाषा 
को दृष्टि स समाज में इन कविताओं का यथष्ट आदर नहीं हुआ 
था। सूरदास ने इन सब कमियोों को पूरा कर हिन्दी साहित्य को 
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समुज्ज्वल बनाया आर उसकी विश्वसाहित्य मे गणाना कराई 
सूर के कविताकाल को सोरकाल भो कहते हे जो संबत्‌ १०६० से 
१६३० तक माना जाता है। यही काल हिन्दी का सदृद्धयुग था। 
इसी काल मे हिन्दी ने साहित्य के सुधारस का पान किया था। 
इसो युग मे वेष्णवों ने, विशेषतः वल्लमभ सम्रदायी भक्तों ने ब्रज- 
भाषा को विकसित करके उसके साहित्य को माधुय प्रसाशदि गुणों 
से अलंकृत करके हिन्दो का सवाज्ञवृर्ण बनाया था । 
जनश्रात के अनुसार सूरका जन्स १४८३ सम 
सूरदास का जन्म हुआ था आर सृत्यु १०६३ मं। सूरदास 
अपने 'सूरसारावलीः नामक अन्थ में 
लिखते है -- 
गुरुप्रसाद हात यह दरसन, सरसठि बरस पग्रवीन । 
शिव विधान तप करेउ बहुत दिन, तऊ पार नहिं लीन ॥ 
सूरसारावलो एक प्रकार से सूरसागर की सूची है । फलत: 
यह सूरसागर के पश्चात्‌ रची गईं होगी । इसकी रचना के समय 
सूर की अवस्था ६७ वे की थी। उस समय अनुमानत: संवत्‌ 
१६०८ रहा होगा । क्योकि इससे कुछ ही समय पव रचे गए 
साहित्य लहरी? नामक ग्रन्थ के रचनाकाल के विपय में सूरदास 
लिखते है-- 
मुनि पुनि रसन के रस लेखु । 
दूसन गोरो नन्‍द को लिखि, सुबल सबत्‌ पेखु || 
नन्दनन्दन मास डे ते, होन तृतिया वार। 
नंदनंदन जन्मते है, बान सुख आगार ॥ 
तृतीय ऋच्ष सुकम जोग, विचारि सूर नवीन । 
नंदनन्दनदास हित, साहित्यलहरी कीन || 
श्री वियोगी हरि जी के अनुसार इस पद्‌ का यह अर्थ है-- 
मुनि ७ 
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रसन्-जिसमें रस अर्थात्‌ कुछ नहीं, शून्य -- 
रस॑ ६ 
द्सन गौरीनंद--गरणोशजी का दंत एक है -- 
सवत्‌ निकालन की रीति से ७०६१ को फ्लड देने से संवत्त 
१६०७ विक्रमी आता है । संबत्‌ १६०७ में से ६७ वष निकाल देने 
पर इनका जन्मकाल सवत्‌ १०५४० सिद्ध होता है । 
महात्मा सूरदास रचित इृष्टिकूटक ( उग्रात0780ा/0 
५०7४०४ ) पदों पर टीका लिखने वाले 
चंश परिचय सरदार कवि ने छुन्द न० ११० मे कविवंश 
का वरणन करते हुए सूरदास को जगत्‌बंशी 
बताया है। महाकवि चन्द्बरदाई इसी वंश में हुए थे | चन्दबरदाई 
जाति के भाट थे। इसी वश मे हरिचन्द नाम का ख्यातनामा कवि 
हुआ था । इसके ७ पुत्र थे । कनिष्ठ पुत्रका नाम सूरजचम्द था । यही 
सूरजचद सूरदास के नाम से असिद्ध हुआ । इसके ६ बढ़े भाई आगरे 
में बादशाह से युद्ध कर स्वगवासी हो गए ओर यह अनन्‍्धा होने के 
कारण एक कुए से गिर गया, जहां से ७ वे दिन स्वयं भगवान्‌ ने 
इसका उद्धार किया । श्री वियोगी हरि जी ने छन्द में आने वाले 
प्रबलदच्छिन विग्रकुल! पदसे मरहठों का आशय निकाल ऑर उस 
समय मरहठों का होना असंभव समझ सरदार कवि को सब 
बातों को मिथ्या प्रमाणित करने का साहस किया है। किन्तु सर- 
दार कवि के विरोध में किसी प्रबल प्रमाण के मिले बिना उसके 
वर्णान को निराधार बता अस्वीकार कर देना अदूरदर्शिता है । 
पूज्यपाद बियोगी हरि जी अपने कथन की पुष्टि में कवि मियां- 
सिह रचित भक्त विनोद” के निम्नलिखित जद्धरण को प्रस्तुत 
करते हैं-- 
'ओ्रकृष्ण भगवाचब्‌ के वरदान के अनुसार एक ब्रजकेलि 
दशनोग्मत्त यादव ने मथुरा भान्‍त मे एक दरिद्र ब्राह्मणकुल से 
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अवतार लिया | यह जम्मान्ध था ।! 
उक्त उद्धरण के प्रारभिक शब्द हो इसको कपोलकल्पितता को 
प्रमाणित करने के लिये पयाप्र हैं। श्रीकृष्ण भगवान के वरदान 
अनुसार एक यादव ने अवतार लिया ४ हां ! लिया होगा मियां- 
सिह की कविता मे, ओर उसके मस्तिष्क से ! स्वय श्रीकृष्ण के 
अवतार के बाद और किसी अवतार की ब्रज को तो आवश्यकता 
थो नहीं ! ५ | ५ 
श्री गुसाई विलट्रनाथ जी के पुत्र गुसाई 
गुसाईं गोकुलनाथ रचित गोकुलनाथ जी सूरदास के समकालीन 
सूर की जीवनी. बताए जाते हैं । उनकी रची “चोरासी वार्ता- 


कर 


नामक पुस्तक में सूरदास के जीवन पर 
भग्न प्रकाश डाला गया है । आप लिखते है-- 
सूरदासजी गऊघाट पर, जो मथुरा ओर आगरा के बीच मे 
है, रहते थे। एक समय श्री आचाय महाप्रभु अडेल मे जाते हुए 
गऊघाट पर उतरे | सूरदासजी के किसी सेवक ने इनको महाग्रभु 
जी के आगमन की सूचना दी । सूरदास श्रो आचाये के दशेनाथे 
वहां गए। इनको देख आचाय जी परम प्रसन्न हुए ओर कुछ 
भगवत्कीतन करने को कहा । इस पर सूरदास जी ने यह पद्‌ गाया-- 
हों हरि, सब पतितन को नायक | 
को करि सके बराबरि मेरी, इते मान को लायक ॥ 
जो तुम अजामेल सों कीनी, सो पाती लिख पारऊं। 
होय विस्वास भयो जिय अपने, ओरहुं पतित बुलाऊं ॥ 
इत्यादि 
दीनतासिक्त पदों को सुन श्रीमहाप्रभुजी को दया आ गईं 
ओर कृपा कर उन्होंने सूरदास जी को भगवान्‌ की अशेष लीला 
का भेद बता दिया। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध की 'सुबोधिनी' 
नामक टीका के मद्जनलाचरण का यह श्लोक, श्री आचाये ने सूर- 
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दास को सुनाया-- 
नमामि हृदये शेष, लीलाक्षीराब्विशायिनम्‌ । 
लक्ष्मीसहस्ललीलामि: सेव्यमानं कलानिबिप ॥| 

यह श्लोक सुन सूरदास जी को परमानन्द प्राप्त हुआ और 
उन्‍होंने उसी समय श्री महाग्रभु जी के आगे यह असर पद गाया-- 

चकई री, चलि चरन सरोवर, जहां न प्रेम वियोग | 

जहं भ्रमनिसा होत नहि कबहूं, वह सागर सुख जोग ॥ 

जहां सनक से मीन हस सिच, मुनिजन नखरवि ग्रभा प्रकास । 

प्रफुल्ित कमल निर्मिप नहिं ससि डर, गुर्जत निगम सुवास ॥ 

जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्काफल, सुकृत अम्नत रस पीजे | 

सो सर छांडि कुबुछ्ि विहड्गम, इहा कहा रहि कीजे | 

लछुमी सहित होत नित क्रोडा, सोमित सूरजदास | 

अब न सुदह्यात विषयरस छीलर, वा समुद्र की आस ॥ 

इस पद स कंसा उत्कट्ठ भक्तिभाव तथा ग्रणयात्कण्ठा प्रकट 
होती है । सूरदास जी का मानसहंस उस दिव्य सरोवर को 
उड़ा ही चाहता है, जहां पहुँच किसी वस्तु के ग्राप्त करने की इच्छा 
नहीं रहती, जहां पहुँच कर भवबन्धन का भय नहीं रह जाता। 

सूरदास जी को वल्लभाचायरचित सुबोधिनी का पूरा बोध 
हो गया और वह वात्सल्यरस मे निमम्म हो गए । महाप्रभु जी 
सूरदास को अपने साथ गऊघाट से गोकुल को ले गए । गोकुल में 
भगवान्‌ की बाललीला पर सूरदास ने सहस्रों पद गाये । ब्रज- 
वासियों के अहोभाग्य पर भी आपने श्री महाप्रभु जी के संमुख 
यह पद गाया-- 

कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को। 

इस पद में सूरदास ने वल्लभकुल के भगवदीयमार्ग की परा- 

काष्ठा का बढ़ा ही उत्तम वणणन किया था जिस पर प्रसन्न हो मह|- 
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प्रभु ने इन्हे अपना शिष्य बना जिया | सूरदास जी एक स्थान पर 
लिखते है-- 
श्री वल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायो। 
एक बार हिल्लीश्वर अकबर ने इन्हे अपने द्रबार में आमन्त्रित 
कर इनसे अउना यश गाने के ज्िये कइ/। इस पर सूरदास ने 
उपज्ञा भाव से यह पर गाया--- 
मना रे, तू करि मावव सो प्रीति । 
काम क्रोध मद्‌ लोभ मोह तू, छांडि सबे विपरीति ॥ 
इत्यादि 
इस पद मे बेराग्य, सन्‍त महिमा, सागवतधसम तथा घनाधि- 
कारियो के प्रति उपेक्षा का उत्कृष्ट चित्र खीचा गया है । अकबर 
के दुबारा प्राथना करने पर आपने यह पद गाया-- 
नाहि न रहो मन मे ठोर । 
नन्‍्दनन्दन अछत उर से, आनिये कस ओर || 
चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत राति ॥ 
हृदय तें वह मरन मुरति, छिनु न इत उत जाति॥ 
कहते कथा अनेक ऊधो, लोभ दिखाय दिखाय। 
कहा करो चित प्रेमपूरन-घट न बिन्दु समाय || 
इत्यादि 
इस पद को सुन सम्राट अकबर को सनन्‍्तों के महत्त्व का 
अवबोध हो गया, और वे सूरदास के श्रेमी बन गए । 
चौरासी वातां में लिखा है कि अन्त समय सूरदास जी 
पारासोली' नामक ग्राम में रहने लगे थे। इस समाचार को सुन 
विट्रलनाथ जी शिष्यमएडलसमत वहां पहुँचे । इन्ही हितों 
गुसाई जी भी घूमते घूमते उबर आ निकले । दोनो भक्तों के 
मिलने पर क्या दृश्य हुआ होगा ? सूर के नेत्रो से अविरल अश्रु- 
धारा बह रही थी | गुसाई जी के दर्शन पा आपने यह पद गाया- 
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वलि वहि वलि हो कंवरि राधिका ननन्‍्द सुबन जासों रति मानी । 
वे अति चतुर तुम चतर सिरोमनि, प्रीति करी किमि होत है छानी॥ 
इत्यादि 
सूरदास की इस लोकोत्तर भगवद्भक्कि पर गुसांई जी पुलकित 
हो उठे । एक वेष्णव के यह पछने पर कि सूर ! तुमने सवा लक्ष 
पद तो रचे परन्तु अपने गुरुदेव पर एक भी पंक्ति न लिखी सूर- 
दास फूट फूट कर रोने लगे ओर प्रेम में गद्गदू हो यह गाने लगे- 
भरोसो हृढ इन चरनन केरो। 
श्री वल्लभ नग्बचन्द छूटा बिनु, सब जग मांक अधेरो॥ 
साधन ओर नहीं या कलि मे, जासो हात निबेरो । 
सर कहा कहि दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो ॥ 
इस पद को गाते गाते सूरदास सुधबुध भूल गए। गुसांइ जी 
ने उनकी यह दशा देख कर पूछा सूरदास ! या समय तिहारी नेत्र 
को वृत्ति कहां है ?? महात्मा सूर ने इस के उत्तर में यह पद गाते 
गाते गोलोकयात्रा की-- 
खडठःजन नन रूप रस माते । 
अतिसे चारु चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते ॥ 
चलि चलि जात निकट खस्रवनन के, उलरटि पलटि ताटंक फंशते। 
सूरदास अजन गुन अटके, नातरु अब जड़ि जाते॥ 
सूरदास जी की जीवनी का उपयक्त दिगदशन चोरासीवातो 
के आधार पर कराया गया है जो समकालीन व्यक्तिरचित होने 
से बहुत कुछ सत्य है 
सूरदास के जन्मान्ध होने का उल्लेख भक्तमाल तथा चौरासी- 
वाता मे प्रत्यक्षरूपेण कहीं नहीं मिलता । 
क्या सूरदास जन्मांच थे? परन्तु रीवांविपति महाराज रघुराजसिंह 
अपनी रामरसिकावलीः में ओर कवि 
मियासिंह अपने विनोदः में सूरदास को जन्म।न्ध बताते हैं। 
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'जनमहि ते हैं नेनविहीना! 
रामरसिकावल्ी 
वृद्धावस्था में सूरदास के अब्धा होने को बात से वाता”? भी 
अपत्यक्षरूपेण सहमत है । 
भरोसों हृढ हरिचरन न केरो । 
सूर कहा कहि दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो ॥ 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है। रही यह बात ! कि 'सूरदास 
जन्म के अन्धे थे! इस विपय में सदेह है। रघुराजसिंह तथा मियां- 
सिंह सूरदास के समकालीन न थे, इसलिये कथनमात्र से उनकी 
बात को प्रमाण नहीं माना जा सकता । सभव है इन लोगों ने 
सूरदास के बचपन में कुए से गिर पड़ने वाली बात से सूर की 
जन्मान्धता का अनुमान किया हो | परन्तु सूर का अत्यन्त सूक्ष्म 
तथा तथ्य प्राकृतिक वश्न इस अनुमान का प्रत्याख्यायक है। 
नखशिख' तथा 'गोपिका लगन' का प॒त्येक पद इस बात को प्रमा- 
शित करने के लिये पर्याप्त है कि सूर जन्मान्ध नहीं थे ओर उन्हों 
ने प्रकृति तथा मानवजगत्‌ की गुद्य चेषट्राओं को वज्ञानिक की 
हृष्टि से देखा था । ससार का कौन सा कबि या योगो बरसों के 
देनिक परीक्षण के बिना पनिहारियों का निम्नलिखित वर्णन कर 
सकता है ?-- 
नागरि गागरि लिये पनिघट तें घरहिं आवे । 
ग्रीवा डोलत, लोचन लोलत, हरि के चितहिं चुराव ॥ 
ठठकति चले, मटक्ि मुंह मोरे, बंकट भोह चलावे। 
मनहूँ काभ सेना अज्ज सोभा, अचल ध्वज फहरावे ॥ 
इत्यांद्‌ 
 अथच-- 
कहि न जाइ आनन की सोभ्म, रही विचारि विचारि | 
छीरोदक घघट हातों करि, सन्मुख दियो उघारि। 
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मनो सुधाकर दुग्बसिन्धु तें, कह्यों कलछू पत्थारि || 

मुक्ता मांग सोीस पर सांमित, राजति इंहि आकार | 

माना उड़ुगन जानि नवल् ससि, आये करन जुहारि || 

भाल लाल सिन्दृर बिन्दु पर, श्रग मद दियो सुधारि। 

मनु बधूक कुसुम ऊपर अलि, बेठों पंख पसारि ॥ 

चंचल नैन चहूँ देसि चितवत, युग खंजन अनुद्दारि। 

मनहूँ परस्पर करत लराई, कीर मचाई रारि॥ 

इत्यादि 

सोन्दय के इस वर्णन को पढ़ कौन सहृदय इस बात को मान 
सकता है कि सूरदास जन्मान्ध थे अथवा उन्हों ने बड़े परिश्रम 
से कृत्रिम ओर अक्षृत्रिम सौन्दय का परीक्षण नहीं किया था 

अब रही यह बात कि सूरदांस अन्धे कब ओर क्यो हुए थे 
इसका निर्णय करना सुतरयां असभव है। परन्तु इसमे सन्देह नहीं 
कि सूरदास न तो किसी स्त्री पर ही मुग्व हुए ओर नाहीं उन्‍्हो न 
किसी स्त्री के हाथों अपने आंखें फुड़वांई । कोई भी स्त्री, चाहे वह 
केसी ही सत्यपरायणा क्‍यों न हो अपने प्रेमी के कथनमात्र से 
उसकी आंखों को नहीं फोड़ सकती । दूसरी बात यह है कि यदि 
कदाचित्‌_ प्रस्तुत घटना सत्य होती तो सूरदास अपनी रचना में उस 
पर संकेत किये बिना कदापि न रहते । सूरदास जेसा निष्पाप आत्म- 
निवेदक, जो राधाक्रष्ण के समुख अपनी किसी भी शुभ या अशुभ 
प्रवृत्ति को प्रकट किये बिना नहीं मानता, ऐसी महत्त्वपूण घटना 
को जीमतले उतार जायगा इस बात की संभावना भी करना 
महात्मा सूरदास पर अमिट कलझ्ू लगाना है। संसार में लक्षों 
नरनारी सुआंखे उत्पन्न होकर उत्तरावस्था में प्रज्ञाचज्चु बन जाते 
हैं। इनमें से कितने भक्तों की आंखें प्रेमातं अबलाओ ने फोड़ी हैं ? 

एक स्थान पर गुसांई जी लिखते हैं--- 

थापि गुसांद करी मेरी आठ मध्ये छाप! 
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अर्थात्‌ श्री स्वामी विट्रलनाथ जी ने मुझे अष्टछाप में थाप 
लिया । गोस्वामी जी का जन्म तथा मरण- 
सूरदास की स्वगंयात्रा काल संबत्‌ १५७५ तथा १६७२ है । उक्त 
पद से स्पष्ट है कि श्रीमहाग्रभु जी के जीवन- 
काल में सूरदास की गणना अप्टछ्भाप” में नहीं हुई थी । महाप्रभु 
जी १५८७ विक्रमी मे गोलोकवासी हुए थे, उस समय उनके 
स॒ुपुत्र (गुसांई जी) १५ व के थे। गोस्वामी जी का अम्युद्य काल 
सं० १६१० के पश्चात्‌ है। इस समय इन्हों ने छीतस्वामी चतुभुज- 
दास तथा नन्दृदास को अपना शिष्य बना लिया था। इसके पश्चात्‌ 
इन्हों ने चार शिष्य अपने और चार श्रीमह्मप्रभु जी के अष्टछापः 
मे समिलित करने का विचार किया होगा । इस हिसाब से 'साहि- 
व्य लहरी” आदि की रचना के पश्चात्‌ ही सूरदास जी का अप्ट- 
छाप! मे थापित होना अनुमित होता है । इन बातों से अनुमान 
होता है कि महात्मा सूरदास ने ८० वर्ष की आयु अवश्यमेव पाई 
होगी अथोत्‌ इनका लीलासवरण सबत १६२० के लगभग 
हुआ होगा। 
सूरदास के ग्रन्थ-- 
सूरदास ने निम्मलिखित ग्रन्थ लिखे थे । 
१. सूरसारावली । 


२. सूरसागर प्राप्य हैं 
३. साहित्य लहरी 
४. व्याइलो अग्राप्य हैं 
५. नलदमयन्ती शहर 


अनुमान किया जाता है कि हाल में प्राप्त हुए पद्सग्रह, दशम- 
स्कन्ध टीका, ओर नागलीला नामके तीन गन्थ भी इन्ही ने रचे 
थे । परन्तु इस बात की सत्यता के विषय में सन्देह है । 
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सूरदास ने श्रीमहाप्रभु जो के कहने पर भागवतपुराण का 
हिन्दी मे अनुवाद आरंभ किया था । उस अनुवाद को देख आ- 
चाय जी ने सूर को सागर! नाम से पुकारना आरंभ कर दिया 
था। इसी कारण आपने अपने प्रधान अन्थ का नाम सूरसागर? 
रखा था। सूरसागर की पद्यसख्या सवा लाख है। परन्तु दुर्भा- 
ग्यवश आज कल इस का द्शमांश भी नहीं प्राप्त होता | सूरसागर 
के कई सस्करण निकल चुके हैं। 

श्री वियोगो हरि जी के कथनानुसार इन सब में बम्बई से 
प्रकाशित हुआ सस्करण सब्तोपजनक है, यद्यपि इस भी सर्वाशन 
प्रामाणिक नही कहा जा सकता । इसमे बहुत से छन्द प्रत्तिप्त हैं 
ओर कुछ श्र्ट तथा अशुद्ध भी है। इसका सपाइन बा० राधाकृष्ण- 
दास ने किया था । 


सूरसागर का विषय-- 
दोनों स्कन्धों की रचना, दशमम्कन्ध को छोड़ शेष सच 
कन्धों से उत्कृष्ट, सरस तथा सारगर्भित 
प्रथम और छितीय स्कन्‍्ध है । इनमें ग्रन्थ का प्रयोजन, शुकदेव आग- 
मन, परोक्षित को भक्तिजिज्ञासा, महाभारत 
का सज्षिप्त परिचय, भीष्म शअतिज्ञा, द्रोपपी विनय, तथा चोबीस 
अवतारों की कथाओं का वर्णन है| भक्ति की व्याख्या पढ़ने योग्य 
है । वेराग्य, विवेक, तथा उपासना का वर्णन पढते ही बनता है । 
दर्शनों का समन्वय भी स्वाध्याय के योग्य है । क्षणिक वैभव, 
मायाग्रपथ्म्च, शठ रत्न को महिमा, तथा मतबुद्धितवाद का रूपक 
पढने योग्य है । 
इस स्कन्ध मे उद्धवविदुरसवाद, सनकादि 
तृतीय स्पन्‍्ध का अवतार, वराहरूप, कपिलावत्तार, भक्ति 
प्रश्न, भक्तमहिमा, तथा देवहूति-मोक्ष पर 
पद लिखे गये हैं । 
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: इस स्कन्ध की रचना पहले दो स्कनन्‍्धों की अपेक्षा शिथिल 
प्रतीत होती है । भक्ति का वणन पढने योग्य है । 
इस स्कत्ध में यज्ञपुरुप अवतार, पावती विवाह, प्रथु अवतार 
ध्रववरदान, तथा पुरब्जन आख्यान का 
चतुर्थ स्रन्ध.. वर्णन है। इसके छन्दर अधिकतर चोपाइयों 
से मिलते जुलते है। पुरव्जन आख्यान में 
भागवत के वर्णन का अनुसरण किया गया है । 
यह स्कन्ध छोटा है| इसमें ऋषभदेव अवब- 
पंचम स्कन्‍ध.. तार, तथा जड भरत ओर रहूगणसंवाद 
का वर्णन है। रचना साधारण है। 
इस स्कन्ध मे अजामिल उद्धार, गुरुमहिमा 
पष्ठ स्कन्त्र तथा देवासुर सग्राम का वशान हैँ । रचना 
सामान्य है । 
इस स्कन्ध में नृसिंहावतार, शिवसहाय, 
सप्तम स्कन्‍्ध ओर नारदोत्यत्ति का वन किया गया है। 
रचना अच्छी है । भक्तवर प्रह्माद के मुख 
से बालको के प्रति भक्ति, ज्ञान, विवेक ओर वेराग्य का वर्शन 
पढने योग्य है । 
इस स्कन्ध में गयन्दमोक्ष, समुद्रमथन, मोह नी" 
अष्टम स्कथ रूप, ओर बामन एवं मत्स्यावतार की 
५ .._ कथाएं लिखी गई हैं । रचना अच्छी है। 
आते गयन्द को ग्राह से छुड़ाते समय विष्णा का वन सुन्दर है। 
मनोहरता, लालित्य एवं भावों की दृष्टि से यह स्कन्ध दसवें 
स्कन्ध से दूसरे नम्बर पर है । इसमें सूर्य 
नवम स्कन्‍्ध तथा चन्द्रवंश की परंपरा का वर्शन किया 
गया है। सूर ने रामचरित का गान अत्यन्त 
ललित पदों मे किया है। यय्यपि सूर राम और कृष्ण में किसी 
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प्रकार का मोलिक भेद नहीं मानते थे तथापि वह कष्णवर्णन की 
गरिमा को राम वरणन में नहीं प्रतिफलित कर सके | इसी मकार तलसी 
भी कष्ण गीतावली मे वह लोकोत्तर चमत्कार नहीं उत्पन्न कर सके 
जो उनको रामगीतावली मे दीख पड़ता है। सूर का उपास्यदेव 
श्रद्धारात्मा है, तुलसी का उपास्यदेव बीये तथा ऐश्वय की प्रतिमा | 
दोनों की क्रतियों में भेद का प्रम्मुख कारण यही है। राम की 
वोरता का सूरदास उस खूबी से वणन नही कर सके जिससे कि 
उन्होने राम के वाल्य का चित्रण किया है । वस्तुतः सूरदास जी के 
उपासरय भाव का केन्द्र अवतारों का बाल्य था न कि उनकी प्रोढा 
वस्था । दूसरी ओर तुलसी का यथाथ ज्षेत्र प्रोह गभीरावरथा है 
न कि बाल्य । एक में सरलता है दूसरे मे मावो का संघप । राम 
के सिम्धु णर करने का दृश्य सूरसागर में पढ़ते ही बनता है-- 
सिन्धघुतट उत्तरत राम उदार । 

गरोप विषम कीनो रघुनन्दन, सब विपरीत विचार || 

सागर पर गिरि, गिरि पर अबर, कौपि घने पर आकार | 

गरज किलक आवात उठत मनु, दामिनि पावक मार ॥ 

परत फिराइ पयोनिधि भीतर, सरिता उलटि बहाई। 

मनु रघुपति भयभीद सिन्धु, पत्नी प्योसार पठाई ॥ 

मेघनाद को मारते समय लक्ष्मण की प्रतिज्ञा भी पढने 
योग्य है--- 

रघुपति जो न इन्द्रजित्‌ मार। । 

तो न होउ चरनन को चेरो, जो न प्रतिज्ञा पारों ॥ 

जो हरृढ बात जानिये प्रभुजू, धर्म गये कहि बान निबारों। 

सपथ रामपद नाम तिहारे, खण्ड खण्ड करि डारों ॥ 

तबे सूर सधान सफल है, रिपु को सीस उपारों ॥| 

युद्ध बशन भी साधारणतया अच्छा है । 
वास्तव में देखा जाय तो दशमस्कन्ध ही का नाम सूरसागर 
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है। इसमे सूरदास ने अपनी कविस्वशकि 
दशम स्कन्‍्य तथा लोकोत्तर प्रतिभा का अपूब कोशल 
रिखाया है । यह स्कन्ध इतना सरस, 
सारगर्भित, ललित एवं दार्शनिक है कि इसे पढ़ कर पिछले रकनन्‍्धों 
क्वी भ्यूनताए भूल जाती हे और पाठक रसबवत्ता के समीर मे भूमने 
लगता है । इस स्कब्घ मे भगवद्सफ्ति, भावुकता तथा आत्मप्रसाद 
के गुण कूटहूट कर भरे है ओर पावन झब्गभागर का लोकोत्तर परिपाक 
प्रदर्शित किया गया है। वास्तव से श्द्भारर क्‍या वस्नु है यह वात 
इसी स्कन्व में देखने को मिलती है | अश्लोल शद्भार का वर्णन 
कवियों ने भरपेट किया है, परन्तु आत्मप्रसादोन्मुख रऋद्भार का 
सर्वाज्रीए उत्थापन ससार के विरले ही कवियों ने किया है। शृड्धगर 
की कर्म तथा कदयता में सहम्धो कर्विमन्‍्य विषयी लोटे है परन्तु 
उसे सरत्रता तथा आत्मप्रसाद के सुधाधोत आंचल पर खचित 
एवं प्रतिफलित करने वाले श्रे.्ठ कवि ससार में दो चार ही हुए है । 
आत्मिक विपाद के द्वारा शृद्धार को निखारते निखारते उसका 
आनन्दरसमय चरमसत्ता के साथ पूर्ण तादात्म्य कर देने वाले 
योगी कवियों में सूर का स्थान सर्वश्रेष्ठ हे । उसने लीलामय भग- 
वान्‌ की सर्वेश्रे्ठ प्रतिमा बालक तथा अवला में, इश की मोलिक 
उत्पादिका शक्ति सूक्ष्म झड़्ार का प्रतिफलन करके भगवान्‌ को 
भगवान्‌ से मिलाया है, स्त्रीत्व को पुंस्त्य में मिलाया है, ओर कामाते 
प्रकृति का साम्यावस्थारूप विशुद्ध ब्रह्म मे लोकोत्तर समन्वय किया 
है । यह सब बातें सूरसागर के दशमस्कन्ध में बड़े ही सरस तथा 
सारणर्शित पदों द्वारा वर्शित की गई हैं | इस स्कम्ध में बाल्य तथा 
योबन,सरलता तथा पेन्द्रियता, रति तथा विरति, विज्ञास तथा निरास 
सब कनन्‍्बे से कन्धा मिलाए उसी एक राजपथ पर चल रहे है, 
जो अ्रशय रूप निरवाण पर, तथा उपनिपदों के 'सत्यं ज्ञानमानन्द 
ब्रद्म पर पहुँचने का सरल एवं सर्वश्रेष्ठ मार्ग है । 
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मूएद[|स का कवित्व--- 
क्‍20007ए ४॥0फ्रौत 98 ह्रा॥90, #छाह000 चकापे - 
80780. 07 
सूरदास की कविता सरल है | उसमें जीबन के सरल तत्त्वों 


श़्् 


का मार्मिक चित्रण है । यहां बालक के 

सूर की कविता सरल है विरल गीत को कबि के सरस शहद में 

प्रकट किया गया है। सूरदास अभ्धे थे 

उन्होंने ससार की रणस्थली में क्रियात्मक भाग न लिया था । 

उनका आत्मा सरल था, ऋजु था ।जीवन में आने वाली चिन्ताओं 

न्हे बृणा थी। लोकिक ऐश्वय की दमक उन्होंने देखी न थी। 

फलत: उनकी हष्टि से सरलता, दाक्षिणय्य ओर उससे उत्पन्न 
होने वाली भगवद् भक्ति ही जीवन के सार थे। 

वाल्मीकि ने अपनी रामायण में राम का पुत्र रूप में, आतृरूप 

में, पतिरूप मे, मित्ररूप मे, ज्ाह्मणघर्म के 

सरलता में व।ल्मीकि रक्क के रूप मे-ओर अन्त मे राजा आदि के 

आदर्श थे रूप मे वन करके जीवन की सरलता तथा 

मजुलता का पेशल अभिनय किया था। 

उसके पश्चात्‌ के जगत्‌ मे परिवर्तन हो गये, और वह किन्हीं 

कारणों से जीवन के उक्त सरल दत्त्वों को भुला उसकी कठोरता 

तथा विपयिता पर अधिक ध्यान देने लगा 

भारत के कविसम्राट कालिदास ने ययों तदीयामवलम्वय 

चाड्गुलिम! इत्यादि सरत शब्दां म॑ पितृ 

कालिदास की सरलता पुत्रभाव को नेसगिकता का अनोखा चित्र 

परिष्कृत थी, अज्जूकृत थी खाँचा, परन्तु यह चित्र परिष्कत था, कल्ाओं 

के आवार पर बना था । कालिदास के समय 

का भारत समृद्ध था, विशाल था, उसमे कलाकोशल का चमत्कार 

था,ओर विद्याओं का सर्वाज्ञीण विकास था। राजा प्रायः निरकुश 
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थे, परन्तु सामान्यतः: प्रजावर्ग सवाज्लीण ऐश्वय के शिखर पर था । 
फलत: देश और जाति का वासना तथा विपयो की ओर अधिक 
भुकाव हो गया ओर वे जीवन के श्रे्ठ सरल तत्त्वों को भुला कोरी 
एन्द्रियता में रम गये । 
बरष बीते | शताठित्यां बीतीं । परिस्थिति बदली । देश में 
मुसलमान आये । विद्रोह हुए । सप्नाम हुए। 
कालिदास के पश्चात्‌ हिन्दुओ का स्वप्नसाम्शज्य ध्वरत हुआ। 
सरलता का तिरोधान वे लोकिक अभ्युदय से निराश हुए। इस 
निराशा में स्वोद्भजीण भक्ति संप्रदायों का 
विकास हुआ । भक्त लोग परलोक के गोतों में इहलोक की श्रान्ति 
को दबाने लो । उनके गीतों में विरति थी, सुनहले स्वप्न थे, 
भविष्य जीवन की आभा थी । कुछ लोग नेराश्य पूर्ण परिस्थिति 
से हतमना हो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक कदय श्भार में डूब 
गये ओर कविताकामिनी के नग्त शरीर की राजपथों पर छान- 
बीन करने लगे । 
वाल्मीकि के पश्चात्‌ किसी भी कवि ने बालक 
वाल्मीकि के पश्चात्‌ किसी के अस्फुट अधरों को नहीं परखा, उसके 
ने भी बाव्यसुप्मा को विरल गोतो को नहीं सुना, उसके धूलि- 
नहीं परखा धूसरित देहप्रसून को नही पोंछा, उसको 
माटो खाने से नहीं हटाया । किसी माता ने 
अपने बच्चे को यह मिड़की नहीं दी-- 
इह सुनिके रिस करि उठि धाईं, बांह पकरि ले आईं। 
इक कर सों भुज गहि गाढ़े करि इक कर लीने सांटी ॥ 
मारति हो तोंहि अबहिं कन्हैया, बेगि न उगलौ माटी ।|सर 
हजारों वर्षा से रमणी पुत्र को भूल रही थी । आत्मज को 
छोड़ उसके देने वाले की पूजा कर रही थी। कविता कामिनी कान्ति 
के आगार, सुषमा के प्रसन, सरलता के धाम, और दाक्षिण्य के 


कष्ण पूजा सप्रदाय | ३७३ 


उच्छवास बालक को भुला, विपय की ज्वालाओं में, वासना के 
कदस में, ऑर विलास की मरुमरीचियों में दिन काट रही थी 

सूरदास ने उसका उद्धार किया ओर उसे इ मे दूसरी 
बार सरलता की प्रतिमा बालक के लालन पोषण में ज्ञगाया । 

यूरोप में इसा ने बालक को पूजा की थी। इंसा को हुए सेकड़ों 

वर्ष होगये। उसके उपदेश अरण्यरोदन 
ईसा के पश्चात्‌ यूरोप हो गये। बालक को सब ने भुला दिया। 
में सरलता का तिरोभव बालक जन्मता है, वड़ा होता है, भावक 
बनता है, विषयी हो जाता है। उसकी 

विषयलोलुपता का व्याख्यान मिलता है, उसके हृदयक्कप जीवन- 
सग्राम के सवाक चित्र मिलते हैं, उसके नेराश्य की घटाओं 
प्रतिरूप उतारे गए हैं, परन्तु उसकी मूक देवी वृत्तियों का, उसके 
तुतलाते सरल आत्मा का, उसकी जीवन्मुक्त अनवरत चेट्राओं 
का, उसके सुनहले स्वप्रसाम्राज्यों का रागात्मक चित्र कितने कवियों 
ने खीचा है ? कितने कवियों ने उसके अस्फुटित सद्लुल्पो की कल्नियों 
को अपने अमर हारों में गथा है? कितने कलाकारों ने उसके 
फेनधवल मादक स्मित को बिल्लौर में केन्द्रित किया है ? कितने 
प्रेमियों ने ग्रीष्म को चन्द्रिकाधोत रजतियों मे, उधर: काल के समय 
अपनी नवीन सृष्टि रचने वाले बालक को वेध्युतिक स्फूर्ति से कभी 
चन्द्रमा को पकड़ते ओर कभी पेर का अगूठा चूसते देखा है? एकान्त 
में बेठा हुआ बालक या तो रोने लगेगा अथवा योगिसुद्रा में लीन 
हो नये नये संसार रचता ओर उनका सहार करता रहेगा । क्रिया- 
शक्ति की इस पराकाष्ठटा को, विरतिमुद्रा की इस ऐकान्तिकता को, 
स्वप्रसाम्राज्य के इस अप्रतिरुक विस्तार को कितने वेज्ञानिकों न 
रागात्मकरष्स्या श्रान्त जनता के संमुख रक्खा है ? 

यह सब काम सूर ने किये हे ओर सफलता से किये है । वह 
इस कला का पारदर्शी था,इन गुद्य विद्याओं का आचाये था, इन 


२४४ ] हिन्दी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास | 


सूर की प्रमुख विशेषता रवाभाविक स्पन्‍्दनों का अविसंवादी मापक 
(0007') था । वह अन्धा था। सूरसागर 
लिखते समय उसकी अवस्था ६० वर्ष के लगभग थी परन्तु प्रतिभा 
उसकी अब्र भी बालक की थी, आत्मा उसका अब भो बालक का 
था, चेट्टा उसकी अब मी नवजात थीं । 
आज बालसभा की बेठक लगी हुई है | तिल घरने को जगह 
। गोपालबाल मस्त हो मनमानी कर 
नहा पर दही खाने रहे है । कान्हा पर दही चुराने का अपराध 
का अभियोग लगाया गया है । वह भांति भांति से उस 
का प्रत्याख्यान करता है । काई नहीं सुनता 
माता के पास अपील आती है। कान्हा तुतलाती बोली मे 
कहता है-- 
मैया मे नाही द्धि खायो। 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटायो | 
देखि तुही छीके पर भाजन ऊंचे घर लटकायों। 
तुही निरखि नान्हे कर अपने मे केस करि पायो॥ 
मुख दधि पोछ्धि कहत नंदनन्दन दोना पीठ दुरायो। 
डारि सांट मुसकाइ तबहि गहि सुत को कण्ठ लगायो ॥ 
सूर को इस कविता म ससार क शिशु जात अपना मुंह देख 
रहे हैं। ओह ! वह बच्चों का कान्हा के मुंह पर बरबस दही का 
लपेटना, वह उस का ऊचे छीके को और अपने नन्हे करों 
को दिखाकर आंखों मे मटर सी बँद भरना, ओर माता के 
मुंह की ओर एक टक देख दोने को पीठ पीछे दुराना ससार के 
किस बच्चे को भूला है ? क्रिस बच्चे ने चोरी से दही खा मां बाप 
के सामते यह नहीं कहा कि उसको बहिन या भाई ने बरबस मुह 
पर छींटे मार दिये हैं ! बालकों की म्वप्रमयी सृष्टि के इन मोतियों 
को सूर ने अपने अमर हार मे गूथा है ओर लोकोत्तर चातुर्य से 
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गथा हैं| सर की चांदनी में फूल बरस रहे हैं, फूलों पर गुलाबरस 
छिड़का जा रहा है, मानसरोबर में वीचियां उठ रही हैं 

चोका लगा हुआ है | नन्‍द को थाली मे 
कान्हाका मरीचिका चर्बण कान्हा जीम रहे है। माता पास बेठो हे । 
.. यूल से कान्हा ने मिर्च चबा ली। सूर को 
बोले 
जेंबत नन्‍्द कान्ह इक ठोरे। 
कछुक खात लपटात बुहूँ कर बालक हैं अति भोरे ॥ 
बड़ी कोर मलत मुख भीतर मिरिच दसन टुक तारे। 
तीछन लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दोरे॥ 
फकति बदन रोहिनी माता लिये लगाई अकोरे। 
सर स्थाम को मधुर कोर दे कोन्हे सात निहोरे | 


केसा प्राकृतिक वर्णन है ! भोले बाल की दाढ तले मिरिच दब 
गई, आंखो से पानी भर आया, वह खुले मुह को हाथ से पीटता 
हुआ सीत्कार करता है ओर पानी के लिये दोड़ता है। माता ने 
मीठा दे फुसला दिया ओर सात निहोरे कर गोदी में बिठा लिया 
मरजीबे” सर ने यह पद्म बना सरलता के सागर को रीता कर 
दिया | अरब की मरुस्थलियों पर चांदनी नाचती है। फारस के 
गुलाबी चमनों में उघा आंखमिचोनी खेलती है । समुद्र के विशाल 
दर्पण में अंबर अपना ताराप्रस्वेदित मुखमण्डल देखता है । सब 
बातें प्राकृतिक हैं, सब में पराकाप्ठा की सरलता है। परन्तु सर 
इन सब को कोसों पीछे छोड़ सरलता की उस अन्‍्तरतली में 
पहुँचा है, जहां सरलता चैतन्य में विकसित हो कर भी निष्पाप 
है, निष्प्रयोजन है, प्रपच से अतीत है । 
आज जड्जल में कान्हा का अपने सज्ञिययों से 


गे 


बलदेव कान्हा को. झगड़ा हो गया । सब उसे खिजाते हैं ओर 


(े 


खिजाता है भांति भांति से नाम धरते हैं। सांम हुई, 


दृद हुआ, 


|2 भर 
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बालक घर लौंटे | कान्हा सीधा मेया के पास पहुँचता है ओर 
रोकर अपनी फरयाद करता है-- 
मैया, मोहिं दाऊ बहुत खिजायो | 
मो सों कहत मोल को लीनो, तोहि जसुमति कब जायी ॥ 
कहा करों इहि रिस के मारे, खेलन हों नहिं जातु। 
पुनि पुनि कहत कोन है माता, कोन तुम्हारों तातु ॥ 
गोर नन्‍द जसोदा गोरी, तुम कत स्याम सरीर। 
चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर ॥ 
तू मोही को मारन सोखी, दाउहिं कबहेँ न खोजे। 
कैसी अनोखी शिकायत हे ? कैसे मीठे ताने हें ! केसी चुट- 
कियां बजाई गई हैं ! माता को कैसा उलइना दिया गया है ! किस 
माता पिता ने यह शिकायतें तथा उलहने नही सुने, परन्तु कितनों 
ने इनके अन्त: प्रवाह में बहने वाली स्निग्ध पावनता को अपनाया 
है, याद रक्खा है, कलुषित जीवन मे पल्‍ले बांधा है ? तरुराज की 
धूसरित शाखा पर बुलबुल चहचहाती हैं, नवजात पत्र तथा 
कलियां गूगा हास्य हसते हैं, शान्तिपूर्णा चन्द्रकित रजनी में अग- 
शित नक्षत्र आंखमिचोनी खेलते है, प्रतिदिन की इन घटनाओ के 
सार्मिक आशय को किसने समझा है ओर किसने ६० वर्ष की 
बूढी अवस्था तक याद रक्खा है ? रूपकी सुवणसरिता के तट पर 
यौवन की मदिरा को पीकर बोरा जाने वाले मर्त्यों में से कितनों ने 
प्रकृति के इन सरल तत्त्वो को अपनाया है ? यहां सभी बोरा जाते 
हैं, सब मतचाले बन जाते हैं | अन्धाधिराज सूर यहां भी अपवाद 
हे, वह यहां भी अपने जेसा आप है । 
माता ने कन्हेया ओर राम का रूगड़ा निपटा दिया। अगले 
दिन सारे ग्वाल मिलकर गोएं चराने गये | 
कान्हा की अनोखी उनमे कान्हा भो था । सबने मिलकर कान्हा 
शिकायत क तद़् करने की ठानी। उसको गो हेरने 
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पर खड़ा कर दिया ओर आप सब मिलकर “अट्रारहसिंदा' खेलने 
लगे। डड्जर हेरते हेरते काम्हा के दम फूल गये । पांव सूज गए । 
सांक को घर आ माता को पर रिखा कान्हा ठिनकने लगा-- 

मेया में न चरेहा गाइ । 

सिगरे ग्वाल विरावत मो सो, मेरे पाइ पिराइ ॥ 

जो न पत्याहि पूछ बलदाउहिं अपनी सोह रिवाई । 

यह सुनि सुनि यसुमति ग्वालनि को, गारी देत रिसाई || 

में पठवति अपने लरिकाकों, आवजे मन वहराई। 

सूर स्थाम सेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाइ || 

केसी मनोज्ञ शिकायत है | अपनी सोह खिला बलराम ही से 
पूछ ले सच है या झूठ | कैसी लोकोत्तर स्वारसिकता है? आपस 
की सरोवरी के कारण संभव है बलदेव मूठ बोल दे इस लिये मां ! 
अपनी सोगन्द खिलाकर पूछ । कान्हा ! तेरे इस भोनेपन पर 
ससार आज भी वारा हुआ है । 

कहां तक कहे बाल चित्रण में सर ने प्रतिभा तथा स्वारस्य की 
पराकाष्ठा कर दो है ।गोकुल मे भगवान की लीला पर आप कहते है--- 

सोभित कर नवनीत लिये । 

घुटुरुबन चलत रेनु तनु मण्डित, सुख में लेप किये | 

चारु कपोल लोल लोचन छवि, गोरोचन को पिलक दिये । 

लर लटकत मनु मत्त मधुप गन, माधुरि मधुर पिये ॥ 

कठुला कण्ठ वज्ञ केहरि नख, राजत हैं सखि रुचिर हिये । 

धन्य सर एकौ पल यह सुख, कहा भयो सत कल्प जिये | 

स वृत्तचूलश्चलकाकपक्षकैरमात्यपुत्रे, सवयोमिरन्वितः? इत्यादि 
पद्म के द्वारा कालिदास ने भी बालक की रुचिर अलकावली का 
वर्णन किया हैं, परन्तु संसार के कोन से कवि ने निर्लेप बाल्य के 
दधि लिप्त मुख को ओर मक्खन सने हाथों को रागात्मक हृष्टया 
देखा या दिखांया है ? कितनो ने बालक की निलेंपता में परमात्मा 
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की, सत्च रज तथा तमस की, चित्स्वरूप ब्रह्म की, निरलेपता तथा 
साम्यावस्था को परखा है ? कहा भयों सतकल्प जिये!? से सर को 
साम्यद्रटि जश्य ग्रीढ उपेक्षावत्ति प्रतिफलित हैं । उसकी हॉट में 
सरलता ही सत्ता का चरम निष्कप है, सरलता रहित जीवन वृथा 
है, नीरस है, भार है । 

श्री नाथडारा मे एक दिन श्री बल्लभाचाये ने श्री नवनीत- 
प्रिया जी के समुख शिपपरयक्कलशयनमः आदि संस्कृत अष्टपदी 
को ऐसी वात्सल्य रसवबत्ता मे निमग्न हो गाया कि श्री महाप्रभु जी 
को शरीर का भान न रहा | आपने मस्त हो 'पयक्कशयन” के यह 
पद गाए-- 
(पर्येड्रशयन) े हर 

जसोदा हरि पालने कुलाव । ह 
हलराबे दलराबे मलराबे, जोइ सोइ कछु गावबें।॥ 
मेरे लाल को आउ निद्रिया, काहै न आनि सुवाबे । 
तू काहै न वेगी सों आवे, तोको कान्‍्ह बुलाबे | 
बह पलक हरि मू द लेत हैं कबहूं अधर फरकाबे । 
सांवत जानि मोन है हू रहे, करि करि सन बताव ॥ 
इहि अम्तर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे । 

जो सुख सर अमर मुनि दुलभ, सो नन्‍द भामिनि पाव | 

वल्लभीय उपासनाभाव के मोलिक आधार वात्सल्यरस का 
ऐसा सजीव निरूपण किसी भी आचाय ने किया हो इसमे संशय है। 
बाल चित्रण में सर ने सरोच्छिए जगत्‌ सबंध? वाला मामला कर 
दिया है। उसने वाल्यसुषमा की प्रत्येक रश्मि को भावयोग मे रग 
जनता के संमुख प्रस्तुत कर दिया है। उसने अपनी दिव्य हृष्टि से 
मुक्तकुन्तल, धूलि घूसरित, सरलात्मा बालक की प्रत्येक चेष्टा को 
परखा है, उसकी प्रत्येक मूकभावना पर कविता की पुष्याध्जलि 
चढाई है। तुलसीदास ने भी बालक्रोडा का वर्णन किया है। 
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बात्यबर्णन में सूर तुलसी से कहीं श्रेष्ठ हैं-- 
पोढिये लालन पालने हा कुलावों 
कर पद मुख चख कमल लसत लखि लोचनभवर भुलाव। ॥ 
बाल विनोद मोद सज्जुल मनि किलकनि खाति खुलावों । 
अनुराग ताग गुहिबे कहं मति मृगनयनि बुलावों | 
तुलसी भनित भल्ती भामिनि उर सो पहिरगाइ फलावा । 
चारु चरित रघुवर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावों | 
तुलसी के चित्रण में भी सवोड्ीणनिवालद्गन”ः वाला मामला 
परन्तु यहां सुधा का, चन्द्रिका का, वह शीकरासार नहीं जो 
सर की बालक्रोडा मे है। वहां तो रवय वालक्रीडा अपना 
परणन कर रही है | प्रसनन अपने अस्फट हास्य का स्वय वर्णन कर 
रहे हैं । सरिता अपने छल छल शब्द का स्वय व्याख्यान कर रही 
है । अदृश्य ज्योति के चितेरे सर ने सत्ता के रवारसिक स्पन्दन को 
वालक में पा ऋृष्ण की बालक के रूप से पूजा की थी 
परन्तु हम प्रतिदिन देखते हैं कि चन्द्रिकाधोत विभावरी का 
पीयूप बदन उषःकाल में प्रमारुण दिवाकर 
प्रकृति की सरलता पर की कुच्ग्चित नखभज्डलियों से गुलाबी पड़ 
ऐन्द्रियता की छाप है. जाता है। पुष्पहीन लतिका वसन्तके मादक 
पर्श में सहख्रधा फूट पड़ती है, उसकी 
रग रग से, रोम रोम से फूलों के आंसू मरने लगते हें । हमने यह 
भी देखा है कि काउ्चनाभ भुवनभास्कर के लुनाई भरे हाथों का 
पीयूप स्पश पा उत्तुड़् हिमाचल की शतस्तराबत छाती फूट कर वह 
निकलती है, उसके यह घाव नहीं भरते, उसकी वह लोकोत्तर 
पीडा दर नहीं होती । अनन्त अबर के नीचे, अनादि काल से 
यह विरही हिमाचल, किसी अज्ञात अननुमेय पोडा के कारण 
अपनी दिग्वघुओं के लिये छातीसे रसपीपूप को धारा बहा रहा 
पीयूष बदना चन्द्रकित रजनी की कुडिचत चित्तवनों का उस पर 
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इत रुचि दृष्टि मनोज महासुख, उत सोभागुन अमित अनागत || 
बाह्यों बैर कर्ण अजुन ज्यों, दुहि महं एक भूलि नहिं भागत । 
उत सनमुख सो सावधान साजि, इत सनाह अंग अग अनुरागत। 
ऐसे सूर सुभट ऐ लोचन, अधिको अधिक स्याम सुख पावत॥ 
नेत्रों की ढिठाई का कैसा मार्मिक वणन है ? 
दष्ट कंस ने ब्रजवासियों की नाकों दम कर दिया है। नित नये 
उत्पात ब्रजमण्डल पर छाये रहते है। ऋष्ण अपने पराक्रम से इन 
कष्टो को दर कर जाते हैं। निदान कस ने दोनों भाइयों को यज्ञों- 
त्सव के बहाने मरवा डालने के लिये मथुगा बुला भेजा | अकर 
लिवा ले गये । मथुरा जाते समय का दृश्य अत्यन्त समांचकारी 
था | कष्ण बलराम सहित रथ पर चढ़े मथरा जा रहे है। पीछे 
यशोदा मैया विज्ञाप कर रहो है-- 
ऐन्द्रियता में करुणा का उद्र क-- 
यशोदा बार बार यों भाषे। 
है ब्रज मे कोड हितू हमारों चलत गोपालहिं राखे॥ 
कहा काज मेरे छुगन मगन को, न्प मधुपुरी बुलायों। 
सुफलकसुत मेरे प्रानहतन को, कालरूप हे आयो |; 
बरु ऐ गाधन हरो कस सब, मोहि बन्दी ले मंत्र 
इतने ही सुख कमलनयन मेरी, अखियन आगे खेलो || 
बासर बदन बिलोकत जीवो, निसि निज अंकम लाऊ । 
तेहि बिछुरत जो जीबों करम बस तों हसि काहि बोलाऊ || 
कमलमनेन गुन टेरत टेरत अधर बदन कभिलानी । 
सर कहां लगि ग्रगट जनाऊं दखी नन्‍द की रानी || 


अबला के विलाप को कोइ नहीं सुनता । निष्ठुर श्याम को दया 
नहीं आई। बह जाता है। माता विलपती हुऑई एक बार पीछे 
फिर कर देखने को कहती है 
मोहन नेक बदन तंन हेरों । 
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राखों मोहि नात जननी को, सदनगुपाल लाल मुख फेंग ।| 
पाछ्ले चढो विमान मनोहर, बहुरो जदुपति होत अधेरों । 
विछुरत भेंट देहु ठाड़े हे, निरखो घोष जनम को खेरों ॥ 
माधों सखा स्थाम इन कहि कहि, अपने गाइ ग्वाल सव घेरोा। 
गये न प्रान सूर ता अवसर, नंद जतन करि रहे घनेरों ॥। 
सरलता में उद्दाम करुणा का अभ्युदय देखने योग्य है। सुधा- 
पूत अबर मे चपला काध गई। जीवन के छविकर्णों पर नियति- 
यक्ञी दोड़ गई । जननी का नाता, पिता की याद, ग्वालों का साथ, 
जन्म का खेड़ा कोई मी कान्हा की यात्रा को नहीं रोक सका। 
उसने एक सांस में 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पर 
लात मार दी । 
कृष्ण मथुरा पहुँचे। कंस मारा गया। उम्रसेन मधुर के राजा 
ए। श्री कृष्ण प्रधान मन्त्री बने। नन्‍्द 
रज़ में भज्ढ विवश हाँ गांकुल लॉट आये। ब्रज से 
निराशा छा गई। गापियों के कंज खाली 
हो गए । जरासन्ध के उपद्रवों से तक्ग आ कृष्ण मथुरा छोड़ द्वारिका 
जा बस । क्षत पर लान पड़ गया। गांपियां अनाथ होगईे | समस्त 
त्रजममए्डल बिरह के धूम्र मे कबलित हो गया। गोपियां रो पड़ीं- 
नेना भये अनाथ हमारे। 
मदन गुपाल वहां ते सजनी, सुनियत दूरि सिधारे | 
वे जलसर हम मोन बापुरी, केसे जिवहि निनारे। 
हम चातक चकोर स्याम घन, बदन सुधा निधि प्यारे || 
मधुबन बसत आस दरसन की, जोइ नैन मग हारे | 
सूरज स्याम करी पिय ऐसी, मतकहेुँ ते पुनि मारे॥ 
कैसा करुण विलाप है ? सुना है मदनगोपाल दूर जा बसे । 
कितना दर्द है, कैसी लोकोत्तर निराशा है ? म्रतकहुँ ते पुनि मारे! 
किसने ? पिय ने ! जलसरसी ने ! घन ने ! देव का यह दारुण 
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विपाक ! स्निग्य चुम्बन पर निष्ठुर वृश्विकदश ! निठ्ुर है, कठोर 
है, मछलियों के लिये घड़ियाल बनना है 

हां ! श्याम ने द्वारिका जाने से पहले उद्धव को गोवियों के पास 

भेजा था। किस लिये ? ताजे घाव पर 

उद्धव का आगमन नमक छ़िड़कने के लिये ! घाव करके उसकी 


सर 


गहराई नापने के लिये। परन्तु श्याम ! घाव 

वाला बेकरार है । उसका-- 

बह दिल नहीं रहा है न वह अब दिमाग है। 

जी तन में अपने बुझता सा कोई चिराग है।। 

तेरे नयन बदल गये, गोपियों का ससार फिर गया। उनके 
स्वणेस्वप्न टूट गये, उनकी आशा रित गई, प्रेम की ज्योत्स्ना पर 
घटाएं छा गई । श्याम ! यदि केवल दर्दे जिगर देखने के लिये 
मचलना था तो शिलाओं पर मरत हुए होते ! उनमें दिल नहीं 
उनमें प्रेम नहीं । उन्हें सन्‍्ताप नही होता । ऊधो आते हैं और 
गोपियो को वेराग्य के गीत सुनाते है । गोपियां श्रेम के आवेश को 
न संभाल सकने के कारण रो पड़ती है -- 
प्र सभित्षा--- 

ऊधों । हमहि न योग सिखेये । 

जेहि उपदेस मिलें हरि हमको सो ब्रत नियम बतैये | 

मुक्ति रहो घर बैठि आपने निरगुन सुन दुख पैये । 

जिहि सिरि केस कुसुम भरि गंदे, तेहि किमि भसम चढ़ ये । 

जानि जानि सब मगन भये है, आपुन आपु लखैये । 

सूरदास प्रभु सुनत वा विधि, बहुरि कि या ब्रज ऐय ॥ 

सरलता और मञ्जुलता का कैसा स्फीत उद्गार है? हमें 
योग नहीं सीखना, हमे तो वह ब्रत बताओ जिसके सहारे हम 
अपने स्थामः को पा जांय ! कितनी एकान्त निष्ठा है ! कितना 
श्रान्त विलाप है ! कितना करुण कन्‍्दन है ! 
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स्नेह में योग का क्या काम--- 
ऊथधो योग योग हम नाहीं ! 
अबला सार ज्ञान कहा जाने कैसे ध्यान घराहीं || 
ते ये मू दन नेन कहत है, हरि सूरति जा मांहीं । 
ऐसी कथा कपट को मधुकर, हमते सुनी न जाहीं ॥ 
श्रवन चीर अरू जटा बंधाबहु, ये दुख कोन समाहीं । 
चन्दन तजि अद्ज भस्म बतावत, विरह अनल अति दाहीं || 
जोगी भरमत जेहि लगि भूले, सो तो है अपु मांही । 
सूरदास तें न्‍्यारे न पल छिन, ज्यों घट ते परछाहीं | 
विरह में विज्ञान का कैसा उत्कृष्ट उत्थान है ? प्रेम की वल्लरी 
ओर रनेह की प्रतिमा स्त्री ज्ञान और योग 
विपाद में विज्ञान को क्‍या समझे ? बह तो प्रेम की भूखी है | 
उसका काम है रोना, रोना, ग्रम भिन्ञा के 
लिये हाथ पसार कर रोना | दिल की यह आग आंसुओं के जला- 
सार के बिना ठण्डी नहीं होती। अबला चाहती है कि उसका भ्रणु- 
यी बराबर अपनी आँसुओं से उसकी छाती को घोता रहे, उसके 
दिल की आंग को बुझाता रहे | बस यही उसके जीवन को परा- 
काष्ठा है । यहीं उसके प्रेम की इति श्री है | चातक तमास वबष 
प्यासा मरता है। क्‍यों ! क्‍या संसार मे जल की कमो है ? क्‍या 
मानसरावर सूख गय ? कया सरिताए उसके दिल की सुनहली 
ज्वालाओं मे आत्मसाव होंगई ? नहीं ! चातक का तो जीवन ही 
प्रेम करना है। उसकी सत्ता का सार ही एक मात्र ग्रम है, घन की 
आर टकटका लगाए देखते रहना है। लोग कहते ह++ 
बंद का हद से गुजरना है दवा हो जाना 7 
यह ठीक है ! चातक के विपय में तथ्य हैं। अबला के विषय 
ठीक है। गोपियां प्रेम की सानद्रता में चातक को पीछे छोड़ गई 
। उन्ह याग नहीं चाहिये, उन्हें अमरत्व का आकांत्षा नहीं, उन्हें 


में 
हे 
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निर्गण में समा निलेंप तथा निरुषपा थि बनने की भी लालसा नहीं । 
उनकी एक मात्र आशा, उनके जीवन का एक मात्र ध्येय श्याम 
मे है, श्याम के वारुणीमय अधरों में है । 

भ्रमर कहता है 'गोवियों श्याम को भूल जाओ । सयम में 

नन्‍्द है !! ठीक है । अन्धाविराज सूर ! यह उपदेश भोरे 

के सिवाय ओर किससे दिला सकते थे ? उपदेश को झुन गोपियां 
तमक उठीं-- 

भोरे को ताना-- 

मधुकर काके मीत भये । 

दिवस चारि करि ग्रीति सगाई, रस ले अनत गये |। 

डहकत फिरत आपने स्वारथ, पाखणड अग्र दुए । 

चाउ सरे पहिचानत नाहि न, प्रीतम करत नये | 

मुडउ बांटि मेलि बोराए, मन हरि हरि जु लए । 

सूरदास प्रभु दृत धम ढिग, दुख के बीज बए ॥ 

विषयी भोरे ! सरस फूलों पर न मण्डला। ये अबल हें, 
निष्पाप हैं । तुम मनचले हो । वासना मे रंगे हुए हो । रस चूस 
नये प्रीतम बना लेते हो । तुम्हारा प्रेम चपल है, घटा में विद्यत्‌ का 
सेन्दूर है। हमारा तुम्हारा क्या साथ ? स्थति ओर विस्प्रति का 
केसा सहयोग ? जाओ / हमे अपने गीत गाने दो । मधुकर ! यह 
दिल टूटे खण्डहर हैं, इनका नमेसंगी दर है। इनके तार खंडित 
है । जाओ ! हमे टूटे हार गँथन दो, बिखरी कलियां चुनने दो। 
इन कलियों में अप्नि है। मधुकर ! इनमें अलात हैं ओर विद्य॒त्‌ 

इन्हें न छूना | यह फट गई तो काला अंबर दहक उठेगा 
श्याम की छाती जल उठेगी। हमें रोने दो, विपाद की घटा के 
मम्तक पर खड़े होकर रोने दो । कोई नही' सुनता । उफ ! 

मधुकर कहिये काहि सुनाऊ । 

हरि बिछुरत हम किसे सहे है, जिते बिरह के घाउ ॥ 
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बरु माधों मघुचन ही रहते, कत यसुद्ा के आए । 

कत श्रभु गोपवेप ब्रज घरि के, कत ऐ सुख उउ्जाए।। 

कृत गिरि धरयो इन्द्रमद मेटयो, कत बनरास बनाए । 

अब कहा निठुर भये अबलनि को, लिखि लिखि योग पठाए।॥ 

तुम परबीन सबे जानत हो, ताते यह कहि आई । 

अपनी को चाले सुनि सूरज, विता जननि बिसराई ॥ 

निराश गोवियों के कैसे विनीत उद्गार हैं ? मथुकर ! उनका 
क्या कहना ! वे अपनी चाल पर न पछुतायगे | वे माँ बाप को 
बिसार गये हैं। पर हाँ ! यदि यही दुर्दिन दिखाना था तो श्याम ! 
इधर क्यो आये थे, क्यो ग्वाले बन हम मे खेले थे, क्‍यों गोवधन 
धारण करके हमे मरने से बचाया था, ओर क्‍यों वन में बह रास 
रचे थे ? निठुर स्थाम ! मजे में मुबतला करके योगी पठाना तुमने 


घर 


कब से सीख लिया ? तुम तो ऐसे न थे। यदि घाव कुरेदने ही है 
तो आओ ! अपने हाथो कुरेदते जाओ । उन हाथों में अमृत है, 
उस वेदना में आनन्द होगा, उस झत्यु में सानत्वना होगी। श्याम ! 
अबलाओं पर इतनी कठोरता ! स्निग्ध चुम्बन पर यह भीषण 
चपेट ! तुम से न सोची थी, स्वप्न मे भी नहीं सोची थी। मधुकर | 
उफ ! विषाद की तरगो में तुम्हं भल गई । क्षमा करना । पर तुम्हारे 
उपदेश दुखी दिल को नहीं भाते । मे हाथ जोड़ कर कहती हूँ-- 

मघुकर हम हीं क्यो समुझावत । 

बार बार ज्ञान गीता त्रज, अबलनि आगे गावत ॥ 

८ >< »< ् ८ 

सत्र सुमतन पर फिरि निरखि करि, काहे कमल बघावत । 

चरन कमल कर नयन कमल कर, नयन कमल वर भावत ॥ 

सूरदास मनु अलि अनुरागी, केहि विधि हो बहरावत ॥ 

ससार के फूलपत्तों पर घूम फिर आने के पश्चात्‌ कमल में फंस 


जाने वाले भर | अपने आपे को देख / फिर मुझे उपदेश दना । 
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कान खोलकर सुन ! मेरे सिसकते शब्दों को अपने रक्त में रगले ! 

आप देखि कर दंखि रे मधुकर तब ऑरन सिख देह | 

बीतेगी तब ही जानोंगे, महा कठिन है नेह ॥ 

मन जु तुम्हारे हरि चरनन है, तन ले गोकुल आयो । 

दनन्दन प्यारे के ब्रिछुड़े, कहि कोने सचु पायो ॥ 

नैराश्य के निशीथ में गोगियाँ रोती हैं, बिलपती हैं। कुछ चारा 
नहीं, पार नहीं बसाता | मरा भी नहीं जाता । नेराश्य घटा के छोर 
पर खड़ी हो मुग्बगोपी संसार को तार स्वर में उपदेश देती है-- 

अम स नरास्य--- 

सति कोई ग्रीति के फद परे। 

सादर सन्त देखि मन मानों, पेखै प्रान हरे |। 

या पतंग कहा कुकरम कीन्हों, जीव को त्याग करे । 

अपने मरिबे ते' न डरत है, पावक पेठि जरे ॥ 

कछु भय नाहिं करत जु निपाते, केतिक प्रेम करे । 

सारंग सुनत नादरस मोझो, मरिबे ते न डरे ॥ 

जेस चकोर चन्द्र को चाहति, जल बिन मीन मरे | 

सूरदास प्रभु सों यों मिलिये, तो कछु काम सरै ॥ 

पहले चरण में निराश मुग्धा का केसा उत्तान रुदन है ? नि- 
प्काम प्रेम का कैसा मज्जुल उपदेश है ? शलम जानता है कि 
अप्नि में पड़ते ही उसकी सत्यु है, परन्तु उससे नही रहा जाता । 
वह सोने की उष्ण रश्मियों में गिर जाता हे ओर स्नेह के वेदना 
पूर्ण गीत गाता हुआ सोने में समा जाता है।आज गोपियां शलभ का 
अनुकरण करेंगी । आज अबला अपने अन्तिम अस्त्र का उपयोग 
करेगी । आज ग्रतिहिसा का दिन है। बलिदान दे ग्रतिहिंसा लेने 
की शुभ घड़ी है। श्याम अबर ! सांस थाम | ओर कान लगा कर 
सुन / आज निष्पाप प्रणय, निर्लेप स्नेह, मज्जुल प्रेम, जिसने 
आवेश में आ यह घोषणा की थी कि-- 
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संसार की उपेक्ता 
करन दे लोगन को उपहास । 

मन क्रम वचन नंद नंदन को, नेकु न छाड़ो पास ॥ 

सब या ब्रज के लोग चिकनिया, मरे भाये घांस । 

अब तो इहे बसी री माई, नहिं मानगी त्रास ॥ 

केसे रह्मो परे री सजनी, एक गांव को बास । 

स्याम मिलन की प्रीति सखी री, जानत सूरजदास ॥| 

अर्थात्‌ बला से हसे सारा ससार, में नन्‍द्‌ नन्‍दन का सग न 
छोड़ गी, त्रज के नर नारी मेरो दृष्टि में घास है, जड है, मे उनसे न 
कांपू गी । आज ग्रेम कलुपित ससार से अन्तिम बिदाई ले रहा है। 
उसकी श्रान्त चेष्टाएं, उसका अस्फुट योवन, उसके मधुमय भाव, 
उसकी अरुण वर्णा कणयट्टि आज श्याम के उस पड़्रस अधर मे 
रम जायगी, सदा के लिये सो जायगो, जिसके विपय में वह यह 
गाता न अघाता था-- 
लोकोत्तर अवर--- 

देखु सखी अवरन की लाली । 

मनि मरकत तें सुभग कलेवर, ऐसे है वनमाली ॥ 

मनों ग्रात की घटा सांवरी, तापर अरुन प्रकास । 

ज्यो दामिनि बिच चमकि रहति है, फहरत पीत सुवास ॥ 

कैधों तरुन तमाल बेलि चढ़ि, युग फल बिम्ब सुपाक्यों | 

नासा कीर आइ मनु बेख्यो, लेत बनत नहिं ताक्यो || 

हसत द्सन इक सोभा उपजति, उपमा जद॒पि लजाई । 

मनो नीलमनि पुट मसुकतागन, बदन भरि बगराई।॥। 

किधों बज्कन लाल नगनि खचि, तापर बिद्रम पांती । 

किधों सुभग बंधूप कुछुस पर, कलकृत जलकन कांति ॥ 

किधों अरुन अबुज बिच बेठी, सुन्द्रताई आई । 

सूर अरुन अधरन की सोभा, बरनत बरनि न जाई ॥ 
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अन्धाधिराज सूर ! तू ने अधरों का यह लोकोत्तर सोन्दय किस 
रंभा के सुनहले आंचल में देखा था ? नववसन्‍्त की कौन सी उपा 
अपने नीरव ओछ्ो से सोन्दर्य का यह मन्त्र तेरे कान में फूक गई 
थी ? आपाढ की कौन सी सान्द्र घटा ने वासना के यह नीलम 
तेरी भोली मे बरसाए थे? कविता कामिनी, तू धन्य है ! तूने आज 
लोकोत्तर अधरो की वह सुषसा चूसी है, जिसके लिये उपा तड़पती 
थी, वसनन्‍्त मरता था, मलयानिल आह भरता था ओर जिसके 
लिये चन्द्रिका भरगत नीरब निशीथ में आंसू टपकाया करती थी । 
वाह रे सूर ! 

तब प्रतिभा की आभा? बरनत बरनि न जाई । 

सूर ! कहां तक कहें तेरी एक एक बात निराली है ! तेरी एक 
एक अदा मारने वाली है ! तेरे नखशिख “न भूतो न भविष्यतिः है । 
उनमे संसार का रमणी वर्ग बिंधा पड़ा है कसा पड़ा है। देख पीतानना 
विभावरी चन्द्रिका की मेचकित चूनरी ओढ़ तेरे लोकोत्तर नश्वशिखः 
की आरती के लिये अपना थाल सजा रही है। सूर ! त्तेरे एक एक 
पद में जीवन का सार है। कया इस पद को गाते हुए-- 
आधवेश में लोकोत्तर डपदेश--- 

फिरि फिरि कहा सिखावत मोन । 

वचन दुसह लागत अलि तेरे, ज्यों पजरे पर लोन ॥ 

_सोगी मुद्रा भस्म अधारी, अरु आराधन पोन । 

हम अबला अहीर सठ मधुकर, धरि जानहिं कहि कोन ॥ 

यह मत जाइ तिनहि तुम सिखबहु, जिनही यह मत सोहत । 

सूर आज लो सुनी न देखी, पोत पूतरी पोहत ॥ 

तेरे मन मे इस बात का आभास भी हुआ था कि इस एकही 
वचन से भारत के दाम्मिक धमध्वजियों के कमकाण्डरूपी गढ़ 
रेशुसात्‌ हो जायये ? ओ शठ मधुकर ! जले पर लोन क्‍यों 
छिड़क रहा है ? हम अबलाओं ने तेरा कया बिगाड़ा है ? हम तो 
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अबाध अहीर वाला हैं ! हम तेरा यह योगविद्या का उपदेश नहीं 
भाता ! कर्मकाएड के यह हथकरडे उन्हीं को सुना जिन्हें यह सुहाने 
हों। कितना गमीर आवेशभरा उपदेश है ? सारासार विवेचन की 
कितनी परिपक्क प्रक्रिया है ? कविता कामिनी के स्बस्व सूर 
आज लो सुनी न देखी, पात पूतरी पोहतः 
कह कर तो तू ने ससार के स्वश्रेट्ठ भमक्‍क्तकवि तुलसी को भी कासों 
पीछे छोड़ दिया है । 
जीवन के सरल तत्त्वों पर, बालक के अस्फुट हास्य पर, फूलों 
के शुचि स्मित पर, नदी नालो के भावमय 
सरलता में भावयोग का कलरब पर, ओर खरण्डित उपा के प्रेमात॑ 
निवेश क्रन्दन पर सूरदास जब चाहता है चरम 
सत्ता की गभीर छाया डाल देता है । श्रृज्धार 
विरह का विद्य॒त्पवाह कर वह अशेप प्रकृति को धुए का ज्वाला- 
मुखी बना देता है, त्रह्माणड को संध्या के शोणितसमुद्र में फेक 
उस पर राघा ओर कष्ण को नचा देता हैं । कष्ण के विरह से 
गोगियां सिर धुन रही है । प्रकृति उनसे एक पण आगे चल 
निम्तव्व हो गई हे, नीरव हो गई हे, यह मरन की घड़िया गिन 
रही है-- 
आन्तरिक और बाह्य जगत्‌ का तादात्य-- 
ऊधो हमहिं कहा समुझावह । 
पसु पछी सुरभी ब्रज को सब, देखि खवन सुनि आवह ।| 
तृन न चरत गो पिबत न सुत पय, ढढत बन बन डोले । 
अलि कोकिल दे आदि बिहद्गजम, भीत भयानक बोल ॥। 
जमुन भइ तन स्याम स्याम बिनु, अध छीन जे रागी 
तरुवर पत्र बसन न सभारत, बिरहवृच्छ भये जोगी ॥ 
गोकुल के सब लोग दुखित हें, नीर बिना ज्यों मीन । 
सूरदास प्रभु प्रान न छूटत, अवधि आस में लीन ॥ 


३६०२ | हिन्दी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास । 


शोक मे गौएं खड़ी हैं, तिनका नहीं उठातीं, बड़े दूध नहीं 
चगते, जमना स्थाम पड़ गई है । अकाणड बिरह का कैसा प्रकाए्ड 
वरणन है ? अशेप ससार स्तब्ध खड़ा युगान्त को ग्रतीक्षा कर रहा 
है। नक्षत्र स्तिमित हो गए हैं, भुवन भास्कर के ज्वल्न्त अंजु तरल 
बन गए है, उनमें जड और चेतन जगत्‌ बहा जा रहा है । पता 
नहीं कहां ? अनन्त में ! स्तिमित मुद्रा मे |! कल्लेजे को धड़कन बन्द 
है। आज शोकाते प्रकृति की असीम की ओर यात्रा है । किनारा 


नहीं मिलता । 
जौक इस बहर जहां में किस्तिय उम्र रवां । 
जिस जगह पर जा क्षगी वह ही किनारा हा गया ॥ 
इस यात्रा का कोई ओर नहीं, छोर नहीं | सत्ता की तटिनी के 
तट नहीं होते ! अन्त की सीमा अनन्त है । तारतर विपाद प्रणयी 
को अनन्त में मिलाने के लिये लपलपाया करता हैं । विपण्ण 
विरही की आहे सत्ता के नील ग्रच्छुर पट को पोत देती है, उसकी 
आंखों से भडने वाली चिनगारियां रजनी के मेचकित परिधान पट 
को फाड आकाश में टिमटिमाने लगती है । उसके निश्वास प्रकति 
को दहला देते हे । सुन रं छुलिया ससार ! आज प्रमावश के 
कारण अन्धाधिराज सूर का तृतीय नेत्र खुला है | आज अभम्न 
हृदय दास का सनकी स्वामी स अन्तिम सम्राम है। दास स्वामी 
को लतकार रहा है-- 
दास का आवेश 
आजु हो एक एक करि टरिहों । 
के हम ही के तुम ही माधव, अपुन भरोसे लरिहों | 
है| तो पतित सात पीढिन को, पतिते हे निस्तरिहा । 
अब हों उघरि नचन चाहत हों, तुम्हे विरद्‌ बिनु करिहो।। 
कत अपनी परतीत नसावत, में पायो हरि हीरा । 
सूर पतित तब ही ले उठिहे, जब हसि देहो बीरा ॥ 
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आवेश की इस उत्तद्गता के समुख छूलिया की चालाकियां 
कब तक ठहर सकती है / भगवान को चुप देख, युद्धक्षत्र गे ने 
उतरता देख, दास फिर ललकारता है-- 
दाल की ललकार 

मोहि प्रभु, तुम सों होड़ पड़ी । 

ना जानों करिहो जु कहा तुम, नागर नवल हरी ॥ 

हुतो जिती जितनी मति गाई, सो में सबे करी 

पावहुगे कह मो सह़ि तारन, को जिय जक एकरी || 
> ््‌ > 

माका मुक्त विचारत पएपार, पूछते पदर घरी । 

श्रम से तुम्ह पर्सीना एहे, कति यह जकनि करी ॥ 

प्रियतम याद रमग्व / सहनत के मारे पसीना मे तर हा 
जाओगे ' इससे यह मक छाड़ दा, ओर बाजी हार कर मग बड़ा 
पार करो। व॒ुद्ध, इसा, मुहम्मद, तुलसी तथा सर की इन पुकारों 
में कितना वल है ? इन पुकारों के भय से प्रणतपाल आज भी इस 
पतित ससार को अनवरत चला रहे हैं। इन भक्तों के वेशद्यतिक 
आवेश के सम्मुख उन्हे नतमस्तक होना पड़ता है ओर यह 
प्रतिज्ञा करके कि-- 
भगवान्‌ की प्रतिज्ञा-- 

तब लगि हो बेकुण्ठ न जेहीं । 

सन प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी, जब लगि तुब सिर छत्र न देहों || 

सन बच कम जानि जिय अपने, जहां जहां जन तहं तहं ऐहों। 

निगन सगुन होइ सब दख्यों, तो सो भक्त कहूँ नहि पेहा। 

मा दखत मो दास दुखित भो, थह्‌ कलक है। कहां गवहे। । 

दय कठोर कुलिस तें मेरा, अब नहिं दीन दयाल कहैेहों ॥ 
गहि तनु हिरन कसिपु को चीरों, फारि उदर तब रुधिर नहीहों। 
इहि हति मिट्टे कहें सूरज्ञ प्रभु, या कत का फल तस्त चखे हो । 


गर 
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में तुम्हारा उद्धार किये बिना बवेकुर्ठ दर्शन नहों करू गा । 
में भक्तों का ओर उन के द्वारा पतित प्रजा वर्ग का बेड़ा पार 
करू गा। 
परन्तु आ सूर ! याद रख ! 'पतनानन्‍ता: समुच्छया” सूरज 
अबर के मध्य में पहुँच जब समार को भर 
उच्छति से पतन पेट जला चुकता है तब उस का पतन 
प्रारम्भ होता है । ससार चक्र की यह नेमि 
अनवरत घूम रही है, घूमते घूमते जब यह घिस जायगी तब 
चक्र गिर जायगा ओर ब्रह्माए्ड अपने आदि स्रोतमे मिल जायगा। 
तू भी प्रेमावेश के इस उन्नत शिखर पर अख्रड राज्य नहीं कर 
सकता । तू गिरेगा, अवश्य गिरेगा। प्रणयी के समुस्व तेरी एऐठ 
रूड़ जायगी, तेरा गबव चूर हो जायगा। देख ! तेरी आंखों मे 
अं भर गई । तेरे दिल का प्याला भर गया | संभल ! यह छलक 
न जाय । उफ ! प्याला छलक गया । वह देखो सूर रो रहा है, वह 
पीडा के आवेग को नहीं थाम सका । उसकी छाती में अग्नि और 
धूम्र का सग्राम मच गया । उस के मुह से चीग्व निकल गई । 
सुग्धा का आत्मवब्चन--- 
मधुकर इतनी कहियहु जाइ 
अति कृस गात भई ए तुम बिन परम दुस्वारी गाह || 
जल समूह बरसति दोउ आंखनि, हूंकति लोने नाऊ । 
जहां तहां गा दोहन कोन्हा सथबति साई ठाऊ ॥ 
परति पद्ार खाइ छिनही छिन, अति आतुगर हे दीन । 
मानहुं सूर काढ़ि डारि हैं बारि मध्य तें मीन || 
जा मधुकर ! कह देना, गाएं तड़प रही हैं । उत के जीवन का 
अवसान समीप है ! पर मत वाले सूर ! यह संदेसा, सदेसा नहीं 
यह तो कूलइूष गरल है, रेशम में लिपटी छुरी है। यह नखरा ! 
यह, स्निग्व आवेश में आ गाओ के मिस अपनी वेदना का सदेसा 
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भेजना ! आज तुमे रसिक श्याम का नाम लेते भी रिस चढ़ती 
है, अपने नाम से सदेसा भेजते भी हिमाकृत प्रतीत होती हे 
आवेश में आ सूर ने एक बार तो सदेसा दे दिया, पर पीछे से 
उस के मन में पश्चाताप ओर अभिमान हुआ कि छलिया रसिक 
सामने वह सिर क्यों भुकात्रे। वह भ्रमर को दूर से बुला 
कहता है-- 
सदेस की घडियां छन चुकी हैं--- 
मधुकर नाहि न काज सदेसो । 
इहि ब्रज कोने योग लिख्यों है कोटि जतन उपदेसो || 
रवि के उदय मिलन चकई को, ससि के समय अदेसो । 
चातक बन क्यो बसत बापुरों, बविकहिं काज बे सो || 
नगर आहि नागर बिनु सूनो, कोन काज बसिव सो । 
सूर स्वभाव मिटे क्यो कारे, फनिकहिं काज डसे सो ॥ 
यारे मधुकर ! संदेसे का कष्ट क्‍यों करता है? चेतना के कर 
समय को छुलनी में छने जा रहे है। जीवन का अवसान समीप 
है | चेतना की यटि से छंवि झड़ हो चाहती है | ओह ! एक 
बार आंखे खोल इस ससार को, इस ब्रज को, नटवर की इन 
रासस्थल्ियो को निहार लू ! उफ ! कैसा नशा है ? रोम रोम से 
चिनगारियां भड़ रही हैं, आंखो के आगे जुगनू फड़क रहे हे। 
कितनी तीत्र मदिरा है, केसा कूलछ्ूप हलाहल है ? प्यार संसार ! 
सेरे चिरसड्ी ससार ! आज तुमे छोड़ना है । हां आज तुम से 
बिदा होना है । अच्छा मधुकर ! नमस्कार है । सुनो मेरी अन्तिम 
विनती-- 
अन्तिम विनय-- 
मधुकर तुमहीं स्थाम सखाइ। 
पा लागो यह दाष बकसिया, समुख करत ढिठाइई ॥ 


कोने रकू सपदा बिलसो, सोचत सपने पाई ॥ 
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आन 


घाम धुआ का कहा कबन न कबन भांत उठाइ ॥ 
अदरू कत के साल्ना कर अवन, कात गांथ बताइ || 


काहि कांगद को तरनों कीन्ड, काल तरया सरि जाई || 
किन अफकास ते तोरि त तेया, आनि घरी घर माह । 
आर कोन अबलन बन घार्यों, योग समाधि लगाई || 
इंि उर आनि रूप देखे की, आगि उठे अगियाई । 
सुन ऊधो तुम फिरि फिरि आवत, यामे कोन बढ़ा || 
सूरदास प्रभु बज युवतिन का, प्रेस कहा नहिं जाइ || 
आह | मरते समय के आत्म नियदेन की अथाह गंभीरता ' 
तकर | से गा। पा नपांस क्या बहाता 
आत्म निवेदन का गमारता हैं ? संसार का कान ली अवला न अपन 
मेने का योग सात के द्वारा साथ कर वश 
मे रक्खा हैं ? प्यार मथुकर ! सर सनम पाप ने था, मे अबला थी, 
अवोध अहीरी थी | इस अभागी छाती मे एक सुनहरी रेखा उठी 
कि चल, तू भी श्याम का एक बार देखले । मधुकर ! मे ने निष्पांप' 
आंग्यो से उस देखा, मेरा सन निमल था, सेसग आत्मा उस समय 
तक नवनोत था। भार | कहता हैं कि दग्बन के क्षण स पूवं तक 
नवनीत था, देखन पर कदम बन गया, वह फूट गया, उसका रस 
बह गया। सरी अभागो छाता सु आग सुलग गह, भरो आखा स 
श्याम का रग भर गया | में अबला था | मधुकर | विवश हो गिर 
गई । आज जातो हूं, जाती हूं वहां, जहां उस जस छुल्लिया को 
पहुँच नहीं, जहां मबुकर ' तेर रग वालों की छाया नहीं पड़ती 
जहां उन लागो का, जिन्हें रा रा कर, सिसक सिसक कर ब्रज का 
बालाए यह ताने दें रही हैं फि-- 
काले की कुल् रीति 
मधुकर यह कार की रीति। 
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सन दे हरत परायो सगरवस, कर कपट की प्रीण |! 
यो पटपद अवबुज के दल मे, बसत निसा रति मानी | 
श्निकर उए अनत जड़े बेठे, फिरि न करत पहिचानी ।॥ 
भरत भुजज्ञ पिटार पाल्यो, ज्यों जननी जिय तात । 
कुल करतूति जाति नहि कचहूं, सहज सुडसि भजि जात | 
कोकिल काग कुरद्ड स्याम घन, हमहि न देखे भावे । 
सूरदास अनुहारि स्याम की, ड्विन छिन सुरति करावे ॥ 
काल वर्ण वालों की रीति ही ससार को छुलना है । 
सथुकर ! आज़ योवन को यह सुनहली लहरे, अल्हड्पन 
की यह तीखी धारा समय की मरुस्थज्ञी मे सदा के लिये समा 
जायंगी । देख, पश्चिम की ओर आंख भर कर देख ! वह सन्तप्न 
अबचला, छलिया पुरुष से किस प्रकार बदला ले रही है ! देख ' 
वह अभिमानी चन्द्रमा रजनों के विरह से पियाराया हुआ, मुह 
ज्ञटकाए अनन्त के समुद्र म ड्रबा चाहता है | हां अब मरे मन से 
शान्ति है, प्रतिहिंसा के इस दृश्य को देखती हुई मे आनन्द के साथ 
शून्य से समा जाऊगी । जा ! मधुकर ! श्याम से कह देना कि 
तुम से अकारण सताइ गई अहीरी नराश्य के हिमाबवृत् तुद्ड पर 
बड़ी हा यह गांत गातो हु-- 
अन्तिम गीत 





सब जग तज ग्रेम के नाते । 
चातक स्वांति बूंद नहि छांड्ृत, प्रगट पुकारत ताते ॥ 
समुझत मीन नीर की बाते, तजत प्रान हांठ हारत । 
जानि कुरद्ज प्रेम नहि त्यागत, यद्पि व्याध सर मारत ॥ 
निमिप चकोर नेन नहि लावत, ससि जोवत जुग बीते । 
ज्योति पतद्ग देखि बपु जारत, भये न ग्रेम घट रीते ॥ 
कहि अलि क्यो बिसरति वे बातें, सग जो करि ब्रज राजे | 
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उज्ककर 


कैस सूर स्याम हमें छाड़ , एक दह के काज ॥ 

शून्य के गभीर समुद्र मे छलांग सार सदा के लिये सा गइई। 

विरही सूर ! तेरी आहो ने प्रथ्वी का दहज्ञा रिया हैँं। तरो 
आसुआओं में बदना का ज्वार आ रहा है| देख ! यह ज्वार सत्ता के 
पवेवराज की गगनदुस्बी चूडाओं को बहा देगा, ध्वस्त कर देगा। 
शान्त एकान्‍्त विभावरी में चर्द्रिका की चूनरों आढ़े यह अलसाइ 
रमणी कोन सा नाटक खेलने जा रही है ? इसके सझ्कूल्प की रक्तिमा 
में तारे जुगनू बन गए है । इसकी आउवेशताप्र दृष्टि ने प्राची दिशा 
को झूविर के फव्बारों से रग दिया है।इस रोक ! सूर ! इसे 
शान्त कर ! 

आज से लाखां वरस पहले यह गीत गर्भालसा, वृन्‍्तच्युता 
जानकी ने निबिड जगल़ की एकाग्त रजनी मे चांदनी के संचकित 
आंचल पर बिजली के अज्ञरों में लिखा था । मदोन्मत्त रसिक- 
समाज ने यह चिनगारियां न देखी, यह अमर अक्षर न पढ़े । वह 
सत्ता की मरिरा मे, पु स्त्व के दरभिसान मे, ग्रवहचकता की ओट 
में, अवला के अवदात स्वप्तो का रॉदता रहा | निदेय आकाश ने 
स्पृति के इन चिन्हों को था दिया। नशस समय न श्रान्त सत्ता की 
मरुस्थली के इन कामल पदचिन्हों का मिटा दिया । सीता ! ओ सत्ता 
की कच्चो कली सीता ! अभी तो श्रमरन तुझे सवा ही था। अभी 

देय मे योवन की गुदगुदी उठो ही थी। नेराश्य का पत- 

झड़ आया आर तेरी आशाओं को साथ ले गया । 
सूर की सीता 

तरुवर मूल अकेली ठाढी, दुखित राम की घरनी । 

वबसन कुचीर चिहुर लपटाने, दह पीताम्बर बरनी || 

लेत उसांस नेन जल भरि भरि, ऊ्रुकि जो परी घरी घरनी । 

सूर सांच जिय पोच निसाचर, राम नाम की सरनी ॥ 

हां ! तेरी ज्वलन्त आहों को सूना आकाश कैसे सहार सकता 
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था | वह जल गया ओर साथ ही तेरे गीत भी मिट गये । 
आज सूर ने अनुकम्पित हो सीता का पक्ष लिया है, उसने 
नेराश्य बवण्डर मे फंसी अबला को बचाने 
सत्ता का अन्तःप्रवाह की मन में ठानी है । आज वह क्रद्ध हो 
ससार से छुल ओर माया की सत्ता को 
मिटा देना चाहता है। आज वह राधा ओर श्याम के पार्थिव 
शरीरों का मोदमिलन न करा सकने के कारण घूलि के इन करो 
का ध्वस करके उनकी अन्तस्तली मे बहनेवाली आत्मतत्त्व की 
धाराओं को मिलाकर एक कर देना चाहता है । वह रांधा को 
पास बुलाकर समभाता है-- 
कृष्ण, 5हम्‌-- 
सुनि राधे यह कहा विचार । 
वे तेरे रग, तू उनके रंग, अपनो मुख काहे न निदारै ॥| 
खे तो छांह आपनी, स्यास हृदय तुझ छाया । 
ऐसी दसा नदनब्दन की, तुम दोड निमल काया ॥ 
नीलाम्बर स्थामल तनु की छवि, तठुअ छवि पीत सुवास । 
घन भीतर दामिनी प्रकासत, द्ामिनि घन चहेँ पास | 
सुन री सखी ! विलछ कहें। तो सों, चाहति हरि को रूप । 
सूर सुनहु तुम दोउ सम जोरी, इक इक रूप अनूप ॥| 
इसे कहते है एकरूपता, तन्‍्मयता ओर तल्लीनता । यह दशा केबल 
प्रेम परायण भक्ति मे ही संभव है । जीव राधा है, परमात्मा 
कृष्ण है। प्रेम की पराकाष्ठा में जीव ओर परमात्मा एक हो जाते 
है, राधा ओर कष्ण एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। इस मोंद- 
मिलन मे, प्रणयसंसिलन मे मायावाद का निरास होजाता हैं आर 
ऋष्णो5्हम कृष्णोडहम? के सिद्धान्त की स्थापना होजाती है 
यह हुआ सक्तेप मे सूर की कविता का 
प्रकृति आत्मा की. दिग्दशन। कविता के इस उपवन से वसनन्‍्त 
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चेरी है का समीर बह रहा है, अधेविकसित सुमनों 
पर उपा गुलाल डिड़क रही है ओर श्रेमवल्‍्लरी के रोम रोम से 
पीयूष का आसार भडड़ रहा है । प्रेम के इस फेनोज्ज्वल मानसरोवर 
पर नेराश्य की घटा छाई हुईं है, जिससे सरोवर की सुषमा हजारों 
गुनी बढ गई है । नेराश्य की इस घटा मे प्रकृति स्तव्य है, जीवन के 
सर्वोत्कृष्ट पुष्प मनुष्य के अकाल रग भग को देख आकाश नीरबव 
है, नक्षत्र स्तिमित है, समीर चुपचाप बगल में खड़ा है। आस्तरिक 
तथा बाह्य जगत के अभेद को प्रथ्वो के कण बता रहे है, सरोबर 
की वीचियां बता रही है । !3]8/:0० कहता है-- 
50 8729 ७ 600 0]00 0० ७७५, 
(70000) एछय। ॥]0 6७ ७४ [00(. 
[0 ७ ]080909]0 ०ए ॥0 97'00[६ 
१४३०॥७४)।०९ 0०0ए ॥॥080 7॥00 0४ 0. 
अथात्‌ समस्त विश्व एक ही तत्त्व में सांस ले रहा है। अशेप 
परमाणु त्रिकालाबाधित सत्ता के प्रमसूत्र 
उल्लास ओर विपाद में गथे हुए ल्ीलामय भगवान्‌ के इस 
का तादाक्य है. उज्ज्वल हार को बना रहे हैं | सूर की 
में आत्मा तथा स्थूल जगत्‌ में मौलिक भेद 
नहीं है । इसीलिये वह साधारण समाज को श्रान्तिमय जीवन से 
हटाने के लिये राघा ओर कष्ण के भोतिक प्रेम का इतने अधिक 
सरस शब्दों में अभिनय करता है | उसकी इष्टि में श्रान्ति के लिये 
कोई स्थान ही नही । विरह में होनेवाली चेदना तो प्रेम की 
तरलता में मोक्तिक शुश्रता उत्पन्न करके उसे अवदात बना देती है 
आत्मा के साथ एकरूप कर देती है। परन्तु हाँ, व्यवहारिक दशा 
में, परिवर्तन की अस्थायी परिस्थति में आदित्यवण” आत्मा की 
वास्तविक सुषमा को उद्भासित करने के लिये श्रान्ति और शान्ति 
सयोग और वियोग, आनन्द और विपाद सभी आवश्यक है 
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सभी अपेक्षित हैं । !3]9]:6 ने इस सिद्धान्त को इन मनोरम शब्दों 
में व्यक्त किया है-- 
"099 80व एए08 ७8 छ0ए७॥) #70, 
2 0]00099 07 ॥06 80पो क्ाए्या८, 
[रवि ७ए७ए 277० 9870 [7786, 
लिप & ]0ए एए 87067॥ ६५७०॥78 
इसीलिये सूर आत्मा की भावमय व्याख्या करता हुआ अनिवाय- 
रूपेण आनन्द मे विपाद की ओर विपाद में आनन्द की पुट दिये 
रहता है । 
भक्तप्रवर सूरदास ने मक्ति अथवा प्रममार्ग को' इसलिये नहीं 
अपनाया था कि उसे स्थूल जगत्‌ से अथवा 
सूर के प्रम का मौलिक इन्द्रिय जगत्‌ से कुछ घृणा थी, प्रत्युत इस 
आधार लिये कि वह इन्द्रिय जगत्‌ के साथ इतना 
अधिक सूक्ष्म आर तीज्र प्रेम करता था कि 
उसे उसकी रग रग मे ओर नस नस में चरम सत्ता की सुषमा 
दीख पड़ती थी । 
“इहि उर आनि रूप देखे की, आगि उठे अगियाईः? 
अपने इन शब्दों के अनुसार वह इस सुपमा के सौन्दय पर पुल- 
कित होता था ओर इसकी अनोखी इन्द्रियातीतता पर रो पड़ता 
था। परन्तु ध्यान से देखने पर यह सौन्द्य तथा इन्द्रियातीतता 
दो नहीं , प्रत्युत एक ही (गुण्यमिन्न) वस्तु ठहरते थे । प्रतीप- 
रूपेण प्रतीयमान होने वाले गुणो के इस अभेद में ही सूर के 
आनन्द ओर विपाद का ऐक्य था, तादात्म्य था । 
आनन्द ओर विषाद का संसार के अन्य कवियो ने भी वशन 
किया है। आनन्द ओर विपाद के तादात्म्य 
वस्तुमात्र का मौलिक का तुलसी ने भी वर्शन किया है। परन्तु उन 
तादव्म्य बरणनों मे ओर सूर के वर्णन में आकाश 
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ओर पाताल का अन्तर है । सूर के आनन्द और विपाद 
में प्रकति की अस्यन्य विकसित सुप्मा है। यहां कवि नायक 
ओर नायिका की मनोवृत्तियों का सीधा व्शन न करता 
हुआ, आन्तरिक तथा बाह्य जगत्‌ के तादात्म्य को दिखाने के 
लिये श्याम के विरह में गोओं को रुलाता है, वृक्षों को कझ्लाल 
बनाता है, ओर जमुना को स्याह रग में रंग देता है । वह रूप! 
जिसे देखने के लिये सूर आयु पर्यत ललकता रहा, श्याम में 
ः शा मे, गौओं में, पत्तियों से, वृत्तों में, ओर जमुना में मोलिक- 
रूपेण एक था । उसऊे विकास को मात्रा में भेद था, वस्तु तत्व में 
नहीं । विकास के इस भेद को, इस क्रम को रिखाने के लिये ही 
छुर ऊधो हमहिं कहा समुझावह'” वाले पद्म से राधा से लेकर 
जमना तक के सब पदार्था' को एक सांस में गिना जाता है अ 
इस प्रकार उनके मोलिक तादात्म्य को प्रदर्शित करता है । 

प्रतीपीभावों के ऐक्य को, भेदासेद के विवते को सिद्ध करन 
की जेसी सरल तथा परिपक प्रक्रिया सुर ने अपनाई है वैसी ससार 
के किसी कवि ने नहीं । यही सूरदास की सब से बड़ी विशे- 
पता है । 
सूर ओर तुलसीदास-- 

सक्षेप मे हमने देख लिया कि सूरदास कविता के, सरलता 

तथा ऐेन्द्रियता इन दोनों लक्षणों का 
सूर का पथ तादात्म्य कर सयोगात्मक शड्भर द्वारा 
मनुष्य की सरल, स्वाभाविक तथा रुचिर 

वृत्तियों का विकास, ओर वियोगात्मक श्रृज्ञार द्वारा उन बृत्तियों के 
सामयिक मलों का निरास करते हुए मनुष्य को प्रेम के सुरभित 
मार्ग में चला मोलिकरूपेश तदभिन्न श्याम में विलीन करना 
चाहते थे । इसीलिये उनकी कविता में श्रृद्ञार की सुषमा है, ओर 
माधु यगुण को पराकाष्टा है। उनके प्रत्येक शब्द में प्रेम का पराग 
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है, चाह की चमक है, ओर उत्पुकता का सीत्कार है | सूर की 
कविता को पढ़ पाठक लोकोत्तर प्रेम में, आनन्द में, आनम्दमयी 
वेदना में मस्त हो जाता है । 
इसरी ओर तुलसीदास कविता को सरलता? तथा ऐन्द्रियता! 
में ही न समाप्त कर उसका, कविता के 
तुलसी का ध्येय. तृतीय लक्षण, अथात्‌ भावमयता मे 
पर्यवसान करते हैं। फलतः जिस प्रकार 
उपबन में फूले ओर फज्ले पृष्पो तथा फलों को एक साथ देख ग्रध्तु 
बालक सुरभित पुष्पों को जल्ही जल्शों समट उत्पुकता के साथ 
फलो पर जा पहुँचता है ओर उनके भोजन में मग्न हो जाता है 
इसी प्रकार भक्त प्रवर तुलसीदास परस्पर विरोधी भावों से उत्पन्न 
हुए जीवन संघपण से प्रकट होने वाले जीवन विकास को कविता 
का आदश ध्येय समझ उसकी ऐन्द्रियता पर रास्ते चलते थोड़ा 
सा, परन्तु अनोखा ओर अपूव सा लिख जाते है। तुलसी आत्मा 
को तड़पाते हैं, विषाद के ग्रोन्नत तुज़॒ पर खड़ा कर नगा नचा 
देते है, परन्तु यह विषाद, यह वेदना ग्रत्यक्षत:ः श्रेम से नहीं, प्रत्युत 
नियवि के कुड््चित नतन से, दुद्यन्त देव की वज्ञसयी चपेटों से 
उत्न्न होती है। तुलसी की श्रान्ति का अत्यक्ष मूल है, केकई की ईंष्या, 
दशरथ का श्राश्त कन्देन, भरत का विलाप, राम का वनवास, 
रावण का उन्माद, विभीपण का आत्मसंघ्ष आदि आदि । रामा- 
यण आत्मा को प्रतीपी भावों की भट्टी मे गला उसके मल को 
स्वच्छ करती है, उसके प्रत्येक शब्द मे जीवन के अन्धड़ का 
भयकर कपन है | उसमें केकई ओर दशरथ का श्मशान नृत्य है, 
लक्ष्मण तथा शुपंणखा का ग्रेम संग्राम है, राम रावण का युद्ध है, 
विभीषण का अ्रावृप्रेम तथा कतंव्य की 
सूर और तुलसी मे चक्की में पिसना है | रामायण में जीवन के 
मेंद है अन्दर होने वाले भावों के ऋर संधष द्वारा 
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परिपक हो आत्मा राम के ग्रेम का अविकारी होता है, सूरसागर 
में वह अपनी रुचिर वृत्तियों के अतवरत उत्थान ओर पतन से इस 
ध्येय को प्राप्त करता है । तुलसी को कविता में भावमयता अविक 
हे ओर सूर की कविता में ऐश्द्रियता का प्रावान्य है । 
वैयकिक विकास की हृष्टि से भावमयता तथा ऐन्द्रियता दोनों 
समान हैं। चैतन्य ओर चण्डीदास ने स्थूल 
भावमयता तथा ऐन्द्रियता पेन्द्रियता को सूक्ष्म ऐन्द्रियता में परिणत 
में अष्ठ कौन है ? का आत्मिक विकास पाया था। ४] तो. 0४- 
]909॥'0 ने भावसवप के द्वारा अपने 
आत्मा को विकसित किया था । भिन्नरुचिहिं लोक: जेसो जिसके 
बन आई बेसा ही उसने साध लिया । परन्तु लोकहित की दृष्टि से 
देखने पर ऐन्द्रियता की अपेक्षा भावभयता को ऊँचा स्थान देना 
होगा । भावसघष में ही धम का क्रियात्मक रूप विकास को 
प्राप्त होता है। जिस मनुष्य मे भावों का संघप नहीं वह आत्मिक 
रूदन को भले ही भ्राप्त करले, उससे आत्मिक बल कासों दूर रहता 
है । जो आत्मा भावसघप पर विजय प्राप्त करके आग बढ़ जाता 
है उसके लिये विरति तथा तज्जन्य रामभक्ति सुलभ हो जाते है। 
वेद कहता है “न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: श्रान्ति के बिना 
परमात्मदेव जीव का हाथ नहीं उभारते । परन्तु जो लोग भाव- 
सघप के जाल मे फस सत्ता के चरम ध्येय को भुला देते है उनका 
[१87]0% बअटस तथा 3[620०0) की भांति संहार हो जाता है । 


भाव सघष के द्वारा आत्मविकास कैसे सभव है इस बात को 
तुलसी ने केकई दशरथ, लक्ष्मण शूपणखा, 

तुलसी का भाव संघर्ष रावण विभीषण, सीता ओर रावण आदि 
लोकोत्त है. के चरित्र चित्रण द्वारा खूब समझाया है। 
तुलसी के मत में कोई जीव निष्कलंक नही, 

$ प्रतिमा पूणा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म रष्त्या देखने पर पूणाता ही 
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अपूर्ता का रूपान्तर ठहरती है। इसी तत्त्व को मन में रख 
तुलसी ने राम के हाथ बाली को ताड़ की आड़ मे से मरवाया है 
सीता के मन में हठ का बीज बो उसके द्वारा लक्ष्मण को राम की 
खोज में पठवाया है । दूसरी ओर सुग्रीव की वधू पर आसक्त हुआ 
बालि राम क हाथो युद्ध ज्ञत्र मे मारा जाकर भाव सघषे के द्वारा 
. पूतात्मा बन जाता है ओर सीधा स्वर्गलोग को पहुँच जाता है। 
इस प्रकार पाप ओर पुण्य का, भलाई ओर बुराई का रामायण 
अपूब्े समन्वय है | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीन! देशकाल विभाग से पूब दृश्य 
जगत्‌ सत्‌ था, त्रिकालाबाधित था। उस 
नाम रूप विवेक. समय सांख्यियों के सत्‌ रज और तम 
एकाकार हुए स्तव्य सत्ता में नीरव पड़े थे । 
भेदवाद का भ्रमर चैतन्य कमल के स्विमित क्रोड में बनर था | तम 
के उस काल्पनिक वितान में चेतन्य निद्राण था, वह अपनी महत्ता 
में अविकल था ओर इसी लिये सुख रूप था, आनन्द्रूप था 
यो वे भमा तत्सुखप््‌ नाल्‍पे सुखमस्ति! भेदवाद से सकोच है ओर 
भेद भाव मे स्वातन्त्रय का विकास है । किसी अज्ञात कारण से 
शून्य के उस राज्य में, चैतन्य के उस गभे में स्वप्न को एक रखा 
खिंच गई । नीरव चिति पर वासना की उषा दोड़ गई्टे । फिर क्या 
था ? तमो वितान फट गया । ज्योति को चिनगारियां झड़ पड़ी। 
चैतन्य में भेदवाद का बवण्डर उठ खड़ा हुआ | इस कपन में 
काम के मोती मड़ रहे थे, नवजीवन उमर रहा था, ओर जगत के 
नामरूपों की खष्टि हो रही थी । 
यह सृष्टि, संघ का यह नाटक अनन्त कालतक चलता रहेगा। 
इस संघष मे नाम ओर रूपों का परिशोध 
आत्म सुपि होते होते उनका रंग निखर जायगा ओर 
वे अवसर पा फिर प्रसन्न चिति मे परिणत 
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हो जायंगे। इसी का नाम सृष्टि है। इसो का नाम मुक्ति है। 

सट्टि के इस नेरनन्‍्तर्य का मौलिक आधार विवर्तित नाम रूपों 

की अपने आरि स्रोत में तदात्म होने की 

आत्म तुष्टि प्रबल आकांक्षा है। प्रत्येक तत्त्व अपने 

चरम रूपको प्राप्त करने के लिये, अथवा 

विस्मत हुए अपने यथाथे रूप को फिर स आत्मसात्‌ करने के लिये 

प्रतिक्षण चेष्टा करता रहता है । इसी लिये हम देखते है कि उसकी 

सत्ता का प्रधान केन्द्र आत्मावबोध अथवा आत्मतुट्टि होता है । 

आत्मनस्तु कामाय सब प्रिय भवति? अर्थात्‌ भाई बन्धु धन सपत्ति 
सब अपने आत्मा के लिये ही प्रिय होते है । 

आत्म तृष्टि का सब से सरल तथा रुचिर उपाय श्रद्धा तथा 

प्रेम है। प्रेम में आत्मा एकाग्र होता है 

आत्म तुष्टि का श्रेष्ट ओर निर्वात दीपशिखा की भांति आनन्द- 

उपाय रूप सत्ता के समुख हो जाता है। इस 

सं|न्दय या आनन्द क मोद मिलन में समस्त 

पाथक्य नष्ट हो जाता है। वहां अहक्लार नही रहता, वहां क्ुद्र के 

संमुख, दुबल के संमुख अपने आप को सोॉप देने मे हिचक नहीं 

होती। वहां मथुरा का राजा वृन्दावन की गोपियों के संमुस्व राज- 

मयादा का परित्याग कर नाचने लग जाता है। आनन्द के मेल में 

बुद्धि की शक्तियां स्तब्ध हो जाती हैं, कम की शक्तियां नीरव हो 

जाती हैं, वहां हम एकमात्र अपने आप को अनुभत्र करते हैं, बीच 
में कोई अन्तराल या हिसाब नहीं रह जाता । 

इस प्रेम का, हृदय के इस स्वाभाविक धर्म का, उस घम का 

जिसके कारण मनुष्य अपने आजेग को 

आत्म तुष्टि के श्रष्ठ उपाय प्रणयो के साथ मिला देना चाहता हे, 

का लोकोत्तर निदर्शन सूर जिसके आवेश में आ वह रोया करता है, 

में आप होता है. जिसके कूलइ्डूष ज्वार में उसका एकमात्र 
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कतेव्य रह जाता हे दुखी होना, रोना, रोना, बस, जीवन 
भर, खुलकर, छिपकर, एकान्‍त में बैठ कर, तकिय में मुह 
छिपा कर, आकाश के नीचे, विभावरो में, चांदनी मे, सब जगह, 
सब समय, सब प्रकार से, सब रूपों में रोना ओर अपने अन्तरा- 
त्मा को, अपनी दारुण पीडाओं को, अपने घोर ज्वराक्रान्त हृदय 
को प्रणयी पर बहा देना, उस धर का, चैतन्य के उस संकलन का, 
बेदना ओर आनन्द के उस समिश्रण का, उस स्नेहाद्रे वारुणी का 
सूर ने लोकोत्तर व्याख्यान किया है, उसको जीवन के सत्‌ स्वरूप 
सरल तत्त्वों मे, प्रतिफलित, खचित तथा केन्द्रित करके कविता 
कामिनी की चन्द्रिकाधोत कम्बुप्रीवा में उस का हार पहराया है। 
हृदय का यह धर, आत्मा का यह आसार सब जगह अग॒ु 
अरु मे प्रवाहित हो रहा है । 'जब हम 
हृदय का यह धर्म अण- देखते है” कि फूल केवल बीज बनने के लिये 
मात्र में विराजमान है. शीघ्रता नहीं करता, वह अपने समस्त 
प्रयोजन को अतिक्रम करके सुन्दर रूप में 
फूटता है, मेष एकमात्र जल बरसा कर अपने ध्येय मे सफल नहीं 
हो जाता, वह निष्प्रयोजन ठहर कर रज्ञों की छटा से आंखो को तृप्त 
कर देता है, वक्ष केवल काठ बन करबृष्टिओर प्रकाश के लिये शीण 
भिखारी की तरह हाथ नहीं फेलाये रहते, वे हरी शोभा के भरे हु 
ऐश्वर्य में दिग्वधुओं को डालियां भर कर देते हैं, जब हम देखत 
है कि समुद्र मेघो के द्वारा जल को प्रथिवी पर बरसाने के लिये हो 
विशाल कार्यालय खोले नहीं बैठा है, किन्तु वह अपनी तरल 
वीलिमा के अथाह भय द्वारा भयझ्लुर है, तब हम ससार के भीतर 
हृदय के इस धर्म का परिचय पाते हैं । समस्त संसार अपने अस- 
ख्य स्पन्दनों द्वारा हम से कह रहा है कि में तुम को चाहता हूं 


५ रवीन्द्रनाथ रचित साहित्य । 
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वह अपने प्रत्येक इड्धित द्वारा हमारी ओर सक्रेत करता हे कि मै 
तुम से ग्रेम करता हूं, मे हसी में, रोग में, भय में, भरोसे में, क्षोभ 
मे, शान्ति मे, सयोग में ओर वियोग में तुम को चाहता हूं, तुम से 
प्रेम करता हूं । ््ि है 
परन्तु मुक ससार की इस रसमयी वीणा को छितने मनुष्यों 
न सुना है ? कितनों ने गोओ के, बछड़ो के 
हृदय के इस धर्म को ओर जमना के मूफ गीत को, उनके श्याम 
कितनों ने परखा है ? विरह जन्‍्य ह्ृत्सन्‍्ताप को सुना या परखा 
हे? उत्तर मिलेगा गिने चुनो ने ! उन 
संसार के से भ्रष्ट दो गिने चुने भावुक कवियों का सूर शिरोमणि 
चार कवियों में सूर का है, वह उनका आरशं हे, उसमें कविता 
स्थान ऊंचा है... के दो लक्षणों का, अथाोत सरलता तथा 
एन्द्रियता का चरस परिपाक हुआ है। उससे 
सदेव सोम्येदसम्त आसीत” उपनिपद्‌ को पढ़ा था, उसने सत्ता क 
आंनन्दरूप रस मे बहकर अमरत्व प्राप्त किया था, उसने लोलामय 
भगवान्‌ को सत्‌ सरल, तथा पऐेन्द्रिय लीलाओं क शगात्मक 
व्याख्यान द्वारा श्रान्त लोक को सत्ता से अभिन्‍नरूय प्रेम का राज- 
माग दिखा उन्हें 'शान्तं शिव, सुन्दरम” को ओर आक्ृष्ट किया था। 
इस प्रकार हमने सतक्तेप में दख लिया कि सरत्नता तथा भावम- 
यता के पेशल अभिनय के लिये तुलसीदास का, ओर सरलता तथा 
ऐन्द्रियता के रसमय व्याख्यान के लिये सूरदास का विश्व साहित्य 
में सर्वोच्च स्थान है । तुलसी का मुख्य ध्यथः जीवन के गाम्भीय 
की व्याख्या करता था ओर सूरदास का प्रमुख लक्ष्य जीवन की 
सधुरिसा को प्रदर्शित करना था। दोनों परस्पर मित्र थे, दोनो एक 
दूसरे के परिपोपक थे। दोनो का लक्ष्य था जीवन की रागात्मक 
व्याख्या करना ओर श्रान्त प्रजाबग को आनन्दरूप चरम सत्ता 
में फिर से तिरोहित करना, फिर से तदात्म बनाना ! 
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महाप्रभु बललभाचाय के चार शिष्य प्रसिद्ध हुए अथात्‌ 
सरदास, कृष्णदास, परमानन्द दास ओर 
अश्छाप कु भनदास + महा्रभु जी के पुत्र श्री विट्डल- 
नाथ जी भी पहुंचे हुए मक्त थे। इन के भी 
चार शिष्य प्रसिद्ध हुए, अथात्‌ चतुम जदास, शीत स्वामी, नददास 
आर गाविन्द स्वामी । स्वामी विट्रटलनाथ ने इन आठों को मिला 
कर अट छाप” की स्थापना की थी । 
ये सूरदास के प्रतिद्वन्दी थे और अच्छी कविता करते थे । 
इनकी रचना सरस तथा मधुर है । इनका 
कृष्णदास पयथआहारी.. रचा प्रेस सत्वनिरूप! प्रसिद्ध है। कृष्ण- 
दास के अनेक शिष्य थे जो सब के सब 
कालान्तर में जा हिन्दी के अच्छे कवि बने | कुछ विद्वानों के मत 
मे भक्त आगराद्यस भी इन्हीं के शिष्य थे। आगरादास के शिष्य 
नाभादास ने प्रसिद्ध भक्तमाल” नामक पुस्तक रची थी। 
कवित्व की दृष्टि से इनका अप्टल्लाप” मे दूसरा नंबर है । यह 
जाति के ब्राह्यय थे ऑर कतिपय विद्वाना 
नन्‍्ददास के मत मे तुलसीदास के भाई थे। इन के 
विपय में कहावत :सिद्ध हे कि सूर सब 
गढ़िया, नन्‍्ददास जड़िया? | इन्होंने अनेक फुंटऋर कविताए रची 
थी । इनकी रची “ंचाध्यायी” सरकत के गीतगोविन्द नामक गीति- 
काव्य के आदश्श पर बनी प्रतीत होती है । 
चतुभु जदास, छीत स्वामी तथा गोविन्द स्वामी सामान्य 
कवि थे । इन लोगों के गनन्‍्थ भी अप्राप्य हैं । ये लोग खद्गगर के 
यथाथ आशय को भुला विपश्षेषणा की ओर झुक गए थे। सूर- 
दास की अगाध भक्ति का शतांश भी इन लोगों में न दीखता था | 
इन के भगवद्‌ भजन में एकान्त निष्ठा नहीं थी। गोविन्द स्वासी 
चोखे गयैये थ । ऋषि कुम्भनदास को तो एक बार अकबर ने भी 
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अपने दरबार में आसन्त्रित किया था। परन्तु कृष्णानन्दी सन्त 
दरबार से बिनाते थे। कुम्भनदास एक स्थान पर कहते है-- 
सनन्‍तन का सिकरी सन काम | 
आवत जात पनहियाँ टूटी बिसरि गयो हरि नास || 
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम । 
कुम्भनद्ास लाल गिरिधर बिन, ओर सबे बेकाम || 
इन भक्त कवियों को ब्रज के समुख स्वर्ग भी हेच प्रतीत होता 
था। परमानन्ददास कहते हे-- 
कहा करों बैकुण्ठहि जाय | 
जहं नहिं ननन्‍्द जहां नहि जसोदा जह नहिं गोपी ग्वाल न गाय । 
जह नहि जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाय । 
परमानन्द प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजुरज तजि मेरी जाय बलाय || 
“चौरासी वाता' कष्ण संप्रदाय का महत्त्वशाली ग्रन्थ हे। 
इसे विट्रलननाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने लिखा 
चोरासी वार्ता था ( १०६८ ) | इसका रचनाकाल भक्त- 
माला” से पूव बताया जाता है। भक्तमाला 
मे बेष्णव संप्रदाय के सभी सन्‍तों का जीवनचरित हे । परन्तु 
चौरासी वार्ता' में केवल वल्‍लभाचाय के अनुयायियों का वणन 
है। इस पुस्तक मे रास की लीला पर अधिक बल दिया गया है। 
साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वशाली है, 
क्योंकि यह गद्य मे लिखा गया है, ओर हिन्दी के आद्य गद्य ग्रन्‍्धों 
मे से एक है । इसकी शेली सीधी, सरल तथा अत्यन्त सरस हे। 
इसे लिखे आज ३५० के लगभग व होगये परन्तु इसकी भाषा 
प्राय: वही हैजो आजकल बोली जाती है । 
वललभाचाय के अन्य शिष्य-- 
सभवत: विट्ूलनाथ के शिष्य थे । इन्हने 
भगवान्‌ हित ११७४ कृष्ण के विषय में गीत लिखे थे जो साहित्य 
की दृष्टि से उच्चकोटि के हैं । 


कष्ण पूजा संप्रदाय [ ३८१ 


रसखान पहले मुसलमान थे। इनका पहला 
रसखान १६१४. नाम संय्यर इजाहीम था। इन्होंने भक्ति रस 
की अच्छी कविता की । रसखान ने 
अपनी प्रेम वाटिका के अन्त में निम्नलिखित दोहे लिखे हें-- 
देखि गदर दिन साहबी, दिल्‍ली नगर मसान। 
छिनहि बादसा वंस की, ठसक छोरि रसखान ।| 
प्रेम निकेतन श्रीवनहि, आइ गोबरघन घाम । 
लद्यो सरन चित चाहिके, जुगल सरूप ललाम ॥। 
तोरि मानिनी में हियो, मोरि मोहिनी मान । 
प्रेमदेव की छविहि लखि, भये मियां रसखान ॥ 
इससे प्रत्यक्ष है कि ये दिल्‍ली वासो किसी शाह वंश मे उत्पन्न 
हुए थे ओर अपनी ग्रमिका पर पू्णरूपेण आसक्त थे, किन्तु करू- 
णाद्र हृदय होने के कारण, जब रिल्ली की दुगति इनसे न देश्वी 
गई तब इन्हाने अपनों विलास श्रियता को तिलांजलि दे दी और 
राजधानी का परित्याग कर दिया | इस प्रकार दिल्‍ली पर पड़ी 
आपत्ति ने इनके परिसीमित प्रेम को विशुद्ध आत्मिक रूप में परि- 
णुत कर दिया ओर ये कष्ण के भक्त हो परमात्मा की स्तुति करने 
लगे । वह कहते हं-- 


ब्रह्म में ढढ्यों पुरानन गानन 
वेद रिचा सुनी चोगुनों चायन । 
देख्यों सुनन्‍्यों कबहूं न कितू, 
वह केसो सरूप ओर केसो सुभायन | 
टेरत हेरत हारि परयों 
रसखानि बतायो न लोग लुगायन । 
देखो दुरों वह कंजकुटीर में 
वैठो पत्नोटत राधिका पायन ॥ 


2८2६ |. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 
पिछले दो पद दाशनिक तत्त्वों में उड़ती हुई इस कविता का 

धराधाम पर ले आते हे और हमे निष्पाप सोन्दय में परमात्मा के 
दर्शन कराते है । रसखान जानता है कि यथाथ कविता का ध्येय 
(दाशनिक इषट्टि की सहायता के बिना ही) जीवन के सरल तत्त्वों मे 
सौन्दय का उद्बोवन करना है। (7286 [90067ए ४ एफश07 ह- 
॥।।ए 96466 उिछाह6एलट व की) 0० ए एक व शात्याष्टापी 
ते वह 20"५ ित्ता(७8॥7/'0०. वह दाशंनिक त्क्त्वो को 
जानता हुआ भी उनसे प्रथक रहता है, ओर केवल अपनी कविता 
के बल से विशुद्ध सोन्दय का चित्र खींचना चाहता है । वह एक 
स्थान पर कहता है-- 

ग्वालन सग जेबो बन ऐबो सुगाइन संग 

हेरि तात गेयों हाहा नेन फरकत हें। 

हा के गज मोती माल वारों गज मालन पे 

कंज सुधि आए हाथ प्रान घरकत हैं। 

गोबर को गारों सुनो मोहि लगे प्यारों 

कहा भये महल सोने को जटत मरकत है । 

मनरर तें ऊंचे यह मन्दिर है द्वारिका के 

ब्रज के खिरक मर्रो हिय खरकत है ॥। 

सरलता के ऊपर सोन्दर्य की कैसी सुन्दर छाप हे ? प्रत्येक 

पद से सोन्दय॑त्तार छना पड़ता है । रसखान गोबर से लेकर गणेश 
तक में एक ही सोन्द्य तक्त्त का स्पनदन देखता है, उसके यहां 
अच्छा ओर बुरा, स्थूल ओर सूक्ष्म एक ही पदार्थ के दो पहलू है । 
वह ऐश्वय को भोग चुका है, उसने कत्रिम जगत्‌ के हर एक पहलू 
को भली भांति देखा है, अन्त में वहां कुछ न पाकर वह प्रम॒ के 
अविनाशी मन्दिर का पुजारी बना है । 'फलतः उसके गीतों में 
अनुभव का प्रकाश है, यथाथ ज्ञान का बल है, ओर यथाथ भक्ति 
की सुनहरी बोल है। वह तत्त्वों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचना कर 
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चुका है ओर अब उनके मार्मिक निप्कप को समकते हा पल 
कर रहा है | 36परतेणक्षा'8 का यह कथन ५ ,.॥॥ 
॥0 (06 [07.20 ध्षापे रण (५)7]8( (५४ विष ]]0.0 (०७५ ' 
0 क08] शीं९ए' किसी अश में रससान है +#7 7! 
पर लागू हो सकता | । रे 
इसमें सन्देह नहीं कि रसख्गन की कविता से तीवन क। 
घोर समस्याओं पर प्रकाश नहीं डाला गया । यारा से 
उत्पन्न हुए उत्साह तथा साहस का उसकी कि में अथाव ह# । 
गुलाब के पुष्प के सौन्दर्य निरूपण में मस्त हो उससे कांदो का खुला 
दिया हे | उसकी दृष्टि उष्णतम (ीष्स) वात्या के ५ एयान आते बजाने 
स्वर्गीय जलासार पर तो पढ़ती है, परन्तु उस उद्ात्त शान्ति # 
उत्पन्न करने वाल, वातावरण के सताप पर नहीं जाती । पररन 
इन सब अपूर्ताओ के रहते हुए भी रसखान की कविता मे एक 
प्रकार का बल हूँ, एक प्रकार की संसूचना है जो उस थात हो बताना 
है कि वह जीवन के हर को, और वेभवजन्य वश को भुगन 
का है । वह वैभव को राशि में बेठ कर भी आत्मा + बाजार 
बा से सतप्त हो चुका है । की डी ज 
'कोटिन हूं कलधोत के धाम, 
करील के कुजन उपर वारोः 
से वैभव के प्रति उसकी यथाथ घृणा टपक रहा ई । 
“आठट्ठेँ सिद्धि नवो निधि को मुख्य, . 
न्द | 
नन्‍द को गाइ चराइ बिसारी | 
से उसके मन का विकट निर्धारण प्रकट होता है । 
उसकी कविता ग्रेममय होते हुए भी विषय गो 
है। उसमे शारीरिकता को नियंत्रित करके सच्चे (५५ ताकि 
का व्याख्यान किया गया है। रसखान ने बहुत ऊ हर अति पक] 
ने विशुद्ध प्रेम में निष्कर्ष ऊुछे देखा गुना, उप 
सब का उसने विशुद्ध श्र मा में निष्कृष निकात्ना योर 
|; उस भी 
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की धार्मिक भावयोग मे व्याख्या की । उसकी कविता में लावण्य 
है, लालित्य ओर कला है, परन्तु इन सब को कबि ने कविता के 
अन्तरंग अर्थात्‌ भाव के प्रति गोण रक्खा है और यही उसकी 
विशेषता है। फलत: रसखान की कविता अलकार तथा भाव 
दोनो की दृष्टि से उच्च कोटि की है। 

कादिरबख्श रसखान के चेले थ ओर हिन्दी के कवि 
राधावरलभ संप्रदाय-- 

इस पन्‍्थ की स्थापना १५०८ के लगभग वृन्दावन में हुई थी । 
इसके अनुयायी कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक मह्त्त्वशाली 
मानते हैं, और उसी की पूजा करते हैं। इस पन्थ के प्रवतेक का 
नाम हितवश, हितहरिवश अथवा हितजी है। इनके पिता गौड़ 
ब्राह्मण थे ओर मुसलमान सम्राट के यहां काम करते थे । हरि 
वंश ने संस्कृत मे राधा सुधानिधि! नाम की पुस्तिका लिखी थी 
जिसमें १७० श्लोक थे। हिन्दी में इन्होंन 'चोरासी पद” की रचना 
की । इन पुस्तकों में रासलीला का नग्न वर्णन है और “»ड्रार की 
पराकाष्टा है । इतना होने पर भी हरिवश का स्थान कवित्व की 
टदृ्टि से हिन्दी साहित्य में उच्च है । इनकी कविता का एक नमूना 
यहां दिया जाता है-- 

नागरता की रासि किसोरी । 

नवनागर कुल मोलि सांवरो बरबस किये चिते मुख मोरी ॥ 
रूप रुचिर अग अंग माधुरी बिनु भूषन भूषित ब्रजगोरी । 
छिन छिन कुसल सुगन्ध अंग से कोक रमसरस सिन्धु भकोरी ॥ 
चंचल रसिक मदन मोहन मन राख्यो कनक कमल कुच कोरी । 
प्रीतम नेन जुगल खजन खन बांधे विविध निबंधनि डोरी ।। 
अवनी उद्र नामि सरसी में मनहु कछुक मादिक मधु घोरी । 
हितहरिवस पिबत सुन्दर वर सींव सुदृढ निगमनि को ठोरो ॥॥ 
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इस वर्णन की स्वाभाविकता तथा सरसता से इनका कवित्व 
प्रत्यक्ष हो जाता है । 
१८वीं सदी के उत्तर भाग में हुए थ । हिन्दी 
नागरोदास के चाखे कवि थे | 
भ्रूवदास १६३०... सिद्ध हस्त लेखक थे। इन्होंने गधावल्लभ 
संप्रदाय पर अनेक कविताए की थीं । 
श्रोहित बृन्दावनदासजी ने कृष्ण को स्थुति में मनोहर गीत 
चाचा (१७४३). बनाएथे। 
हरिदासी पन्‍्थ भी वृन्दावन में पाया जाता है | इसके प्रवतंक 
हितहरिदास जी १६वीं सदी के उत्तर काल 
हरिदासी पन्‍्थ तथा शज्वी सदी के आरम्भकाल में हुए 
। इनके ओर चेतन्य के उपदेशो मे प्रत्यक्ष 
समानता है । इन्होने संस्क्रत तथा हिन्दी दोनो में कविता की है। 
इनके साधारण सिद्धान्त” तथा 'रस के पद” असिद्ध है । कवित्व 
की दृष्टि से इनका स्थान ऊंचा है | हरिदास के पश्चात्‌ पन्‍थ की 
गद्दी के मालिक हुए विट्रलविपुल और उनके शिष्य हुए 
विहारिणीदास । ये दोनो हिन्दी के चोखे कवि थे । विहारिणीदास 
हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे है। इनकी 
कविता में पराकाष्टा का शड्भर है। 
सीतल भी इस पन्‍थ के अगुआओ मे से 
सीतल १७२३. एक थे ओर हिन्दी के अच्छे कवि थे । 
सहचारी शरण-- 
सहचारी शरण भी हरिदासी थे । इनके रचे 'ललितग्रकाश मे? 
सहचारी शरण १७३३ पन्‍्थ के पवर्तक हरिदास जी की उल्कियों 
का सम्रह है । 
कृष्ण संबन्धी कविता करनेवाले इतर कवि-- 
गदाधर भट्ट १५६५ कृष्ण के पूजक थे, चेतन्य के अनुयायी थे 
ओर चोखे कवि थे । 
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नकी कविता का पहिले विवेचन होचुका है, श्री कष्ण 
पूजक थे | सतसई के अधिकांश दोहों का 
बिहारीलाल चो कष्ण अथवा उसकी प्रेमिकाओं के साथ 
सबन्ध है । रीतिग्रवाह के अन्य लेखकों ने 
भी श्री कष्ण की स्तुति में पर्याप्त लिखा है । 
!७ वो सदी के प्रथमार्थ में हुई थी, एक 
ताज मुसलमान की घमपत्नी ह।ने पर भी कष्णु 
की आराधिका थी | उसकी कष्ण विपयक 
कविता का नमूना यह है -- 
सुना दिलजानी मेरे दिल की कहानो 
तुम दस्त ही विकानी बदनामी भी सहेँगी में । 
'देवपूजा ठानी में निवाजहू मुलानी 
तजे कल्मा कुग़न साड़े गुनन गहेंगी में । 
स्थामला सलोना सिरताज सिरकुल्ल दिये, 
तेरे नेहदाग में निदाग हो दहूँगी में । 
नन्द के कुमार कुरवान तांडी सूरत पे 
तांड नाल प्यारे हिदुवानी हो रहेँगो में ॥| 
एक स्त्री के हृदय की केसी मनोरम उसगे है ? उसके दिल का 
कैसा हावमय चित्रण हे । 
भीष्म ने भागवतपुराण के दशम स्कंध का 
भीष्म १६४५०... हिन्दी कविता में अनुवाद किया था। उस 
अनुवाद का नाम बालमुकुन्द लीला! है । 
आप पन्‍ना के कायस्थ थे ओर हिन्दी के 
बक्शी हंसराज १७३२ अच्छे कवि थे। इन्होने अपने 'स्नेहसागर? 
में राधा और कष्ण की केलिक्रीडा का 
मार्मिक वर्णान किया हे । 
आप बेसवाड़ा के ब्राह्मण थे। इन्होंने १७६९ 
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सन में कष्णकाएड का कृष्ण ऋल्‍लोल”! नामक 
अनुवाद किया था | 
यह वृन्दावन के रहनेवाल थे, इन्होंने अपने 
घजवासोदास-३१७७० व्रजविलास” से कष्ण की (त्रज में की 
गई) लोलाओं का अच्छा वर्णन किया है 
बजवासीदास वल्लभ सम्प्रद्यय के अनुयायी थे । 
यह राठोर वंश की राजकुमारी थी, रूपनगर तथा किशनगढ 
के महाराजा गाज को पुत्री थी। राघवगढ़ 
सुन्दरो केंबरीयाई के महाराजा बलभद्रसिह के साथ इनका 
१७६०-१७४८. विवाह हुआ था। इस वश में अनेक कवि 
होगए है । सुन्दरी बाई की कविता में भक्ति 
त्था प्रेम का अच्छा सम्मिलन है । उसके कष्णविषयक भजन 
प्रसिद्ध है। इनकी कविता का नमूना यह है-- 
श्याम नेनसागर मे नेन वारपार थके, 
नाचत तरग अंग अग रग पगी है । 
गाजर गहर धुनि बाजन मधुर बेन, 
नागनि अलक जुग सोधे सगवगो है । 
भंवर त्रिभंगताई पानिप लुनाई तामें, 
मोती मनि जालन की जोति जगमगि है! 
कान पोन प्रबल धुकाव लोपी पाज तामें 
आज राधे लाज की जहाज डगमगी है । 
यह बुन्देलखण्ड के रहनेबाले थे, इनकी 'सुरभिदानलीला' 
(जिसमें कष्ण की बाललीला का बण्य न है) 
संछित द्विज-३७७६ तथा कष्णायन! जिसमें क॒ष्ण का जीवन- 
चरित हैं, प्रसिद्ध है । इनकी कविता सरस 
है ओर सुन्दर है 
१८४२ के लगभग बनारस मे उत्पन्न हुई थी । आवब राजा 
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शिवप्रसाद की ( जिन्हों ने १९ वीं सदी में 

बीबी रतन कंवार॒ हिन्दी साहित्य के प्रचार के लिये स्तुत्य प्रयत्न 

किया है) दादी थीं। इन्हों ने अपने प्रेमरतन 

मे क॒ष्ण के पूजकों की विशेष विशेष घटनाएं लिखी हैं । इसके 
सिवाय इन्होने और भी अनेक कविताएं रची है। 


कृष्ण संप्रदाय के साहित्य पर सामान्य दृषड्टि--- 
कष्ण सम्रदाय की कविता का बहतर भाग कष्ण को रासलीला 
के साथ संबन्ध रखता है | कप्ण ओर राधा की केलिक्रीडा का 
बार बार वणन किया गया है । कवियो ने कष्ण के श्रद्भार पर एक 
प्रकार के भावयोग का पादा डाल कर उस में धार्मिकता का 
आभास उत्पन्न कर रिया है। इनके मन में स्रट्ि के आदि मल 
कृष्ण हैं ओर उनकी लीला ही ख्रट्टि के रूप मे मनुष्य के सामने 
नाचती है। ऐसी दशा में कष्ण की उत्पादक प्रवृत्ति तथा लीलाओं 
पर अधिक बल देना स्वाभाविक है। राघा के सिवाय माया 
अन्य पदार्थ नहीं है, राधाकी सखियां ही भेदवाद का श्रेष्ठ रूप हैं 
[र माया तथा उससे उत्पन्न होने वाला भेद परमात्मरूप कष्ण से 
भिन्न कोई स्व॒तन्त्र वस्तु नही है | लीलामय भगवान की पूजा का 
सब से अच्छा सावन उनकी लीलाका कोत॑न करना है। ऐसी 
दशा में पूजा अथवा भक्ति शृद्भाररस के विशुद्ध रूप के सिवाय और 
कुछ नहीं रह जाता | इस श्द्भार मे राधाका आत्मसमपंण है, 
गोपियों का आत्म बलिदान है, परन्तु इस समपंण में क्केश नहीं, 
प्रेम की वह एकान्तता नहीं जो सीता के प्रेम में है । इस संप्रदाय 
में नर नारी लीलामय भगवान की लीला का अथवा उसकी उत्पा- 
दिका शक्ति की पूजा करते हैं। यह पूजनन जब तक समाज के 
श्रेष्ठ मनुष्यों में परिसीमित रहा तब तक उन्नति का साधन ओर 
जीवन समय में भी मोक्ष का ग्रवतेक बना रहा, परन्तु ज्यों ही 
इसका साधारण समाज में प्रचार हुआ त्यों ही इस में पतन का 


कष्ण पूजा संप्रदाय [ ३८५९ 


आभास होने लगा | आत्मविस्तार (/२४७कगशाणा ० 8९) के 
साथ ही उन्नति के लिये सकोचात्मक नियमों का होना आवश्यक 
हे। प्रम के विश्वजनीन हो जाने पर भी स्त्री के प्रेम का केन्द्र 
पुरुपविशेष में होना डचित है ओए पुरुष के प्रेम का वेन्‍्द्र अपनी 
पत्ती मे होना आवश्यक है। क्योकि केन्द्र ही में से विस्तृत प्रेम 
का यथार्थ-भास सभव है (कम से कम साधारण पुरुषों के लिये) । 
परन्तु इस बात का कष्ण पूजक संप्रदाय में पीछे से आकर अभाव 
सा हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो बातें अब तक 
प्रतीक मात्र समझी जातो थीं, जिन बातो में प्रकति तथा परमात्मा 
की अलोकिक केलि क्रोडा का वशन किया गया था, अब यथाथ 
समभी जाने लगो ओर नर नारियों के पारम्परिक प्रेम बंधन से 
एक प्रकार की शिथिल्ता आगई । कष्ण समप्रदाय के पतन का 
मूल इसी बात मे है। 

उपयक्त कवियों में बहुतों की कविता उच्च कोटि की है । उसमें 
भाव के साथ ही भाषा पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। 
इस अध्याय के प्रत्येक कवि को कति मे रीति प्रवाह का प्रभाव 
भलक रहा है | कृष्ण सप्रदाय का केन्द्र मथुरा वृन्दावन मे है । 
यह स्थान मुगल सम्नाटो की राजधानी दिल्‍ली के समीप हैँ । कहा 
जाता है कि सूरदास का दरबार के साथ सबन्ध भी था। ऐसी दशा 
में मुगल कला तथा लालित्य का मथुरा के संप्रदाय पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। फलत: हम देखते हैं कि ब्रजभाषा की कविता 
में लालित्य तथा कला दोनों पराकाण्ठा पर पहुंच गये हैं। भाषा ओर 
शैली दोनो परिपक हैं, भाव भी निखरे हुए हैं, ओर कविता (कम 
से कम अपने बाह्यांगो मे) सब प्रकार से परिपूर्ण है। ब्रजभाषा के 
काव्यों ने जनता को इतना मुग्ब क्रिया कि हिल्‍्दी कविता को एक 
मात्र भाषा ब्रजभाषा समभी जाने लगी ओर इस समय के पश्चात्‌ 
कष्ण तथा रामावत दोना संप्रदायों के कवि प्राय: ब्रज भाषा ही में 


कावता करन क्षग | 


अध्याय १३ 
गाथा संबन्धी तथा अन्य इतिहास । 


व््य८277>09 थी दि फपलत 


(१०००-१८००) 

चारणुों की कुल परम्परा राजपूताने मे तथा हिन्दुस्तान के 
अन्य ग्रान्‍्तों में अब तक किसी न किसी 

मेवाड के चारण... रूप मे अपना काम करती चत्नी आई है, 
परन्तु ओर सब स्थानों की अपेक्षा मेवाड़ 

मे इन लोगों का अच्छा आदर होता था। मेवाड़ के राणा जगत्‌- 
सिंह के समय का (जिनका राज्य काल ११३२८ से ११९४ तक था) 
'जगत्‌ विलास” नाम का एक गाथाग्रन्थ मिलता है जिसके लेखक 
के विपय में अब तक कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । जगत्‌सिंह के 
उत्तराविकारी राणा राजसिंह, जो ओरंगजेब के पकफे दुश्मन थे 
(१६९४-१ ६८१) चारणो की खूब आवभगत करते थे । इनक्रे 
समय मे लिखे गये 'राजप्रकाश” नामक गाथाग्रन्थ के कर्ता के 
विपय में भी हमे कुछ पता नहीं हे । राणा गाजसिह के कहने पर 
उनके राज कवि मान ने (१६६०) 'राजदेव विलास” नाम का ग्रन्थ 
लिखा जिसमें ओरंगजेब तथा गजसिह के णट्ठों का वरशान है। 
कवि सदाशिव (१६६०) भी इन्हों के दरबार में रहते थे और 
उन्होंने अपने आश्रयदाता के गुणकीतेन में 'राजरत्नाकर! नाम 
की पुस्तक लिखी थी। राणा राजसिंह के 'त्तराधिकारी राणा 
जयसिद्र (१६८१-१७००) हुए। यह भी कवियों के आश्रयदाता 
थे । इन्होंने अपने दरबार में रहने वाले कवियों से 'जयदेव विलास” 
नामक ग्रन्थ लिखबाया जिसमें अनेक राजाओं के साथ हान वाले 
इनके अपने युद्धों का वणन है । रणछोड़ ने भी, जिसका काल 


गांथा सम्बन्धो तथा अन्य इतिहास | ३९१ 


अ्रभी तक अनिश्चित है, 'राजपत्तना! नाम का एक गाथाग्रन्थ 
लिखा है | 
मारवाड़ मे भी चारणो का अच्छा आदर होता आया है। 
कहा जाता है कि महाराजा सूरसिह ने ए 
मारवाड के चारण बार एक ही दिन से अपन दरबार के ६ 
कवियों को ६ लाख रुपये पारितोपिक रूप 
मे दे डाले थे। इनके पुत्र गजसिड कविया को मानते थे, आए 
इनके पोते अमरसिंह भी उनका आदर करते थे। किसी बात पर 
अमरसिंह का अपने पिता के साथ झगड़ा होगया ओरे उन्हें मार- 
वाड़ छाडना पड़ा । व सम्राट शाहजहां के द्रबार से पहुँचे, ओर 
वहां (बादशाह द्वारा किये गये) अपने अपमान का बदला लेने के 
लिये वे बादशाह का वध किया ही चाहते थे कि दरबारियों ने 
उन्हें घेर लिया ओर उनका बंध कर डाला । अमरसिह के दरबारी 
कवियों में एक बनवारीलाल थे । इन्होंने अपन आशभ्रयदाता की 
स्तुति मे अनेक कविताए रचीं। ओर दूसरे थे रघुनाथराय इन दोनों 
का काल १६३४ के लगभग बताया जाता है | मारवाड्वर्ती जोधपुर 
के महाराजा अजीतसिह ने (१६८१-१७२४) अपने कवियों से 
राजरूपकाख्यात! नाम का ग्रन्थ लिखवाया जिसमे सूयंबश के 
आरंम्भ से लकर १७.४ तक का ( उनके अपने वंश का ) इतिहास 
दिया हुआ है । करण नाम के चारण कवि ( जोधपुर के ) अजीत- 
सिह के पुत्र महाराज अभयसिदह्द के जमाने मे हुए (१७२४- 
१७९०) । इन्होंने अपने सूर्य प्रकाश! नामक ग्रन्थ मे ७५०० पंक्षियों 
मे १६३८ से १७३१ तक का इतिहास लिखा था। महाराजा विजय- 
सिह, जिसने १७०३ से १७८४ तक जोधपुर में राज्य किया था स्वय 
कवि थे ओर उन्हां ने अपने दरबारी कवियों से विजय विलास! 
नाम का ग्रन्थ लिखवाया, जिसके १००००० दोहों मे विजयसिंह 
तथा उसक समोप सम्बन्धी रामसिंह के पारस्परिक युद्धा का 
वणन है। 


३९२ |] हिन्दी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास | 


ओर दरबारो में भी चारणों को आश्रय मिलता था । म्डोब 

के राजा जगतसिह के द्वारा शाहजहां के 

अन्य दरबारों के चारण विरुद्ध किये गये राजविप्लव का गभीररणशय 
कवि ने (१६५०) अच्छा वशन किया है। राजा 
उदयस्सिंह के पढ़पोते रावरतन (१६५४०) की 

स्तुति में किसी चारण कवि ने (जिसके न/म॒ धाम का कुछ पता नहीं) 
'रावरतन रायसा” नाम का इतिहास ग्रन्थ लिखा था। जयपुर के 
सवाई जयसिंह जिन्होंने १६९९ से १७४३ तक राज्य किया, कवियों 
के आश्रयदाता ही नहीं थे, ५त्युत स्वय भी उत्कृष्ट कवि थे। इन्होंने 
जयसिह कल्पद्रम/ नाम का अपना जीवनचरित अपने आप 
लिखा है । इनके साले, बंदी के राजा बुवगव कवियों को मानते 
थे ओर स्वय भी अत्यन्त उत्क्रर तथा सरस कविता करते 
थे। जोधराय (१७२८) ब्राह्मण थे, इन्होने नीमराणा के महाराजा 
के कहने पर हम्मीर काव्य” लिखा जिसमे उन्हीं बातों पर फ़िर 
प्रकाश डाला गया है, जो १४वीं सदी में हान वाले कवि शाह्ल घर ने 
लिखी थीं | घनश्यामशुकल (१६८०) रीवां के राजद्रबार म रहते 
थे ओर राजा की स्तुति मे कविता करते थे । वे बनारस के राज 
द्रबार में भी रहे थे। इनकी कविता उच्चकोटि की मानी जाती है। 
पन्ना के राजा छत्रसाल के दरबार मे रहते 

हरिकेश १७३१ थे | यह वीररस में अच्छी कविता 

करते थे । 

जाति के ब्राह्मण थे, भरतपुर के महाराजा के पुत्रों में से एक 

के, जिनका नाम सूरजमल था, दरवार में 

सूदन १७९० रहते थे। इन्होंने अपने लिखे सुजानचरित 
में उन युद्धों का चर्णन किया है जिनमें 

सूरजमल ने भाग लिया था। सूदन का वणन अच्छा है, ओर वह 
बीररस को खूब निबाहते है । थुद्ध को तैयारियों के वशन में बह 
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लालकवि के समान थे परल्तु युद्ध के वन में लालकबि इनसे 
कहीं बढ़कर थे। सूदन के युद्ध वशन का नमूना देखिये-- 
गरदगुबार से अपार तरवारधार 
मानो, नीहार में किरनि भीर भानु की । 
कहरि लहरि प्रले सिन्धु में अधीर मीन, 
सानो घुरवान से तमक तड़ितान की ॥ 
दावानल ज्वाल है कि दावा को अचल चल, 
ऐसी जग देखी तहां प्रबल पठान की | 
भ्रकुटी भयान की भुजान की उसय सान 
मंगल समान भई मूरति सुजान की | 
इस वन को पढ किसका चित्त वीररस के समुद्र में हिलोर 
न लेने लगेगा ? सुजान के यद्ध से अशेप ग्रकति से खलबला मच 
गई है । धरव प्रदेशों मे बिजली चमक रही है ओर नीहार के आव- 
रण मे सूरज की किरणे नाच रही हैं। प्रलय के समुद्र मे तूफान 
आ रहे है, धूलि का अपार समुद्र खोल रहा है ओर उसमे नरमत्स्य 
विकल हो उन्लल कूद रहे है | सुन्दर वर्णन है, अभिग्रेत श्स में 
विश्व का रग दना हो कवि को विशपता हैं । 
लालमा चारणथे, इन्होने बिहारी भाषाके मैथिली उपभेद मे कविता 
की थी । यह मिथिला के सवश्रेष्ठ कवियों 
लालरा १७८० में गिने जाते है। इन्होंने अपनी 'कनरपी 
घाट लड़ाई” नामक कविता मे, द्रभड्गा' के 
महाराजा नरेन्द्रसिंह को विजयी बताते हुए, कनरपी घाट की लड़ाई 
का अच्छा वर्णन किया हैं। 
बुन्देलखण्डवर्ती पन्ना के महाराजा छत्रसाल (१६४६-३७३१) 
अपने दरबार मे कवियों को आश्रय देते 
लालकवि थे। इनके दरबारा कवियां में लालकवि 
सब स अधिक प्रसिद्ध हैं । इनका परा नाम 


३९४ | हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


गोरेलाल पुरोहित है। प्रेमियों के विषय में इनकी कविता माके को 
है.। इनका रचा छत्रप्रकाश प्रसिद्ध है | यह ब्रजभाषा का 
कवितात्मक अन्थ है । इसमे बुन्देलखण्ड के प्राचीन राजाओं की 
कुलपरपरा का ओर उनके पिता के जीवन चरित्र का विस्तार के 
साथ वर्णन है। वर्णानात्मक कविता मे लालकवि सिद्धहस्त हैं, और 
युद्ध के वर्णन में तो वह बहुत ही बढ़े चढ़े है । 
इस युग का शेष साहित्य-- 
उपयक्त गाथासाहित्य के लेखकों तथा पहले अध्यायों में 
वर्णित साहित्य के रचयिताओं के सिवाय इस युग में ओर भी 
अनेक लेखक हुए, जिन्हो ने भांति भांति के विपयों पर कविता को। 
इन दिनों वेदान्त, जनघम, नीति शास्त्र, हास्यरस तथा अन्य भी 
अनेक विपयो पर कविता की गई । राजनीति, कपिविद्या, ज्योतिष 
तथा पशु विज्ञान पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये । कोप, व्याकरण तथा 
न्याय, सांख्य आदि शास्त्रों पर भो अच्छा काम क्रिया गया। 
मुख्य मुख्य लेखकों का सज्षिप्त वशन नीचे दिया जाता है-- 
ब्रजमें रहते थे, ऋतु ओर तत्सबंधी विषयों 
नाथ कवि १४८७. पर कविता करते थे । 
हरदोई जिलेके बिलभाम नामक स्थान में 
मुबारक अली १५४८३ रहते थे, इन्हों ने छोटी छोटी अनेक कवि- 
ताए रची थीं, जिनका अब भी प्रचार है। 
आगरा में रहते थे, निष्णात कत्रि थे | इन 
नामिर. १६०० की कविता को आदर के साथ पढ़ा जाता 
है आर प्रमाणरूपेण पेश किया जाता है । 
जेनधम के अनुयायी थे, जोनपुर में रहते 
बनारसी ,द्रास ३४८६ “थे ।'इसकी मस॒त्यु १६४७१ के लगभग हुई 
थी। इनकी कविता धार्मिक है ओर कविता 


गाथा सम्बन्धी तथा अन्य इतिहास । [ ३९५ 


/ की दृष्टि से अच्छी है । अपनी श्रेष्ठ कविता मे उन्‍्हों ने अपने जीवन- 
क्‍ चरित का वणान किया है। 
कर राजप्ताना के थे, इन्हो ने अपने 'भवानी- 
। श्रीधर १६२६... छनन्‍्द! नामक अन्थ मे दुर्गा की स्तुति की है । 
| घासी राम १६२३ ने प्रेम, नीति तथा आचार पर अच्छी 
कर ' कविता की है। 
जाति के कायस्थ थे, जहागीरने किसी अपराध पर इन्हे केद 
कर दिया था, परन्तु जब उसने कारागार 
पुहकर १६३०. में लिखी गई इनकी 'रसरतन” नामऊ 
कविता की स्तुति सुनी तब इन्हे क्षमा कर 
दिया | कविता एक कथा ऊे रूप मे है । 
' दादुपन्थी सम्रदाय के मानने वाले थे | इन्हो 
दामोद्रदास १६६० ने माकण्डेय पुराण का राजस्थानी में अनु- 
वाद किया था | यह ग्रथ गद्य में लिखा 
हाने के कारण महत्त्वशाली है । 
खालियर रियासत के अटेर नामक गाव में रहते थे और 
जाति के कायसथ' थे। इन्हों ने वविजय- 


छुत्र १७०० मुक्तावली! नामक ग्रन्थ लिखा था। यहू 
महाभारत के एक अश का हिन्दी कवि- ' 
तात्मक अनुवाद है । , ह मा मम मम 
ु ' एक राजघराने'मे उत्पन्न हुए थे। इन्हों ने 


सबलसिह १६७०. महाभारत का २४००० दोहों में सक्तिप्न 
अनुवाद किया था | 
$$ विक्रमसाहि. के दरबार मे * रहते थे । यह 
बेताल १६७७. नीति पर कविता करते थे | इनकी फुटकर 
कविता स्तुत्य है । 
न्‍ देवीदास १६८९४. करोली के राजा स्तनपालसिह के दरबार 


औखखः ह ' 
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] 
में रहते थे । इनका प्रेम रत्नाकर! नीति के विषय में प्रसिद्ध है । 
इन्हों ने माधोचल” नाम की कथा को 
मोतीराम १६८३ त्राजभाषा में लिखा था । लत्लूजी लाल ने 
इसका उद में अनुवाद किया है । 
भूघरदास १७३४. जैनी थे, इन्हो ने जेनधर्म पर जिनशतकः 
तथा पाश्व पुराण” नामक भ्रमन्थ अच्छे 
लिखे हैं. । कविता की दृष्टि से इनका स्थान उच्च है । 
कन्नौज के रहने वाले थे, ऋषिविद्या पर 
घाघ १६६६. इम्हों ने अच्छा लिखा था | इनकी कहावतें 
उत्तर भारत में असिद्ध हैं । 
गंग।पति १७१३. ने हिन्दुओं के दशनों से सबन्ध रखने वाली 
कविता की थी | इनके “विज्ञान विलास? में 
गुरु ओर शिष्य के प्रश्नोत्तरो ठग दाशनिक रहस्थ सम्रभवए गये 
हे । मनुष्य को वेदान्ती के समान उदासीन जीवन व्यतीत करने 
का उपदेश दिया गया है । 
जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबार 
क्ृपाराम १७२०. में ज्योतिपी का काम करत थे। इन्हों ने 
हिन्दी मे ज्योतिप विपय पर एक पग्रन्थ' 
लिखा था । 
दोआबा के रहने वाले थे, इनकी बनाई आचार विपयक कुण्ड- 
लियां प्रसिद्ध हैं | गिरिधघर कुण्डलियो के 
गिरिधर १७१३६ आचाये थे, इनकी कविता कहावतों की- 
सख्वान हे । इनकी कु्डलियों का एक नमूना 
यहां दिया जाता है-- 
सोना लावन पिउ गये, सूना करि गये देश । 
सोना मिले न पिउ मिले, रूपा हे गये केश ॥ 
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रूपा हे गये केश रोय रंग रूप गंवाया | 
सेजन को बिसराम, पिया बिन कबहेुँ न पाया | 
कह गिरिधर कविराय, लोन बिन सबे अलोना । 
बहरि पिया घर आव, कहा करिहो ले सोना | 
क्रष्णगढ ( राजपूताना) के महाराजा थे। उनका यथार्थ नाम 
सावंत सिंह था। यह तलबार ओर लेखनी' 
श्रीनागरीदास १७२३ दोनों मे निष्णात थे। इनके प्रकति वणन' 
में जान है। इनकी दृष्टि अत्यन्त विम्तृत 
है । यह पाठक ओर प्रकति दोनो को अशिप्रेत रस मे मर्न करने 
की शक्ति रखते है | इनकी कविता का नमूना देखिये-- 
उज्ज्वल पख की रेन चेन उज्ज्बज्ञ रस देनी | 
उदित भयो उदड्धराज अरुनदुति मन हर लेनी 
महा कुपित है काम ब्रह्म अस्त्रहि दोड्यों मनु । 
प्राची दिसि ते प्रजुलित आवत अगिनि उठी जनु ॥! 
दहन मानपुर भये मिलन को मन हुलसावत | 
लछावत छुपा अमन्द चन्द ज्यों त्यों नम आवत || 
सेत रजत की रैन चेन चित मैन उमहनी 
तेसी मन्‍्द सुगन्ध पौन दिन भनि दुख दहनी ॥ 
उपयक्त कविता में प्रकति का सन्दर तथा सरस वर्णन है ! 
ने इन्द्रावती”? नामक कविता लिखी थी। 
नूर मुहम्मद १७४३ यह जायसी के पद्मात्रत फे समान एक 
प्रेम गाथा है । 
इनका नाम भोलनमापी था। यह दरभगा 
मनबोच मा १७३४० के रहने वाले थे और मैथिल भाषा के 
विख्यात कबि थे | इनके लिखे हरिवंश के 
अब केवल १० अध्याय उपलब्ध हैं । 
निधान १७६७१ पशुशल्यशास्त्र में निष्णात थे 
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आपने पशुशल्यशास्त्र पर शालिहोत्र नाम का ग्रन्थ लिखा 
दयानिधि १७४४ था । निधान के रचे हुए ग्रन्थ का नाम 
भी शालिहात्र ही है । 
जाति के ताह्मण थे, १८वीं सदी के अतिम 
वर्षा में हुए थे। इन्हों ने पावेती की स्तुति 
में चरण चन्द्रिका' नाम का ग्रन्थ लिखा 
था । कवित्य की शरृष्टि स इस ग्रन्थ का अच्छा आदर है । 


' शमचन्द्र 





के । 
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नवीनयुग का सिहावलोकन 
ल्ध्फपप>णप्छकबीऊ सुमन ० टटपिपमम- 

भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने के पश्चात्‌ बना 

हुआ हिन्दी साहित्य प्राचीन हिन्दी साहित्य 

आधुनिक साहित्य. से बहुत सी बातो में भिन्न है । यह 

समुज्ज्वल है, विविध प्रकार का है, ओर 

मुख्यत, भीतिक जीवन के साथ सबन्ब रखने वाला है। इसका 

विकास बडी तेजी ओर सुन्द्रताऊ़ साथ हो रहा है । भाति भाषि के 

विपयो पर अच्छी अच्छी पुस्तके लिखी जा रही है । धार्मिक 

क्रविता की यद्यप्रि अब-भी कमी नहीं तथापि जनता का ध्यान 

अब धार्मिक कविता को ओर उतना नही जितना कि पहले था। 

पद्म की अपेक्ता आजकल गय का अविक आदर हो रहा है । 

सावारणतया पठित समुदाय का ध्यान भाषा पर उत्तना नहीं 
जितना भावों पर । 

सक्तेप मे कहा जा-सकता है कि वर्तमान युग में राजनेतिक, 

। धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के 

वर्तमान हिन्दी साहित्य कारण भारत का साहित्य भी बहुत कुद्र 

भारत मे अग्नेज़ो के बदल गया है| हरिश्चन्द्र की कविता को 

आने से पहिले के तुलसी की कबिता स मिलाइये, आकाश- 

हेन्दी साहिस्य.. पाताल का भेद दीख पड़ेगा,। प्रेमचन्द्‌ के 

से भिन्न हे उपन्यासो की प्राचीन उपन्यासों के साथ 

तुलना कोजिये प्रबल अन्तर्‌ दीख पडेगा । वर्तमान कवियों की 

कविता तथा गद्य मे राजनीति, समाज शास्त्र तथा जीवन के साथ 

सम्बन्ध रखने वाली अन्य भौतिक बातो का व्याख्यान हे ता 
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प्र।चन कवियों की (पद्यमय) कविता में एकान्ततः घार्मिक तत्त्वों 
की अथवा शृद्भाररस की विवेचना है | आधुनिक लेखक का प्रधान 
उद्द श्य भारत की विभिन्न जातियों को जातीयता के एक सूत्र मे 
सगठित करना है वो प्राचीन लेखकों का प्रमुख ध्येय जनता को 
सांसारिक कष्ठों से उपेक्षा दिल्ला कर अथवा उन्हें शद्डाररस की 
बहती हुई प्रसन्न सरिता में निमग्न करके ससार स्‌ विम्रुख करना 
है। व्यापक राष्ट्रीय जीवन के उदय से पहले साहित्य का एक- 
मात्र ध्येय हो भी यही सकता था। इस ध्येय की पूर्ति मे हिन्दी के 
प्राचीन कवियों ने कमाल हासिल किया था। 
हिन्दी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य के बीच सीबी विभाजक 
रेखा नहीं खींची जा सकती । विचारों तथा 
विभाजक रेवा. विचारों के प्रकाशन के ऊपर किसी व्यक्ति 
“देश अथवा युग विशेप का एकान्त स्वत्व 
नहीं होता । सामान्यतया हिन्दी का वतंमान युग भारत से अग्रेजों 
के साम्राज्य की स्थापना के साथ ग्रारभ होता है। परन्तु साम्राज्य 
की स्थापना ओर पाश्चात्य विचारों के प्रचार मे १5०७ से १८०७ 
त्तक की पूरी एक सदी आ जाती है । इन १०० सालो की एक 
विभाजक रेखा मानने से वतमान युग की विशेष विचार घागओं 
के स्वाध्याय में यरथेष्ठ सहायता नहीं मिल सकती । इसलिय किन्ही 
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बष विशेषों के रूप में विभाजक रेखा की कल्पना करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 
आधुनिक साहित्य को प्राचीन साहित्य से विभक्त करने वाली 
यह विभाजक ?खा १८०० में मिल जाती 
१८०० को विभाजक रेखा है। हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक विकास 
साना जा सकता है. पर ध्यान देते हुए कहा जा सकता है कि 
सन १८०० के साथ * जहां भारत की 
अन्य भाषाओं के साहित्य सें भारी परिवर्तन आता है, वहां हिन्दी 
में भी नवीन जीवन का सचार होता है । 
परन्तु १८०० में हाने वाली घटनाओं के समुचित स्वाध्याय 
के लिये १८ वीं सदी का और विशेषत 
परन्तु १६ वीं सदी के १७०० से १८०० तक के युग का सिहाव- 
साहित्य की विचार धा- लोवन करना आवश्यक हे। प्रत्यक्षतः इस 
राओं पर विचार करने युग में कोई अच्छी कविता नहीं बनी ओर 
से पहले १८ वीं सदी न साहित्य का और ही किसी प्रकार विशेष 
की साहित्यिक अवस्था- से विकास हुआ खासी के युद्ध के पश्चात्‌ 
औं पर प्रकाश डालना भारत में ओर विशेषतः बगाल में राजनै- 
आवश्यक है. तिक ओर सामाजिक डथल पुथल मचती 
रही । भारत के साहित्यिक जीवन पर इनका 
प्रभाव णड़ना अनिवाये था। यद्यपि अंग्रेजो के आगमन से पूर्व भी 
भारत में जातीय जीवन को संगठित करने वाले अनेक अवसर 
आए थे तथापि अत्यन्त प्राचीन काल स राजनीति को उपेक्षा की 
छ्रिस देखने वाली भावुक हिन्द्र जाति पर उनका प्रभाव नहीं के 


बंगला के विषय में देखिये 5. 7२. ॥)6 रचित उलछाएव। 
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तुल्य पड़ा था | परन्तु नवोदित मुसलमानों के भारत में बस जाने 
ओर भारतीय शासन सुत्र के मुसलमान नवाबों के हाथ से निकल 
कर एक्रान्ततः विजञातीय तथा विधर्मी अग्नेजो के हाथ में चले जाने 
के कारगा यह दशा एक्रान्ततः बदल गई । मुसलमानों को राज्य 
का यह परिवतेन बहुत अखरा । मराठों के जातीय अभिमान को 
भी इस बात से गहरो ठेस पहुँची । बंगाल में भी कपनी के अत्था- 
चारो ने एक प्रकार का युगान्तर उपस्थित कर दिया। इन सब 
घटनाओ के गर्भ से १९ वीं सदी ओर जातीयता के आर्धुत्कि 
युग का जन्म हुआ है इसलिये इनके विपय में दो चार शब्द 
लिखना अनुचित न होगा । 
१७०७ में क्‍लाइव ने प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल 
पर एक एकाधिपत्य प्राप्त किया । १७६४ में 
१७६$ में भारत का हाोनेवाल बक्सर के युद्ध से अग्नजों की 
शासन मुगलों के हाथ सैनिक शक्ति बढ़ी | १६६५० में अग्रेजों को 
से अंग्रेजों के हाथ में बगाल की दीवानी मिली । १७६१५ में 
आया पानीपत का युद्ध हुआ । इसी साल पांडि- 
चरी के पतन के साथ फरांसीसिया का 
पतन हुआ | इसी वर्ष मेसोर में हेदरअली का राज्य स्थापित हुआ । 
१६६४ में लाहोर पर सिक्‍खों का अधिकार हुआ | संक्षेप में १६६९ 
में प्राचीन युग के अन्त के साथ नवीन युग का आरम्भ होता है | 
१६६४ में होनेवाले युद्ध में मीर कासम ओर अवध के नवाब 
की पराजय हुईं ओर अवध तथा प्रयाग तक का इलाका अग्नेजों 
के हाथ आगया । पलासी ओर बक्सर के युद्धो में प्राप्त हुई विजय 
के उपरान्त अंग्रेज लोग एक प्रकार से बद्भाल ओर बिहार के 
शासक बन गए। १७६५ में अंग्रेजों को दीवानी का अधि 
कार मिला ओर बह्लाल, बिहार तथा अवध में उमयशासन- 
प्रणाली का सूत्रपात हुआ । बिहारी के कथनानुसार-- 
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दुमह दुराज प्रजानि को, क्‍यों न बढो अति ढंढ | 

अधिक अधेरो जग करे, मिलि मावस रवि चंद || 
प्रजा पर दो ओर से अत्याचार होने लगे । बचद्भाल, विहार, 
गाभीपुर, बनारस, उड़ीसा, आदि प्रान्तों की जनता सूबदारों ओर 
अग्रेजों के नृशंस व्यवहारों से तड़्ः आगई | १७६९ और ७० में 
भयद्डूर दुर्भिक्ष पड़ा । जमींदार और कृपक दोनों की पीठ पहले 
टूट बुकी थी। रही सही कमी इस दुभिक्ञ ने पूरी कर दी। दर्भित्ष 
के दिनो में भी कम्पनी के नोकर जनता पर अत्याचार कर रह थे। 


अनीता नितिन नानी अत 
लकक 
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इस प्रकार १७६७ से ७२ तक बंगाल से लेकर अवध तक 
सारे देश में अत्याचारों का राज्य रहा। १७७३ में प्रयाग ओर 
केरा अबध के नवाब वमीर को ५५ लास्ब रुपये के बदले में सोॉप 
दिये गये । १७७७ में रुह्देल खण्ड पर विजय प्राप्त करके उसे अवध 
में मिलाया गया । इसी व हेस्टिड्ना स भारत मे आया। १७७५ में 
बनारस के राजा चेतर्सिह का मामला आरंभ हुआ । उससे भारी 
भारी रकमें मांगी गई और उसे तरह तरह के कष्ट पहुँचाए गए । 
१७८२ सें अवध की बेगमों को लूट कर उनसे ७५६ लाख रुपया' 
वसूल किया गया। १७८६ में कानंबालिस का आगमन हुआ | 
१७९३ में कानंवालिस ने बगाल ओर बिहार में इस्तमरारी बन्दो- 
बस्त ([2लपाहाएला। ४० लाएं) किया | इससे जमीदारों 
को लाभ हुआ ओर किसानों को हानि। १७९३ में सर जोहन शोर 
के हाथ में भारत की बागडोर आई | १७९८ में लाड वेल्जली 
गवनर जनरल हुए। उन्हों ने आततायिता के साम्राज्य को प्रवीणता 
के साम्राज्य में परिणत करते हुए १८०० से फोट विलियम कालेज 
की स्थापना की । 

इस्ट इण्डिया कंपनी ने भारतीय राजाओं के अज्ञान तथा 
पारस्परिक विद्रोहो का सहारा ले भारत में अपने पेर जमाए 
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कंपनी विद्याप्रचार का थे । इनका काम था विरोधी भारतीय 
विरोध करती थी शक्तियों को आपस मे लड़ाना ओर अपना 
काम बनाना | अज्ञान की आधार शिला 
पर स्थापित हुए साम्राज्य को कंपनी भविष्य में भी अज्ञान के सहारे 
कायम रखना चाहती थी । इसलिये कपनी के नोकरों ने स्वातन्त्रय 
ओर विद्या प्रचार का भरसक विरोध किया। प्राचीन काल से चली 
आने वाली बंगाल की शिक्षा प्रणाली को यत्न पूवक नष्ट किया 
गया | समाज ओर धम के नेता बाह्मणो का अपमान किया गया । 
वेश्यो को तथा देश के आधार भूत वस्त्र व्यापार को ढंढ ढंढ कर 
नष्ट किया गया | प्राचीन काल से चले आने वाले प्रतिष्ठित घरानों 
को तंग किया गया ओर निरीह किसानों की रोटो छीन उन्हें 
जीवन से पेजार बनाया गया । ऐसी अवस्था में, जब कि समाज 
की प्रत्येक श्रेणी को पेट के लाले पड़ रहे थे-साहित्य तथा कला 
कोशल का विकास हो ही कैसे सकता था ? मुसलमानों का राज्य 
कैसा भी बुरा क्‍यों न रहा हो उसमे भारतीयों को स्वतंत्रता थो ओर 
उन्हें भरपेट खाने को मिलता था। परन्तु कपनी के पेशाचिक 
यत्र ने निरीह भारत की रोटो छीनी ओर उसके साथ ही उनके 
सामाजिक “धार्मिकः तथा साहित्यिक विकास को ध्यस्त कर दिया । 
अज्ञान को इस निशा में किसी भी राज्य का बने रहना असू- 
भव था। भारत जेसे विशाल देश पर 
वेलजली की नीतिमत्ता गिने चुने अग्रेजो के लिये शासन करना 
असंभव था । 
वेल्जली ने भारतीयों के द्वारा भारतीयों पर शासन कराने में 
नीतिमत्ता का काम किया। उसने समाज के प्रमुख आदमियों के 
लिये जमींदारी आदि के अनेक प्रलोभन उपस्थित कर उन्हे अपने 
बश में कर लिया ओर उनके छारा भारत पर शासन करने की 
प्रथा का सूत्रगात किया । उसने ((60त5० ए०फ्राए ६० 
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छ०#0फए' 0झफ्श्ताह्मणा 0 गत ०७४ को घोषणा करने हुए 
कलकत्ते मे फोट विलियम कालेज की स्थापना की । 

१८०० से लेकर १८२० तक के युग में आधुनिक हिन्दी साहित्य 

के लिये मागे तैयार हुआ । कलककत्ते के 

४८०० से $८६२% तक फोट विलियम कालेज ने पोरस्त्य बेप सें 

का समय पाश्चात्य विचारों का भारत मे प्रचार 

किया । भारत की व्यापारिक तथा राजनैतिक 

विजय कलिय उस पर घामिक विजय का प्राप्त करना आवश्यक 

समभा गया | इस काम के लिये इंगलेण्ड से योग्य पादरी बुलाए 

गए ओर उन्हें भारत की देशी भाषाओं के द्वारा देश में इसाई धर्म 

का प्रचार करने के लिये नियत किया गया । विलियम केरी ने इस 

क्षेत्र मे बहुत अधिक काम किया। उसने बाइबिल का वगाल़ में 

अनुवाद किया ओर अन्य देशी भाषाओं से करवाया । माशंमान, 

वाड तथा केरी के प्रयत्नों से सिरामपुर में मिशन की स्थापना हुई 

ओर भारत मे इसाई धर्म का प्रचार हुआ । साथ ही देशी भाषाओं 

का आदर हुआ ओर उनके साहित्य मे वृद्धि होने लगी १८०१ मे 

प्रेस का आगसन हुआ, उससे भी भारतीय भाषाओ के प्रचार से 

भारी सहायता मिली । 

१८२८ में लाड॑ विलियम [30॥0|६ गवनर जनरल बने । 

इनके समयसे पहले भारतीयोंकों ऊंच ओहदों 

८२९ से १८९४० तक पर नहीं रका जाता था । 0॥00[२ 

का समय ने नीतिमत्ता से काम लेते हुए भारतीयों 

को दफतरों के काम में लेना प्रारश्म कर 

दिया । व्यवस्था के छोटे छोटे अधिकारां पर भी भारतीयों की 

नियुक्ति होने लगी । वास्तव में 30॥00४ को कंपनी की आर्थिक 

अवस्था सुधारनी थी ओर छोटे छोटे कामों के लिये इंगलैण्ड से 

अग्रेजों को बुलाना जहां असुविधाजनक था वहां साथ ही आर्थिक 
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इृष्स्या बहुत अधिक महंगा भी पड़ता था । 
भारत के साथ साहित्यिक तथा राजनैतिक संवबन्ध को परिपक्ष 
करने के लिये, ओर देश मे इगृलिश जाति की उन्नत्ति के लिये 
प्रत्यक प्रकार की सुविधा उत्पन्न करने के लिये 670८६ ने 
3७०७।७ए आदि विद्वानों की अनुमति से अग्रेजी को भारत की 
शिक्षा का माध्यम बनाया । वारन हेस्टिड्र स तथा पेल्जली आदि 
| दृष्टि मे अंग्रेज कमचारी के लिये भारत की देशी भाषाओं का 
जानना तो आवश्यक था परन्तु उन्होने भारत के शासन को भार- 
तीयों द्वारा ही न कराते हुए अग्रजी को शिक्षा का माध्यम वनाने 
के सिद्धान्त को नही अपनाया था । 
मेकाले द्वारा सोची गई ओर 307020 द्वारा कायरूप मे परिणत 
की गई यह व्यवस्था आशा से कहों अधिक फली भूत हुईं। अधिकार 
के लिप्सु भारतवासी वृत्ति के निमित्त धड़ाधड़ अग्रेजी पढ़ने लगे 
ओर अग्रेजी वेश भूषा तथा रस्मोरिवाज को अपनाने लगे । नई 
रोशनी के पुजारी अपने देश को वस्तुओं को आछी नजर से 
देखने लग । जिस प्रकार शरीर का नेता मस्तिष्क है उसी प्रकार 
देश का नेता पठित समाज है | भारत का पठित समाज नई रोशनी 
से चकाच।घ हो जातीयता को भूलने लगा और अपने प्राचीन इति- 
हास तथा पुराण को संशय की दृष्टि से देखने लगा । जीवन की 
सब बातों में उसका आदश हो गईं अग्रेजी, उसका हर प्रकार से 
अनुकरण करना ही इस समाज का ध्येय होगया था । यदि यह 
अबस्था कुछ दिनो तक ओर रहती तो भारत की भारतीयता ही नष्ट 
हो जाती । 'पर परमात्मा को यह कदापि स्वीकृत नहों था । उसको 
2च्छा थी कि पाश्चात्य ओर पौरस्त्य सब्यताओं के संघषे से 
पुराण भारत फिर जाग उठे, उसमें नई शक्ति का संचार हा जाय 
ओर वह नये भाष्रों से पूण हो संसार को उन्नत जातियां में अपना 
महर॒व स्थापित करे | ससार में जब जब ऐसे महत्त्वशाली परिवतन 
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होने को होते हैं तब तब शक्ति सपन्न आत्माओं का अवतार होत 
है | ब्रह्म समाज ने बगाल को इंसाई होने से बचा लिया । उत्त 
भारत में स्वामी दयानन्द ने आय धर्म की ऐसी बलबती घार 
बहाई, जिसके सम्मुख इसाइयों की एक न चली और उत्तर भारत 
से उनके पेर उखड़ गए 7 

१८०० में होने वाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अयनी प्रकृष्ट हिन्दी 
कविता के द्वारा भारत के कान खोले आर उसे नवीन सश्यता के 
भयावह परिणामों से सजग कर दिया । उत्तर भारत अग्रेजी की 
गिटपिट में पड़ हिन्दी को भुला रहा था। किसी देश को सवा शेन 
दासता की शूझ्ला में कसना हो तो उसके साहित्य तथा प्राचीन 
इतिहास को नष्ट कर देना चाहिये । यही काम अभ्ेज शासक वर्ग 
भारत के विषय में कर रहा था । हरिश्चन्द्र न मातृभापा के प्रति 
भारतीयों के हृदय मे प्रेम उत्पन्न कर फिर से उन्हें कल्याण माग 
का पथिक वनाया । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से हिन्दी साहित्य का बबीन 

युग आरंभ होता है । इन्होने जिस अवस्था 

१८५० के परचात्‌ का मे हिन्दी को पाया वह विलक्षण थी । पत्म 

साहित्य में जायसी, सूर, तुलसी आदि के आख्यान 

काव्यों का समय एक ग्रकार से बीत चुका 

था। कंशव के चलाए हुए नायिका भेद, रस, अलकार आदि को 

लक्ष्य करती हुई स्फूट कविताओं के छींटे उड़ रहे थे। गद्य श्रेम- 

सागर, सिंहासन बत्तीसी ओर वैताल पचीसी से ही सतोप किये 
चैठा था |” 

“यद्यपि देश में नये नये भावों का संचार होगया था पर हिन्दी 
भाषा उनसे दूर थी । लोगों की अभिरुचि बदल चुकी थी पर 
हिन्दी के साहित्य पर उसका ग्रभाव नहों पड़ा था | शिक्षित लोगों 
के विचारों ओर व्यापारों ने दूसरा मार्ग तो पकड़ लिया था, पर 
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उनका साहित्य उसी पुराने मागे पर था। य लोग समय के साथ 
स्वयं तो कुछ आगे बढ़ आये थे पर अपने साहित्य को साथ न 
ले सके थे । कारण इस बात का यह था कि जिन लोगों के हृदय मे 
नई शिक्षा के प्रभाव से नए विचार उत्पन्न होरहे थे, जो अपनी 
आंखा से देशकाल का परिवतेन देख रहे थे, उनमें अधिकांश तो 
ऐसे थे जिनका कई कारणो से हिन्दी साहित्य से लगाव छूट गया 
था, और शेष ऐसे थे जिन्हें हिन्दी साहित्य का मण्डल 
बहुत ही बद्ध ओर परिसीमित दिखाई देता था। उस समय एक 
ऐसे साहसी ओर प्रतिभा सपन्‍न पुरुष की आवश्यकता थी जो 
कोशल से इन बढ़ते हुए विचारों का मेल देश के परंपरागत 
साहित्य से करा देता । बाबू हरिश्चन्द्र का आविभाव ठीक ऐसे ही 
समय से हुआ ओर वे यह काय करने मे समथ हुए ।* 


राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों से १८५७ मे भारत 

में राजविद्रोह उठ खड़ा हुआ । मेरठ, 

१८९७ का राज विद्रोह कानपुर, लखनऊ आदि नगरों मे भ्रयकर 
हत्याकाण्ड हुए । ६ दिसम्बर १८५७ के दिन 

सर (/०॥४ ने भांसी की रानी तथा तांतिया टोपी पर विजय प्राप्त 
की और शनै. शने: विद्रोह शान्त होगया। राजविद्रोह के कुछ भी 
कारण रहे हो इसमे सदेह नहीं कि इनमें प्रधान था भारतीय जनता 
की प्राचीनता का यूरोपीय नवीनता के साथ सांमुख्य । लाड 
डलहोजी की अवधविषयक दु्नीति तो जनता के विरोध को 
भड़काने मे निमित्तमात्र बन गई थी । १८५७ के राजविद्रोह से ओर 
उसके पश्चात होनेवाली अनेक शजनेतिक घटनाओं से प्रत्यक्ष 
है कि याद भारत मे नवीन सभ्यता के पुजारियों की सख्या प्रति 
दिन वृद्धि पर रहो है तो साथ ही प्राचीन प्रथा के पुजारियों का 
अत्यन्ताभाव भी कभी नहीं हुआ है। देशभक्ति ओर आत्मबलि- 


* नागरी अ्रचारिणी पत्रिका भाग १४ सख्या १० 
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दान के आन्दोलन समय समय पर होते रहे हैं, यद्यपि इन अ। 
लगें का सरकार के ऊपर प्रत्यक्ष रूपेण प्रभाव नही के ठल्य 
है। १८०७ के राजविद्वराह के पश्चात्‌ जनता पर सरकार की 
टरट्टि रहने लगो परन्तु हृदय के सच्चे भावों को कब तक रोका 
सकता है ? एक पद्म मे हरिश्चन्द्र अपने ध्येय का बर्रन 
प्रकार करते है-- 

खलगन सां सज्जन दुखी मति होंहि हरिपद मति रहे । 

उपघम छूटे, स्वत्व निज भारत गहे, कर दुग्ब बहे ॥ 

बुध तजहिं मत्सर, नारिनर सम होंहि, जग आनन्द लहे 

तजि ग्राम कविता सुक्रविजन की अम्रतवानी सब कहें || 

यद्यपि इस समय इन बातों का कहना साहस का काये रू 
प्रतीत होता तथापि उस अधपरपरा के समय में इनका प्रकाश २ 
से इस प्रकार कहना सहज न था। जिस प्रकार नव्य समाज 
'हरिपद मति रहे? कटु प्रतीत होता था उसी गअ्रकार प्राचीनता 
पुजारियों को 'उपघम छूट” कटुकशित प्रतीत होता था। जि 
प्रकार सरकार के लिये 'स्वत्व निज भारत गहै! और 'करदुख ब 
यह शब्द क्रोधोत्पादक थ उसी प्रकार 'नारि नर सम होंहि' से ३ 
समय के समाजको चिढ आती थी। परन्तु वीर हरिश्चन्द्र ने जो 
मे आया कह ही डाला । उसने बड़ी खूबी के साथ सब धर्म कम 
का समन्वय करके उन्हे यथांथे देशभक्ति का प्रमुख अज्ञ बना दिय 
यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है । इस प्रकार की कवि' 
बड्राल, बिहार ओर सयुक्तप्रान्त में बराबर होती रही क्‍योंकि इ 
प्रान्तों में होनेवाली घटनाओं का परस्पर एक दूसरे प्रान्त पर भा 
प्रभाव पड़ता रहा, ओर इसीलिये इन प्रान्तों के साहित्य सदाका 
से प्रसस्पर एक दूसरे से प्रभावित भी होते रहे हैं । 


नं०१, १८०८ को महाराणी विक्टोरिया का घोषणापत्र पढा गर 
भारत की जनता को बहुत दिनों के लिये शान्ति मिली । १८०८ 
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१८९९ तक देश ओर विदेशों में अनेक महत्त्वशाली घटनाएं हुई, 
परन्तु प्रत्यक्षरूप से हिन्दी साहित्य पर उनका विशेष ग्रभाव नहीं 
पड़ा । १८९९ में लाडे करन भारत के अधिष्ठाता चुने गए। इन्हों 
ने अपनी कुशाप्र बुद्धि के बल से भारत की शासन व्यवस्था में 
आनेक सुधार किये ओर भारत पर इगलैण्ड की व्यापक सत्ता को 
प्रतिठित करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी । १९०० में भयंकर 
दुरभिक्ष पड़ा जिसकी शान्ति के लिये कजन ने स्तुत्य प्रयत्न किए | 
सरकार की आर्थिक दशा ओर भारत की शिक्षा पर उसने विशेष- 
रूप से ध्यान दिया १९०४ मे उसने बगाल का विभाजन किया, 
जिससे स्वदेशी के प्रसिद्ध आन्दोलन का जन्म हुआ । स्वदेशी 
आन्दोलन से बंगला-साहित्य के विकास में ओर उसके साहचय 
से हिन्दी साहित्य के विकांस मे भारी सहायता प्राप्त हुईं । देश- 
प्रेम के गीतों की धारा बह निकली ओर जनता का राजनीति तथा 
जातीयता की ओर प्रबलता के साथ ध्यान आक्ृठ हुआ । १९११ 
में होने वाले दिल्‍ली दरबार ने बगाल प्रान्‍न्त को फिर स मिला 
जनता की उत्तेजना को शान्त किया । 

१९१४ में विश्व व्यापी युद्ध ड्िड़ा । इससे भी भारत की देशी 
भाषाओं के विकास में सम्नुचित सहायता मिली। 

१९१९ में होने वाले खिलाफत तथा स्वराज्य आन्दोलन ने 
भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक हिला दिया। जातीय प्रेम, 
देश भक्ति तथा आत्म बलिदान के भावां की सरिता वह निकली । 
इस युग मे देश प्रेम के साथ सबन्ध रखने वाली कविता का 
उत्कृष्ट विकास हुआ । राजनीति, अथ शास्त्र तथा इतिहास आदि 
विपयों पर अच्छे अच्छे ग्र्थ लिखे गए । 

अभी स्व॒राज्य का आन्दोलन वेग के साथ चल रहा है। आशा 
है यह शीघ्र ही सफल होगा और मारत की भापा, सभ्यता, ओर 
इतिहास का पू्णरूप से पुनरुद्धार होगा। 
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उपसंहार-- 
अठारहवीं सदी के पश्चान्‌ से भारत के इतिहास म॑ युगान्तर 
का सूत्रपात होता है । वास्तव मे इस समय 
गद्य की बहुलता. नवीन युग का आगमन भारत ही मे नहीं 
प्रत्युत यूरोप ओर अमेरिका मे भी हुआ। 
नवीनता का प्रभाव राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थिति पर हो 
नहीं प्रत्युत साहित्य पर भी लथेष्ट पड़ा। लाड वेल्जली के पश्चात 
से भारत में अंगरेजी राज्य की जड़ जम गई । रही सही कमी 
१८१८ इसबी तक पूरी हो गई । यो तो अब भी इधर उधर छोटी 
मोटी लड़ाश्यां होती रहीं किन्तु उनका देश के समष्टि जीवन पर 
विशेष प्रभाव न पड़ा | देश की शान्त परिस्थिति को देख सरकार 
ने १८१३ में एक लासख रुपया शिक्षा ग्रचार से प्रदान किया । १८- 
५० में भारतीय भापाओ की उन्नति के लिये तथा ग्राम्य पाठशा- 
लाओ' के जीर्णोड्धार के लिये व्यवस्था की गई ओर अन्त में 
१८०७ ईसवी मे कलकत्ता, मद्रास ओर बबई के विश्वविद्यालय 
खोले गए । इन बातो से भारत की प्रमुख भाषा हिन्दी के गद्य का 
प्रचार हुआ, क्‍ये।कि आरसिक शिक्षा साधारणतया गद्य ही मे 
दी जाती है । 
भारत में पादरियों का आगमन हुआ । या तो मुगल साम्रा- 
ज्य में भी पादरियो' ने अपने धर्म का 
हिन्दी के लिये पादरियों प्रचार किया था, किन्तु उस प्रचार का देंश 
का कार्य पर विशेष ग्रभाव नहीं पड़ा था। परन्तु 
अब देश की सरकार इंसाई धर्म को मानती 
थी इसलिये पादरियो' का प्रभाव बढ़ गया ओर वे अपनी पुस्तकों 
का हिन्दी आदि भाषाओं में अनुवाद कर अपने धर्म का लोक 
साधारण में प्रचार करने लगे । देश केशिज्षित वर्ग को इसाइयत 
का मन्त्र पढाने के लिये इन्हों ने जगह जगह पाठशाला और 
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महाविद्यालय खोले । इन सब बातो से हिन्दी के प्रचार में सहायता 
मिली ओर उसमें भिन्न भिन्न विषयो पर सामयिक रचनाएं होने 
लगीं । 
इंसाइयों ने हिन्दी के द्वारा धर्म प्रचार करने की परिपाटी डाल 
अत्यन्त दर दर्शिता का काम किया था 
आयंसमाज ने ईंसाइबत ओर उनकी यह दूरदर्शिता, कबीरपन्थ 
को रोक दिया. आदि सम्रदायों की भांति, जिन्‍्हों ने कि 
अपने ग्रचार के लिये पठितबृन्द की भाषा 
संस्कत को छोड़ देश की साधारण भाषा हिन्दी का सहारा लिया 
था, पू्ा रूप से फलीभूत भी शीघ्र ही हो जाती यदि उत्तर भारत 
में स्वामी दयाननद ओर हरिश्रन्द्र ने ओर बगाल में त्रह्मयसमाज के 
प्रवतकों ने इसाइयों की उपकारक बातों को अपना उनकी घातक 
बातो का खण्डन करके देश को अपनी प्राचीन सभ्यता तथा शिक्षा 
की ओर न चलाया होता । 
ब्रिटिश राज्य की स्थापना तथा पश्चात्य सभ्यता के संस से 
देश में यातायात के साधनों का परिष्कार 
साहित्य में व्यावहारिक हुआ। ग्रेसका आविर्भाव हुआ पुस्तको 
विषयों का प्राधान्य ओर पत्रो' का प्रकाशन आरंभ हुआ । 
सांसारिक विषयो' पर रचनाएं आरम्भ हुईं 
पद के स्थान में गद्य का विकास हुआ | 


गद्य की वृद्धि और सांसारिक विषयों पर होने वाली रचनाओं 

के आधिक्य से काव्य पन्न दुबेल हो गया | 

यथाथ कविता की न्यू- कविता की कोई नवीन धारा नहीं निकली | 
नता प्राचीन धाराओं का ह्वास होता गया। देश 

में प्रतिभा की न्‍्यूनता हो गई । सरकार 

द्वारा बलात्‌ स्थापित की गई शान्ति में आत्मा का विकास न था, 
प्रतिभा का चमत्कार न था। इस मोहमयी शान्ति से ब्राह्मण का 
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मम्तक भ्रष्ट हो गया, ज्ञत्रियो की भुजाएं निर्वी् हो गई , वेश्यो 
का उदर आततायी बन गया ओर शूद्रों में अनुचित स्वच्छन्दता 
का संचार हो गया । देश की राष्ट्रीयवा लुप्त हों गई, जन्मभूमि 
का प्रेम फीका पड़ गया ओर वीर रसात्मक कविता का तिरोधान 
हो गया । फलत: उच्च कोटि के साहित्य को न्यूनता हो गईं। १८०७ 
में राज विद्रोह हुआ, उसके पश्चात्‌ सरकार ने देश का शासन 
कंपनी से छीन सीघा अपने हाथ मे ले लिया | तब से भारत की 
दशा मे विचारणीय परिवतन हुए । विश्वविद्यालयों ने अग्रेजी 
शिक्षा का प्रचार किया | हाई कोटा ने अग्नरेजी ढंग का शासन 
फेलाया आ,र भारतवासी अधिक सख्या में इद्भलेएड तथा अन्य 
विदेशा' को जाने लगे, जिसका एक प्रभाव 
पाश्चात्य तथा पौरस्यथ यह हुआ कि पठितवर्ग से स्वतन्त्रता का 
संस्कृतियों का... विचार प्रबल होने लगा आर वे विधेयात्मक 
संकलन उपाया से स्वराज्य की प्राप्रि के लिय 
प्रयत्न करने लगे। धार्मिक क्षेत्र म॑ जागरति 
हुईं, आय समाज ने पाश्चात्य सभ्यता की श्रेयस्कर बाता का 
खपनाया, उसकी घातक श्रवृत्तियो को रोक दिया ओर देश की 
भिन्न भिन्न जातियों काो-- 
“यथेमां वाचं कल्याणीमाबदानि जनेभ्य 
इत्यादि मत्रो' द्वारा समता का उपदेश दे घामिक तथा सामा- 
जिक स्वातंत्रय की दीज्ञा दी | इस प्रकार पाश्नात्य तथा पोरस्त्य 
सभ्यताओं' के संकलन से देश में आदशे परिस्थिति का अभ्युदय 
हुआ, जिसके फल स्वरूप महात्मा गांधी ओर कवि सम्राट रब्रीनद्र 
आज भारत को ओर उसके द्वारा संसार को-- 
यदाभूतप्रथगूभावमंकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्मते तदा ॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुण:ः परधघर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
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स्वभावनियतं कम कुवन्नाप्रोति किल्विपम्‌ 
ज्ञान ओर विज्ञान दोनों दृष्टियों से आत्मतत्त्व की एकता तथा 
निष्फाम भाव से किये गए कममात्र की पवित्रता का उपदेश दे 
मनुष्य समाज को उसके ऐहिक ध्येय अभ्युद्य तथा चरम ध्येय 
निःश्रेयस की ओर ले जा रहे है। 
इस काल मे गद्य की उन्नति हुई । प्राचीन गद्य ग्रधानतया 
ब्रजभाषा में था । अब खड़ी बोली का 
4६वीं सदी के पहले ६० सिक्का जमने लगा ओर लोग निःशह्ल हो 
वर्षों की साहित्यिक खड़ी बोली मे विचार प्रकाशन करने लगे । 
परिस्थिति शने: शनेः पद्य भी खड़ी बोली में लिखा 
जाने लगा, किन्तु कुछ लोग अब भी 
कविता एकान्ततः ब्रजभाषा हो में करते रहे। श्वृज्भा ररस की कविता 
कम होने लगी, ग्रासज्ञिक कथा कविता की चाल धीमी हुई” काव्य 
कला शिथिल पड़ गई, ओर कविता का उत्कष घट गया । कवि 
भावों को छोड़ भाषा को सजाने में लगे रहे । 'थुगों के परिवतेन 
काल में जीवन के प्रत्येक रूप मे एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता 
है । एक ओर पुरानी बातों से ध्यान हटने लगता है, ओर दूसरी 
ओर नवीन युग की बातों से पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा 
सकता । ऐसा समय बेढब होता है ओर जितनी ही जल्दो इसका 
अन्त हो जाय उतना ही अच्छा, परन्तु भारत में परिवतन का यह 
काल बहुत दिनो तक बना रहा । ?९वीं, सदी के पहले ६० वर्षो 
में अच्छे कवियों को सख्या न्यून रही | 
१८६० के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द तथा भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के 
साथ यह दशा बदल जाती है और हिन्दी 
स्वामी दयानन्द तथा के, विशेषतः खड़ी बोली के अच्छे नक्षत्र 
भारतेन्दु के साथ. उदित होते है । एक ओर नवीन धमप्रचा- 
मौलिकता का. रक, दूसरी ओर प्रेस और पत्र पत्रिकाओं 
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प्रादुर्भाव की पूरो शक्ति, तीसरी ओर सभा समेलनों 
का काय, और चोथी ओर नाटक की वृद्धि 
ओर कवियों का सहारा इन सब ने मिलकर प्रस्तुत वैज्ञानिक काल 
में अपना प्रभाव दिखलाया ओर चारों ओर खड़ी बोली के हिन्दी 
गद्य का प्रचार कर रिया ।! 
स्व॒राज्य आन्दोलन की अभिवृद्धि के साथ नवीन प्रकार 
की कविता का अभ्युदय हुआ और देश मे 
स्वराज्य आन्दोलन का पाश्चात्य तथा पोरस्त्य कविताओं के सक- 
हिन्दी पर प्रभाव लन से उत्पन्न हुई नवीन विचार धारा के 
अनुरूप उत्कृष्ट कविता होने लगी । 
आगामी अध्याय मे आधुनिक युग के प्रमुख लेखकों तथा 
कवियों की कृतियों पर विचार किया जायगा । 





अध्याय १५ 
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ज्यवया-०र्थी००४०8० (98-22 
(१८०० से) 


१९वीं सदी के आरभ मे पाश्चात्य सभ्यता के संस्े स हिन्दी 
साहित्य पर नवीन प्रभाव पड़ा । १८वी सदी में मौलिकता का 
अभाव था और यथाथ कवित्व की न्‍्यूनता थी । अब नवीन युग 
का आरभ हुआ और उसके साथ नवीन विचारों की घारा बही । 
इस्ट इण्डिया कपनी जो पहले पहल भारत में व्यापारिक सघ के 
रूप में आई थी देश की अधिप्ठात्री बन बैठी । उसने अपनी 
व्यापारिक तथा राजनेतिक सुविधाओं के लिये देशिया की शिक्षा 
का प्रबन्ध किया | पालियामण्ट के सदस्य कपनी पर अपन उत्तर- 
दायित्व को पूर्ण करने के लिये जोर डाल रहे थे । इसी बीच प्रेस 
का आगमन हुआ, यातायात के साधनों में परिष्कार हुए। विद्या 
का प्रचार बढा, सातृभाषाओ के साहित्य में अभिवृद्धि हुई । 
अंग्रेजी भाषा का प्रचार हुआ, देशियों के रहन सहन में परिवर्तन 
हुए। जिस ग्रकार यूरोप मे विद्या के पुनर्जीवित होने पर ग्रीक 
तथा लैटिन के अध्ययन से प्राचीनता के जीर्णाद्धार के साथ साथ 
वहां की देशी भाषाओं के साहित्य में वृद्धि हुई थो इसी प्रकार भारत 
अग्रेजी के प्रचार से मातृभाषाओं की अभिवृद्धि में विशेष प्रकार 
की सहायता प्राप्त हुई । ब्रिटिश राज्य के अभ्युद्य के साथ देश मं 
शान्ति की स्थापना हुई, ओर प्रजा को साहित्यानुशोलन का अब- 
सर प्राप्त हुआ | इस अवसर से हिन्दी ने पूरा पूरा लाभ उठाया। 
हिन्दी के नवीन रूप का आविभाव हुआ और खड़ी बोली के गद्य 
में सामयिक पुस्तके प्रकाशित हाने लगीं । 
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१९वीं सदी के आरंभ में स्थापित हुए फोट विलियम कालेज के 
आचाय डाक्टर गिलक्रिस्ट थे । उन्होने 
फोर्ट विज्षियम कालेज कैप्टन अब्राहम लोकट, प्रोफेसर जे डब्ल्यू 
और लल्लूजी लाल टेलर, तथा डाक्टर हटर के साथ मिलन कर 
इेशी भाषाओं की उन्नति के लिये स्तुत्य 
प्रयत्त किये | अग्रेज अफसरों की स॒विधा के लिये देशी भाषाओं 
मे समयोपयोगी पाठावलियां तेयार की गई । लहलूजी लाल तथा 
सदल मिश्र ने, जो उक्त कालेज मे हिन्दी के अध्यापक थे, प्राचीन 
हिन्दी में समयोचित कांट छांट करके खड़ी वोली को विक- 
सित किया | 
लल्लूजीलाल जाति के ब्राद्मण थे, यह अपने आदिम निवासम्थान 
गुजरात से आकर उत्तर भारत (आगरा) में बस गए थ । इन्होने 
डाक्टर (]0)7% की देख रेख मे रहते हुए खड़ी बोली का 
सूत्रपात किया । उन दिनों सभ्यसमाज का वह भाग जो फारसी से 
अपरिचित था, अपना काम उद्‌ से चलाता था । परन्तु उद मे 
फारसी तथा अरबी शब्दों की भरमार थी जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्षत 
मुसलमानों के साथ था। फलत: हिन्दी के ऐसे साहित्यिक रूप की 
आवश्यकता दिनों दिन अनुभव होने लगी जिसमे हिन्द्पना हा 
ओर जो सामान्यतया हिन्दूमात्र का मनोरजन कर सके । यह 
प्रयोजन उद्‌ में आने वाले अरबी तथा फारसी के शब्दों को 
निकाल उनके स्थान मे सस्कत तथा हिन्दी के शब्द रख देने से पूर्णा 
हो गया । साधारणतया खड़ी बोली” शब्द का प्रयोग दिल्‍ली तथा 
मरठ के ज्ञेत्र में बोली जान वाली भाषा के लिये (जिससे कि आगे 
चल कर उद्‌ बनी) ओर सांग्रतिक साहित्यिक हिन्दी, दोनों के 
लिये किया जाता है । इससे यह परिणाम निकलेगा कि लल्लूजी 
लाल दिल्‍लो तथा मेरठ के क्षेत्र मे बोली जाने वाली भाषा को 
उसके मौलिक रूप में परिवर्तित कर उसका नवीन साहित्य में उप- 
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योग कर रहे थे। परन्तु बात वास्तव में यह नहीं थी, जयोकि 
यद्यपि मोलिकरूपेण उद् हिन्दी के इसी उपभेद से उत्पन्न हुई थी 
तथापि इस समय वह पंजाबी, राजस्थानी, अरबो तथा फारसा के 
अगणित शब्दों को अपने भीतर खपा चुकी थी । लल्लूजीलातल 
की हिन्दी वाम्तव में एक नई साहित्यिक भाषा थी । कुछ भी हो, 
इनके द्वारा प्रवर्तित अथवा परिशोधित की गई खड़ी बोली को खूब 
सफलता प्राप्त हुईं। आज उत्तर भारत के अधिकतर नरनारियों का 
साहित्य इसी भाषा मे लिखा जा रहा है | परन्तु कविता अब भी 
त्रजभापा, अवधी तथा हिन्दी के अन्य प्राचीन उपभेदों में हा रही 
हे, क्योकि जनता के विचार में कविता के लिये खड़ी बोली की 
अपेक्षा त्रजभापा अधिक उपयुक्त है । परन्तु जहां इस युग से 
पूव हिन्दी मे लिखे गद्य ग्रन्थ अगुलियों पर गिने जाते थे वहां अब 
गद्य में सैकड़ों अ्न्थ प्रकाशित हो रहे हें । 

खड़ी बोली का पहला गद्य अ्न्थ, जिसे अब भी भाषा तथा 
शेली की दृष्टि से अनुकरणीय सभमा जाता है, लल्लूजोलाल का 
सा प्रेम सागर है | यह भागवतपुराण के द्शम स्कन्ध का 
हिन्दी अनुवाद है। यह अनुवाद चतुभज द्वारा किये गये (भागवत- 
पुराण के) ब्रजभाषानुबाद के आधार पर लिखा गया है । लल्लूजी 
लाल ने १८०४ मे इसे आरम्भ किया था ऑर १८१० मे भमांप्र 
किया । भाषा की दृष्टि से इनकी लिसख्बोी राजनीति! (१८०९) 
आदर किया जाता है। यह ब्रज़भापा मे लिखी गई है ओर हितोप- 
देश तथा पचतन्‍्त्र का स्वतन्त्र अनुवाद है । 'सिंहासनबतीसी' 
तथा बितालबतीसी” में कहानियों का सग्रह है । दोनों पुस्तकों से 
हिन्दी तथा उद मिली हुई है । इन्हों ने ओर भी अनेक ग्रन्थ लिग्बे 
थे जिनमे बिहारीलाल की सतसइ पर लिग्वी हुई इनकी लालचन्द्रिका 
नाम की टीकाप्रसिद्ध है। इनके सभाविलास! से हिन्दी तथा 
ब्रजञभाषा की कविताओं का सम्रह है । 
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लल्लूजी लाल का गद्य इस प्रकार का होता था-- 


“कहो उद्धव जी हरि हम बिन वहां केसे इतने दिन रहे ओर 
क्या सदेशा भेजा है, कब आ। दर्शन देंगे! 'तहां ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र इन तीनों देवताओं ने आ उससे पूछा कि तू किस लिये इतनी 
कठिन तपस्या करती है ।! 

जद श्री कष्ण ने नंद जसोदा समेत सब ब्रजवासी अति 
दुखित देखे तद तृनावत को फिराय आंगन मे ला सिला पर पटका 
कि विसका जी देह स निकल सटका । आंबी थम गई, उजाला 
हुआ, सब भूल मटके घर आए। देखें तो राक्षस आइ्ञन में पड़ा 
है । श्री कष्ण छाती पर बेल रहे हैं। आते ही जसोदा न उठाय 
कृण्ठ से लगा लिया ओर बहुत सा दान ब्राह्मणों का दिया? 


सदलमिश्र भी लल्लूजीलाल के साथ फोट विलियम कालेज 
में हिन्दी पढ़ाते थे । लल्लूजी लाल की 
सदल मिश्र अपेक्षा इनकी रचना में खड़ी बोली अबविक 
हैँ । इनका रचा नासिकतापाख्यान! 
प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः गद्य ग्रन्थ है, परन्तु कहीं कहीं इसमे पद्मों 
का भी प्रयोग हुआ है । इनका गद्य इस प्रकार का होता था-- 
“कमल के फूलो पर भोरें गूज़ रहे थे! 'मितके चरणकमल 
स्मरण किये से विध्न दूर होता हैं। 
सदल मिश्र की भाषा में मुहावरों का अच्छा प्रयोग है । जेस 
“इतनी कह ऋषि के चरण पर गिर पड़े। अति प्रमन्न हो मुनि 
उठा पीठ ठोंक आशीष दे बोले कि धन्य हो राजा रघु, क्यो न ह। 
मुंह पर कहां तक बड़ाई करें |! 
'सखी सहेली ओर जात भाइयों की स्त्री सब दोड़ी हुई आई । 
ड़ (६, न का, आर कक कि गीं 
समाचार सुनि जुड़ाइ, मगन हो हो नाचने, गाने, बजाने लगीं ।? 
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किक, 


“हिन्दी के पुनरुत्थान प्रकरण में उस काम के विपय में कुछ कह 
देना उचित प्रतीत होता है जो इन दिनों 
सिरामपुर विलियम ((7७/७९) केरी तथा उनके मित्र 
वाड और मार्शमान (3वछिकभरागाला ।) 
ने सिरासपुर में किया था । इनन्‍्हों ने इंसाइयो की धम पुम्तकों 
का ससार की अन्य भाषाओं में अनुवाद करने कराने के 
साथ उत्तरोय भारत की भाषाओं में भी इनका अनुवाद प्रका- 
शित किया था । हिन्दी का अनुवाद तो केरी महाशय ने 
अपने आप किया था । उनके द्वारा किये गये (९९७ ]'९४७- 
!]076 के हिन्दी अनुवाद का पथम भाग पहले पहल १८०९ 
में प्रकाशित हुआ, ओर १८१८ मे बाइबिल का सपूर्ण अनुवाद 
प्रकाशित हो गया। घम पुस्तकों के अनुवाद के अतिरिक्त करी ने 
भाषा को अन्य पुस्तक भा छापी जिनमे रामायण का नाम उल्लेख- 
योग्य है। इन पुम्तकों का बहुतर भाग १८१२ में होने वाले सिराम- 
पुर ग्रेस के अम्नरिकाण्ड मे नष्ट हो गया। १८१८ में केरी ने बगला में 
एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरभ किया जिसे ग्राच्य भापाओं 
मे सच्च से पहला समाचारपत्र कहा जा सकता है । उसकी दख्ा 
देखी भाषाओं में अनेक समाचार पत्र निकलने लगे । महाशय 
केरी तथा उनके मित्रों के स्तुत्य कामों से भाषा की उन्नति मे भारी 
सहायता मिली । 
खड़ी बोली के जिस रूप का लल्लूजीलाल ने सूत्रपात किया 
था उसकी आगे चल कर समालो चना हुई | 
गाजा शिवप्रसाद १८२३ लल्लूजीलाल का गद्य संम्कृतनुमा होता 
पृपपर € था। उसे केबल पठित जन समझ सकते थे। 
हिन्दी में सम्कृत के शब्द भरन की प्रथा मे 


इस विपय में एस के दे रचित 300० ७ [ता ० 
4]॥4, '४।॥03|,.(0(006]) ( +(॥॥॥॥'ए पठने योग्य हे। 
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उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ओर हिन्दी का स्वारसिक विकास रुकता 
प्रतीत होने लगा । दूसरी ओर उ्दू मे अरबी ओर फारसी के शब्दों 
की भरमार हो रही थी। राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी की इस प्रवृत्ति 
को रोक उसे फारसीनुमा उद्दे ओर सम्क्रतनुमा हिन्दी के बीच 
मांगे पर चलाया । 

शिवप्रसाद बनारस के रहने वाले थे ओर जेनमत के अनुयायी 
थे । इनको सरकार ने राजा ओर सी० आई० इं० की उपाधियों 
से सुभपित किया था, क्योकि इन्होने सरकार की उस समय सहा- 
यता को थी जब कि अग्रेजों ओर सिक्‍्खों का युद्ध हो रहा था। 
युवावस्था मे यह महाराज भरतपुर के वकील थे। उसके पश्चात्‌ 
यह सरकारी शिक्षा विभाग मे इन्स्पेक्टर हो गए। इनको सितारे 
हिन्द की पदवी भी मिली थी । 

राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी का बड़ा उपकार किया ओर वह 
भी अनेक प्रकार से । एक तो इन्होने हिन्दी को शिक्षाविभाग से 
बनाए रक्‍्खा।। दूसरे इन्हों ने कई ग्रन्थो की रचना की | इन्हों न 
गद्य अधिक लिखा। भाषा को समयोचित मार्ग पर चलाया । 
इनकी भाषा में न तो फारसी अधिक है ओर नाही संम्क्ृत । इनकी 
भाषा बोलचाल को स्वारसिक भाषा है । इन्होने विविध विपयो पर 
पुम्तके लिख्ये, ओर समयोचित पाठावलियां तैयार कीं । इनके रचे 
ग्रन्थों में से कुछ के नाम यह हैं -वर्शमाला, अग्नेजी अक्षरों के 
सीखने का उपाय, हिन्दी व्याकरण, बालबोघ, इतिहासतिमिर- 
नाशक, भूगोल हस्तामलक, राजा भोज का सपना, मानवधमंसार 
आदि । इनकी रचनाओ मे अ्जरेजी का प्रभाव स्पष्ट है । इनके 
गद्य का उदाहरण देखिये-- 

'बाबां तुलसीदास ब्राह्मण थे, पडित थे, गोसाई' थे, अकबर 
बादशाह के वक्त से थे, उनकी रामायन अपने किस्म की 
अद्वितीय है? । 


डक सतत सप+न+्सपरफिफापकन नमन "फरा८ कर जात०- 
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यह हिन्दी उद मिली भाषा लिखते थे आर फारसी के शब्झों 
के प्रयोग से नहीं चूकते थे। इनकी इतिहास सम्बन्धी रचनाएं 
प्रसिद्ध हैं। इनके रचे इतिहासतिमिरनाशक्र का यथेष्ट प्रचार 
हुआ । इसमें मरहटों के संबन्ध में आप लिखते हैं कि ये-- 

“अंगरखा जांबिया एक पेंची पगड़ी पहने, कमर कस, हाथ में 
भाला लिये, दक्खिनी घोड़ों पर सवार, तीस कोस तो हवा खाने को 
घूम आते थे, न थकते थे, न मांदे होते थे,जों बाजरे की रोटो प्याज 
के साथ उनका खाना था ओर घोड़े की जीन तकिया, जमीन 
बिछोना ओर आसमान शामियाना था? । 


छापेखाने-- 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक विकास का मुख्य पहलू गद्य ग्रंथों 
की बहुलता है | इस काम में सब से अधिक सहायता छांपेखानों 
स मिली है । सब से पहले, हिन्दी पुस्तकें फोट विलियम कालेज के 
छापेखाने में छपी थीं। मूल्य की अधिकता ओर टाइप के भद्देपन 
ने हिन्दी के विकास को रोकना चाहा । १८३७ में दिल्ली में एक 
([॥]027'0]0!:70) छापाखाना खोला गया जिसमें अच्छी सफ- 
लता हुई । तब से हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का काम दिनों दिन 
बढ़ता जा रहा है । पाषाण लेखन ([॥॥]027'8])|। ४) का प्रबंध 
होते ही हिन्दी के समाचार पत्र निकलने लगे ओर अब इनकी 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । प्रत्येक विषय की 
पुस्तकें निकल रही हें, इंगलिश तथा अन्य यूरोपोय भाषाओं की 
अच्छी अच्छी पुस्तकों के अनुवाद छुप रहे है, धर्म ओर समाज 
शास्त्र पर निबन्ध निकल रहे हैं, उपन्यास, कविता, शालापयोगी 
पाठावलियां तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य पर पुस्तक दिया 
जा रही है । इनमें से कितनी पुस्तकें, यथार्थ साहित्य में सित्ता था' 
योग्य हैं इस बात का निर्णय भविष्य पर अबलंबित हैं ! * 
हिन्दी साहित्य का परिवतन काल हैं । इसमें शीपवा । 
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परिवतंन हो रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता तथा विद्याओं से मिलने 
वाले बिचारों को इतनी शीघ्रता से लेखबद्ध किया जा रहा हे कि 
लेखकों का भाषा तथा शली पर ध्यान ही नहीं जाता । अभी तो 
वे जहां स जो कुछ मिलता हे उसे जेसी तैसी भापा मे लपेट कर 
रख रहे है | उनको क्रमश: लगाने ओर चुन कर रखने के लिये अव- 
काश चाहिये ओर उसका इस समय नितानत अभाव है | 
भारतीय विद्रोह की शानिति के पश्चान्‌, महाराणी बविक्टोरिया 
की घापणा के अनुसार भारत का शासन- 
स्वामी दयानरद स० सूत्र इस्ट इग्डिया कपनी के हाथ से निकल 
१८८१ वि० मे. सीधा सरकार के हाथ मे आ गया । सर- 
जन्म कार ने नेतिक हानि लाभों को सोच प्रजा 
के धार्मिक मन्तव्यों मे किसी प्रकार का 
प्रत्यक्ष श्रन्तराय उपस्थित न करके, भारत में अपनी नेतिक सत्तां 
को स्थायी बनाने के लिये इस देश में इंसाइयत के प्रचार को आव- 
श्यक सममभते दुए प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष रूप से इंसाई पादरियों को सब 
प्रकार की सहायता देनी आरभ कर दी। निष्प्राश यन्त्र की भांति 
कानून के पीछे चलने वाली, ओर इसी लिये आत्मा के व्यक्तित्व 
को पीस देने वाली नवादित शासन प्रणाली से विमनस्क होकर, 
पाश्चात्य सभ्यता की बाह्य टीपटाप से चकाचोंध हुआ हिन्दू युवक 
आगा पीछा सोचे बिना इसाइयों के अपटूडेट सूट शोमित”ः च्चे 
का, जिसमे कि सातवे दिन गौराज्न ओर गौराड्नना एक साथ बैठ 
कर गाते हुए परमात्मा की पूजा करते थे, पुजारी बन गया । उसने 
पाश्चात्य सभ्यता के चटकीले सूट और मटकीली स्त्रेण आंस्बों पर 
भारत की सरल सभ्यता तथा आत्मिक संयम को न्योंद्ाबर कर 
दिया । भारतीय युवक की इस आत्मघाती कुप्रवृत्ति को रोक उसे 
फिर से आत्मिक सभ्यता तथा आदश ब्रह्मचय का उपदेश दे 
यथाथ स्वराज्य तथा स्वाराज्य की ओर ले जाने वाले भारतीय 


किक) 


नेताओं में स्वामी दयानन्द का स्थान सर्वोच्च हे । 
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स्वामी जी काठियावाड़ के बाह्मण थे। इनका जन्म म० १८८१ 
विक्रमी मे हुआ था | वह तुच्छ सी घटना, 

संज्षिप परिचय जिसने कि इस ब्राह्मण को पाखण्डवाद से 

हटा यथाथ ज्ञान की ओर चलाया एक 

चूहे का शिवलिज्ग पर चढ़ भोग को खा लेना था । पिता के हजार 
सममाने पर भी ग्रभावान्‌ मूलशक्लर को पत्थर के उस निर्जीब 
गाल से, जिसे, परमात्मा की स्वोष्कृष्ट प्रतिमा मनुष्य को भुला 
चेतन्य का प्रतीक मान दिन रात पूजा जाता है, किसी ऐश्वय 
विशेष के दशन न हो सके | मूलशड्ुर कहता था कि विज्ञान की 
हृष्टि स यद्यवि मतू से ले कर जीवन्मसुक्त तक सब के सब तत्त्व 
एक ही मूल चिति के भिन्न भिन्न रूप है, तथापि मृत्‌ की अपेक्षा 
जिसने कि चिदानन्द रूप को ओर चलने मे अभो पहला ही पग 
बढाया है, मनुष्य की, जो कि विकास की उस श्रेणी पर पहुंच 
चुका है जहां पहुँच आत्मसात्‌ होने के लिये केवल अन्तिम प्रयत्न 
करना शेप रह जाता है, पूजा करना कहीं अधिक डचित तथा 
श्रेयस्कर है| निदान, अपने इस पावन ध्येय की पूर्ति के लिये 
मूलशड्भर ने बाल्यकाल ही में ससार के ऐश्वर्यो' को लात 
मार संन्यास धारण कर लिया । सन्‍्यासी दयानन्द आत्मिक- 
ज्ञान के लिये भारत के कोने कोने मे, पवतों की गुफाओ में, 
ओर पवित्र नदियों के तटो पर मारा मारा फिरा । इन निजन 
यात्राओं मे, वह कौन से कष्ट थे जो आत्मा की पूजा करने 
वाले इस युवक पर न पड़े हो ? उसे लगातार कई दिलों 
तक उपवासी रहना पड़ता था, गभीर वनकुझजों मे रक्त- 
पिपासु हिंसर जीवो की आखो का सामना करना पड़ता था। परन्तु 
विपत्ति मे धये और अभ्युद्य में क्षमा महापुरुषा का प्रधान लक्षर 
है। युवक ने सब आपत्तियां मेलीं। साभाग्य से पृर्णोननन्‍्द्‌ 
सरस्वती मिले और उन्‍्हों ने युवक के कष्टा का निवारण 
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किया | कुछ दिन पश्चात मथुरा में श्री विरजानन्द सरस्वती 
इशन हुए | उन्हों ने, युवक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया 
ओर बिदाई के समय, जब कि निधन वटुक गुरु दक्षिणा चुकाने 
के लिये कहीं से एक मुथ्री ले।ग की मांग कर गुरु क समुख अस्तुत 
करने लगा, तो जीवन्मुक्त विरजानन्द न समाजोद्भार के निमित्त 
वढुक का सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा के रूप मे मांग लिया 
वटक न अपना जीवन दे दिया । हप॑ के साथ अन्धगुरु क चरणगा 
सोप दिया !! भारत के स्वाड्रोण स्वराज्य के लिय अपना 
'स्वाराज्य”ः अगले जन्म पर छोड़ दिया !!/ 
उक्त गुरु दक्षिणा ने दयानन्द की आत्मिक शान्ति छीन उसे 
समाज मे प्रचलित हुए पारवए्डजात का खण्डन करने के लिये 
अशान्त बना दिया। परपरगत रूढिवाद से अन्धा हुआ और 
पाश्चात्य सभ्यता की नवीनता से चोधियाया हुआ भारतोय युवक्क 
माठत्भूमि को जराजीण वक्ष:स्थली को एक अज्ञात बदना के साथ 
गेंद रहा था । इस दृश्य ने यति को जीवन के द्विविध कतव्य के 
लिये सजग कर दिया। दयानन्द को अपने छोटे से जीवन में एक 
साथ दो काम करने थे । उसे मारत के उन प्राचीन धमंध्बजियों 
के, जो काल्पनिक पवित्रता के दर्पांवसिक्त शिखर पर चढू समाज 
को 'स्त्रीशूदों नाथीयाताम! 'पद्मु्वायं यच्छूद्स्तस्माच्छूद्रसमीपे 
नाध्येतव्यमः, दत्यादि का उपदेश करते थे, गढ तोड़ने थे, और 
पाश्चात्य सभ्यता को, जिसने भारत म॑ पदापण करते ही, जरा- 
जीण माता के नमकीन रक्त को चूसने के लिये निधन किसान पर 
नमक तथा पीन टूटो आदि! क नये कर लगा दिये थे, मानवीयता 
की शिक्षा दे कल्याणमाग की ओर चलाना था। उसने इन दोनों 
कामों को पूरा किया, ओर आशातीत सफलता के साथ पूरा किया। 
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देखो प्राचीन सत्याथ प्रकाश का नमक प्रकरण । 
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इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने अनेक ग्रन्थ रचे, अनेक 
शास्त्राथ किये, ओर भारत में जगह जगह आये समाजों की स्था- 
पना की । उसने अपने सत्याथ प्रकाश” नामक प्रख्यात ग्रन्थ में 
भारत की सर्वाज्ञीण सभ्यता तथा राजनीति का विदेशियों की 
एकदेशीय सभ्यता ओर राजनीति के साथ अनूठा सांमुख्य उपस्थित 
करके एक की श्रेष्ठता और दूसरे की कदयेता का सार्मिक 
वर्णन किया है । सत्याथग्रकाश ने भारत में फिर से बैदिक 
धर्म की स्थापना की ओर देशकाल की आवश्यकताओं को 
पू्ण करने के लिये तत्तदेश तथा तत्तत्काल में महात्मा इसा 
तथा कमयोीगी मुहम्मद द्वारा प्रवतित किये गये इसाइ तथा 
इस्लाम घर्म की एकदेशीयता को सिद्ध करते हुए भारत के लिये 
उनकी सदा के लिये अनुपयुक्तता सिद्ध कर दी । ऋषि ने वैदिकधर्म 
के क्रियात्मक प्रचार के लिये गुरुकल आदि अनेक प्रकार की 
संस्थाएं खोलीं ओर खुलवाई। उसने भारत की नेसर्गिक 
धर्प्राणता को परख समाज तथा नेतिक व्यवस्था की आधवार- 
शिला घम पर रक्खी ओर इस प्रकार अत्यन्त दूरदशिता के साथ 
कर्मयोगी मुहम्भद की भांति, नवीन सभ्यता के युग में भी धर्म 
तथा राजनीति का पारस्परिक सामठजस्य स्थापित कर दिखाया । 
ब्रह्मचय का बह कल्पनातीत आदशे, जो भारत के बड़े से बड़ 
महाराजाओ को वेश्या की पालकी में कन्धा देते देख कुत्ता! के 
नाम से संबोधित कर सकता था पता नहीं भारत मे और उसके 
द्वारा ससार में कोन सा युगान्तर उपध्थित कर देता यदि कहीं 
कटिल दराचार नारकीय प्रतिहिंसा के लिये ऋषि को दध मे घला 
कंच पिलाने से कुछ दिन ओर रुका रहता ? परनन्‍्तु-- 
मृगमीनसज्जनानां तृणजलपरोपकारबृत्तोनाम 
लुब्धकधीवरपिशुना, निष्का रणवैरिणो जगति | 


दे 


के अनुसार क्रतञ्ञता ने सब्जनों को चेन से कब जीने दिया हैं ” 
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निदान ५९ बष तक भारत के सामाजिक गगन में प्रखर भास्कर 
की भांति तपकर आधुनिक युग का सब से बड़ा सुधारक स्वामी 
दयाननद सं० १९४७ विक्रमी में सदा के लिये अस्त होगया । 
दयाननद की अनुकम्पा से धर्म कम की दीक्षा पा आज भारत 
के सुधारक उसकी खण्डनात्मक वृत्ति पर आक्षेप करते हैं । ठीक 
इसमे हम भी सहमत हैं । परन्तु अपने आप को एकान्त 
विरोधों समभनेवाली विभिन्‍न जातियों के आरोपित ऐक्य के 
पत्नपातियों ! क्या कभी निशीथ के घनान्धकार का ध्वस किये 
बिना भी भास्कर ने व्योममण्मल को प्रकाशित किया है ? क्‍या 
कभी तृणपुण्ण को रेशुसात किये बिना भी अमग्निदेव ने ससार मे 
प्रकाश का विस्तार किया है ? नहीं ! कदापि नहीं !! विश्व के 
अनन्त चित्रपट पर पड़े हुए अपरूप चिह्नों को भावन। की कची से 
दूर किये बिना उस पर व्यक्तयात्मा तथा विश्वात्मा के एक्य का 
मनोरम चित्र नहों उतारा जा सकता । विभिन्न धर्मों की अगणित 
सरिताओं के मध्य में आने वाले ण्तले पतले भूखण्डो को काटे 
बिना विश्वजनीन धरम की महासरिता का निर्माण होना असभव 
है। ऋषि दयानन्द ने धमजात की एकता को प्रत्यक्ष कराने के 
लिये उसको आबृत करने वाले प्रकार तथा पाग्वए्ड के आटोप का 
खण्डन किया, ओर इस अकार स्वार्थी घमध्वजियों द्वारा धर्म के 
पीपूप बदन पर लगाये गये अपचिन्हों को हटा उसके विश्युद्ध तथा 
रुचिर बदन को संसार के सम्ुख रकखा । 
यद्यपि म्वामी दयानन्द काठियावाड़ के रहने वाले भारी परिडत 
ओर सस्क्ृत के घुरन्बर विद्वान थे, तथापि 
ऋषि का हिन्दी साहित्य इन्हों ने भारत की भावी एकता का सूत्र- 
पर उपकार पात करने के लिये हिन्दी की ओर विशेष 
ध्यान दिया ओर अपने प्रायः सभी ग्रन्थ 
हिन्दी में लिखे। उन्हों ने वेदों का हिन्दी मे सरल भाष्य बना उन्हें. 
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साधारण जनता तक पहुँचाया ओर बेदाड्ों के स्वाध्याय तथा 
पठन पाठन का एक नवीन तथा सरल मार्ग बता उन का जनता 
में प्रचार किया। आज उत्तर भारत मे जगह जगह ऋषि की 
महती अनुकम्पाओं के स्मारक खुले हुए हैं, जिनमें प्राचीन प्रणाली 
से वेदादि सच्छास्त्रों का फप्ठन पाठन होता है और विश्वविद्या- 
लयो के भिन्न भिन्न विपयो को हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी 
जाती है । कहना नहीं होगा कि गुरुकुल कांगड़ी, महाविद्यालय 
ज्वालापुर, गुरुकुल वृन्दावन, डी. ए वी कालिज लाहोर, जलन्धर, 
कानपूर तथा ऐसी ही अन्य अगशणित समस्थाए भारत के स्वराज्य 
तथा स्वाराज्य के लिये दिनरात रृढ उद्योग कर रही हैं। 
ऋषि ने ग्राय: सभी ग्रन्थ हिन्दी गद्य में लिखे हैं। आप की 
भाषा अत्यन्त ललित तथा मजीकसी होती 
ऋषि का हिन्दी गद्य है । उपासनाविज्ञान के विपय में आप 
लिखते हैं-- 
श्रीभगवान्‌ रस के सागर है। इसी रससिन्धु से बिन्दु बिन्दु 
लेकर जीव जगत्‌ मे अनन्त रसो का विकाश हुआ है। पिता के 
चित्त मे जा पुत्र के लिये वात्सल्य रस, पुत्र के हृदय में जो पिता 
के लिये श्रद्धारूप रस, पति के चित्त मे जो पत्नी के लिये प्रेमरस 
पत्नी के हृदय में जो पति के लिये मधुररस, माता के चित्त मे जो 
पुत्र के लिये स्नेहरस, मित्र के चित्त में जो मित्र के लिये एकप्राणु- 
तारूप रस, शिष्य के चित्त मं जा गुरु के लिये झुद्भ श्रद्धारूप रस, 
भक्त के चित्त में जो भगवान्‌ के लिगप्रे भक्तिरस, ये सभी रस, रस- 
रूप आनन्द कन्द सब्चिदानन्द श्री भगवान की आनन्द घारा से 
उत्पन्न हुए है! । साधनचनिद्रका । ५ 
उपयुक्त सन्दर्भ हिन्दी गद्य का आदर्श कहा जा सकता हे | 
प्रत्यक रस के लिये भिन्न भिन्न तथा समुचित शब्दों का उपयोग 


धक 


किया गया है, ओर शब्दों तथा भावों की काट छांट कर उन्हें 
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ऐसा कस दिया गया है, कि सन्द्भ में नाममात्र भी परिवततेन करना 
उसके सोन्दर्य को नष्ट करना है । 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र स्वामी दयानन्द के समकालीन थे, किन्तु 

इन्हीं ने असार ससार से केवल ३४ वष 

भारतेन्दु हरिश्रद्ध/ की अवस्था पाई थी । इनका जन्म 

$८४०-१ ८८४. काशी में संबत्‌ १९०७ विक्रमी में हुआ 

था ओर इनकी मृत्यु स्वामी जी की मृत्यु 

के दूसरे ही वर्ष अर्थात्‌ १९७१ में हुई थी । ये जाति के अभ्नवाल 

वेश्य थे और प्रसिद्ध कवि गिरिघरद्यास के सुपुत्र थे जिनका वास्त- 

विक नाम गोपालचन्द्र था । यह गोपालचन्द्र बगाल के सेठ 

अ्रमीचन्द्र के बंशन थे जिनका वणन क्लाइव के समय के भार- 
तीय इतिहास में आता है । 

भारतेन्दु हरिश्नन्द्र का जन्म सबत्‌ १९०७, भाद्रपद शुक्ला 

सप्तमी को हुआ था। अभी ये पांच वर्ष 

जीवन वृत्तान्तन की अवस्था के भी न हुए थे कि इनकी 

माता का देहानत हो गया, ओर १० वर्ष 

की आयु होने के पूव ही इनके पिता भी स्वगंवासी हो गए। पिता 

की मृत्यु के उपरान्त इनको शिक्षा मे अनेक बाधाए आईं। क्वींस 

कालेज मे इनका जेसा तेसा शिक्षण हुआ । १५ वपष॒ की अवस्था 

मे इन्हों ने सकुटुम्ब जगदीशपुरी की यात्रा की आर इसी के साथ 
इनकी शिक्षा भी समाप्त हो गई । 

१९२२ में ये सकुटुम्ब जगन्नाथ जी गए । उस समय सिपाही- 
विद्रोह शान्त हो चुका था ओर बगाल में अंग्रेजी सरकार की 
धूम थी । बगाली लोग शिक्षण से लाभ उठा देश और 
नीति की बातां मे आगे बढ रहे थे । बंगाल की यात्रा ने 
हरिश्चन्द्र के जीवन पर भारी प्रभाव डाला । इस यात्रा से 
इन्हे बंग साहित्य के अध्ययन का ओर बंगला नाटकों के देखने 
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का अवसर प्राप्त हुआ। इनका पहला नाटक विद्यासुन्दरः जो 
सवत्‌ १९२५ से प्रकाशित हुआ एक बंगला नाटक का अनुवाद है। 
इसके अतिरिक्त विधवा विवाह आदि समाज सुधार की बातो से 
भी ये पहले पहल यहीं परिचित हुए। इम यात्रा के आरंभ मे एक 
अत्यन्त साधारण घटना हुईं जिसने जीवन में भारी परि- 
वतन उपस्थित कर दिया । चलते समय एक महाशय ने इन्हे 
चुपचाप २ अशर्फियां देकर कहा कि यदि विमाता के कारण आप 
को किसी ग्रकार का कष्ट हो ओर आप मनचाही वस्तु न ले सकें, तो 
यह अशर्फियां आपके काम आयंगी। इन्हीं दो अशर्फियों ने इनमे 
ऋण लेकर मनचाही बात पूरा करने की बान उत्पन्न की, जिससे 
इनके जीवन का अन्तिम भाग बड़ी कठिनाइ में गुजरा । अस्तु ! 
भारतेन्दुजी को देश के भिन्न भिन्न भागो मे यात्रा करने से वहां 
की रीति नीति जानने, भिन्न भिन्न लोगा के भावों तथा विचारों से 
परिचित होने ओर देश की साधारण स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने 
में भारी सहायता मिली । १९३९ में ये महाराणा सज्जनसिह के 
निमत्रण पर तथा श्रीनाथद्वारे के दश्शन की इच्छा से मेवाड़ गए । 
बहां से लोटन पर ये बीमार पड़े पर अच्छे हो गए । सवत्त्‌ १९४१ 
मे ये बलिया गए | यह इनकी अंतिम यात्रा थी । इसके पश्चात्‌ 
ये कहा न जा सके आर सबत्‌ १९४२ म इस असार ससार का 
छोड़ स्वगंवासी होगए । इन्हों ने कुल ३५० बष की आयु पाई ओर 
१७-१८ वष तक सावजनिक कामों में भाग ले दश ओर मातृभाषा 
की बह सेवा की जो इनकी स्मृति को सदा बनाए रक्खेगी । 

जगदीश-्यात्रा से लोटने पर विद्या सुन्दर के अनुवाद के साथ 
इनका सार्वजनिक जीवन आरम्भ होता है । संवत्‌ १९ न्हो 
ने चोखम्भा स्कूल (वतमान नाम हरिश्वन्द्र हाईस्कूल) की स्थापना 
की । संबत्‌ १९२७ मे 'कविता वर्दधिनी सभा? की स्थापना हुईं 
१९३० में पेनी रीडिल्‍्न क्लब?” स्वोला गया। पिछली दाना सस्थाएं 
शीघ्र ही बन्द हो गई । 
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साहित्यिक जीवन मे इन्हों ने सच से पहले १९२५ मे विद्या- 
सुन्दर नाम का नाटक रचा। इसी व इन्हों ने 'कविवचनसुधा! नाम 
का मासिक पत्र निकाला जो इनको मृत्यु के पोछे तक प्रकाशित होता 
रहा । १९३० में हरिश्वन्द्र मेगजीन? प्रकाशित किया, जो उनकी 
मृत्यु के उपरान्त बन्द हो गया। १९३१ में स्त्रियों के लिग्रे बाला- 
बोधिनी” नाम का पत्र निकाला, यह भी कुड्ठ दिनों पश्चात्‌ बन्द 
हो गया । 
हरिश्चन्द्र स्वभावत: देशप्रेमी थ ओर मानबचरित्र के घुरंघर 
ज्ञाता थे। इनकी पद्मात्मक ओर गद्यात्मक 
हरिश्चन्द्र का देशप्रम दानों प्रकार की रचनाओं में देशप्रेम का 
भाव व्याप्त हो रहा है | चाहे जेसा अवसर 
हो, चाहे जिस प्रकार की रचना की आवश्यकता हो, भारतेन्दर जी 
पने देश का नहीं भूलते, घूस फिर कर इन्ह उसके पृषे गोरब 
वरतमान हीन अवस्था, ओर भविष्य का ध्यान आ ही जाता है ओर ये 
अपने गरभीर विचारों को रोक नहीं सकते । भारतदुदशा, नीलदेवी 
अधेरनगरी आदि रचनाओं मे देश हितेपिता के भाव कूट कूट कर 
भरे हैं। भारत दु्देशा के आरभ से आप लिखते है -- 
रोअह सब मिलिके आवह भारत भाई | 
हा हा। भारत दुदशा न देसी जाइ ! 
सब के पहिल जहि इश्वर घन बल दोनो । 
सब के पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो | 
सब के पहिले जो रूप रंग रस भीनों । 
सब के पहिल विद्या फल जिन गहि लीनो ॥ 
अब सब के पीछे सोई परत लखाई । 
हा हा ! भारत दुदशा न देखी जाइ ॥ 
इसी नाटक के ६3 अक मे थे भारत भाग्य से कहलाते हैं--- 
सोअत निसि वैस गबाईं, जागो जागो रे भाई । 
निसि की कोन कहे दिन बीत्यो काल राति चलि आई | 
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देख परत नहीं हित अनहित कछु परे बेरि बस जाई । 

निज उद्धार पथ नहिं सूकत सीस घुनत पछिताई ॥। 

अब हूं चेति पकरि राखों किन जो कछु बची बड़ाई। 

फिरि पछिताए कल्लु नहिं हहे रहि जेहो मुह बाई ॥ 

इसके आगे भारत के प्राचीन गोरब का ऐसा सुन्दर चित्र 
खींचा गया है जिसे पढते ही रोमांच हो आता है ओर हृदय देशा- 
मिसान से पूर्ण हो जात। है। ओर अन्त में उसकी वततेमान अवस्था 
देख कर कवि का यह कहना सोइ भारत की आज यह भई दुर- 
दूसा हाय? उसके ज्ञाभम, उसकी निराशा, ओर उसकी उद्धिम्नता 
को सूचित करता है। इसी प्रकार नीलदेवी' के सातवें अंक में 
'सब भांति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा” आदि पक्षियों में उन्हों 
ने भारत के अतीत ओर भविष्य का अत्यन्त मार्मिक चित्र खींचा 
है । नीलदेवी के आठवें अंक की प्राथना को सुन पत्थर भी पिघल 
सकता हे-- 

कहां करुनानिधि केसव सोए | 

जागत नेक न यदपरि बहुत विधि भारतवासी रोए॥ 

इक दिन वह हो जब तुम छिन नहि भारत हित बिसराए । 

इन के पसु गज को आरत लखि आतुर प्यादे धाए।। 

इत्यादि पंक्तियों मे भारतेन्दु का आत्मा बह रहा है। सारांश 
यह है कि भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के हृदय मे सब अवसरो, सब 
अवस्थाओं, ओर सब कालो पर अपने देश की स्मृति जाग्रत 
हो उठती थी ओर वे उसी की भलाई की कामना में तत्पर हो 
जाते थे | उनके जीवन का ध्येय था स्वातन्त्रय ओर उनका प्रधान 
धर्म था देशप्रेम । वे उच्च कोटि के कवि थे । उन्हों ने हिन्दी 
मे नवजीवन का सचार किया था, उन्हों ने हिन्दी नाटक की 
आधार शिला रक्‍खी थी । यह सभी काम उनके नाम को अमर 
बनाए रखने के लिये पर्याप्त थे । किन्तु इन सब गुणों से भी कहीं 
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श्रए्तम गुण था उनका देश प्रेम, जिस ने उनको सचमुच भारत 
का इन्दु बना दिया था। 
सक्तेप मे काव्य कला को तीन भागों में बाँट 
हरिश्वन्द्र का कदित्त. सकते हैं। भाव भाषा ओर शैली । ग्रतिपा- 
... दित विपय, विचार, भावना, तथा कल्पना 
भाव से संमिलित है । ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, ओर आगे 
चल कर खड़ी बोली के अन्तगत गुद्ध हिन्दी ओर बोलचाल की 
हिन्दी भाषा मे समिलित हैं । छन्द्र तथा अलकारादि शैली के 
अन्तगत हैं । 
भाव के विपय में ऊपर बहुत कुच्च कहा जा चुका है। भारतेन्दु 
का व्यापक भाव उनका देश प्रेस था। शृद्भार की हृष्टि से भी 
उनका स्थान अत्यन्त ऊंचा है | इनकी कविता में प्रेम की सरिता 
का प्रसन्न प्रवाह है । कुछ अथो के नाम ही प्रेस के साथ है यथा 
प्रेमफुलवारी प्रेम माघुरी ओर प्रेम तरग इत्यादि। इन्हों ने इश्वरीय 
ओर लौकिक दोनों प्रकार के प्रेम का श्र & वर्णन किया है । आप 
लिखते हें-- रकम न िििमिन 
प्यारों पेय केवल प्रेम मे । 
नहीं ज्ञान मे नहीं ध्यान मे नहीं करम कुल नेम मे । 
नहिं मन्दिर में नहिं पूजा मे नहि घण्टा की घार में । 
हरीचन्द्‌ वह बांध्यों डोले एक प्रेम को डोर में ॥ 
इन अखियान को न सुख सपनेह मिल्यो, 
यो' ही सदा व्याकुल बिकल अकुलाइहे । 
प्यारे हरिचन्द जूकी बीती जानि ओघ जो पे, 
जैहे प्रान तऊ ये तो साथ न समाइहे ।। 
देख्यों एक बारहू न नेन भरि तो हि याते, 
जोन जोन लोक जेहें ताहीं पछिताइहे । 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय, 
देखि लीजो आँख ये खुली ही रहि जाइहें | 
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इनका श्ृज्भार पढने योग्य है-- 
तू केहि चितवत चकित मृगीसी। 
केहि ढढति तेरों कहा खोयो 
क्‍यों अकुलाति लखाति ठगी सी ॥ 
तन सुधि करु उधरत री आंचर 
कोन खयाल तू रहती खगी सी ॥ 
उतर न देत जकीसी बेठी 
मद पियके रेन जगी सी ।| 
चेकि चोकि चितवति चारह दिसि 
सपने पिय देखति उमगी सी ॥ . इच्यादि 


हास्यरस की कविता में भी इन्हों ने कमाल क्रिया है | चूरन 
की कविता इस दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर है-- 
चूरन सभी महाजन खाते । जिससे जमा हजम कर जाते॥ 
चूरन खाते लाला लोग | जिनको अकिल अजीरन रोग ॥ 
चूरन खाबे एडिटर जात । जिनऊे पेट पचै नहिं बात || 
चूरन साहब लोग जो खाता । सारा हिन्द हजम कर जाता ॥ 
चुरन पूलिस वाले खाते । सब कानून हजम कर जाते ॥| 
ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर ॥ इत्यादि 
इतिहास मे भी इन्हां ने काश्मोरकुम्रुम”' तथा चरितावली 
जिसमें भारत तथा यूरोपीय महापुरुपो के जोबन चरित्र हैं) नाम 
के २ उत्क्रष्ठ ग्रन्थ लिखे हैं 
भारतेन्दु बाबू ने शेली मे नवीनता का प्रदर्शन किया है | उनसे 
पहिले कवियों ने कृत्रिमता की पसकाप्ठा 
शेली कर दी थी। कवित्त, घनाक्षरी ओर सबेया 
में ही प्रायः कविता हुआ करती थी । कभी 
कभी दोहे ओर कुण्डलियों का भी विरल उपयोग हो जाता था। 
भारतेन्दु ने विविध प्रकार के राग और रागिनियो का उपयोग 
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किया । इन्हों ने अनेक पद उड् की बहरों मे लिखे । सब से बड़ी 
बात जो शैली के विपय में उन्होंने नई चलाई वह व्यापक 
विपयों के प्रतिपाइन को काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य बनाना था । 
अपने पूबवर्ती कवियों की भांति अलंकार प्रदर्शन के लिये कविता 
रचना उन्हों न पसन्द नहीं किया । इतने पर भो इनकी कविता में 
अलकारों की अनायास छटा आ ही गई है। इनके यमुना वर्णन 
मं उत्प्रेज्ञा की छुटा देखते हो बनती है-- 
परत चन्द्र प्रतिबिम्ब कहें जलमबि चमकायो | 
लाल लहर लहि नचत कबहूँ साइ मन भायो | 
मनु हरि दरसन हेत चन्द्र जल बसत सुहायो । 
के तरंग कर मुकुर लिये सोमित्र छवि छागो |। 
के रासग्मन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है । 
के जलउर हरिमूरति बसति वा प्रतिबिम्ब लग्बात है | 
वबायुत्रेग से चलायमान हुई यम्ुता की लहरों में झलते हुए 
चन्द्रमा पर भारतेन्दु को उत्प्रेत्ञाए सुनिये-- 
मनु ससि भरि अनुराग जमुनजल लोटत डोले। 
के तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले । 
के बालगुडी नभ में उडी साहत इत उत्त घावती । 
के अवगाहत डोलत को5 ब्रजरमनो आवती । 
चन्द्रमा के इस स्वाभाविक वणन को पद्माकर के एक कवित्त 
से मिलाइये जो चन्द्रमा ही की छुटा पर कहा गया है-- 
तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे । 
वृन्दावन वीथिन बिहार बंसीबट पे | 
कहे पद्माकर अखण्ड रास मण्डल पे । 
मंडित उमण्डी महाकालिन्दी के तट पे | 
छिति पर छान पर छाजन छुतान पर | 
ललित लतान पर लाडिली के लट पे | 
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आई भले छाई यह सरद जुन्हाई जिहि | 
पाई छबि आजु ही कन्हाई के मुकुट पे | 
अनुप्रास के अतिरिक्त इस पद्म मे ओर कोई भी विशेषता 
दृष्टिगत नहीं होती | दूसरी ओर भारतेन्दु के वरणणन में यथाथ 
कविता की छटा खिल रही है । 

भारतेन्दु की कविता विशेषतः ब्रजभाषा मे ओर गद्य खड़ी 
बोली मे हुआ करता था। किंतु इन्हों ने 
भाषा अनेक भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया 
है, जैसे पजाबी, अवधी, बंगला ओर उद 
इत्यादि । लल्लूजीलाल ने जिस भाषा को नया रूप दिया, लक्ष्मण- 
सिह ने जिसे सुधारा, उसको परिसार्णित करने ओर सुन्दर सांचे 
में ढालने का श्रेय भारतेन्द जी को है । उनके समय मे इस बात 
का झगड़ा चल रहा था कि हिन्दी उद मिश्रित हो या नहों । राजा 
शिवग्रसादजी उद्द मिश्रित भाषा के पक्षपाती थे । इसके विरुद्ध 
भारतेन्दु ने शुद्ध हिन्दी का पत्ञ लिया आर उसको नये सांचे में 
ढाल कर एक नवीन शेली को स्थापना की। उनकी भाषा से माधुय 
गुण का ग्राचुय है और वह प्रोढवा तथा ग्रांजलता गुण से सपन्न 
है। उनन्‍हों ने स्वयं भी लिखा है कि हिरिश्चन्द्र मेगजीनः के 

उदय के साथ सवत्‌ १९३० मे हिन्दी नये सांचे मे ढली |! 
उन्हो ने देखा कि बहुत से शब्द॒जिन्‍्हें बोल चाल से उठे कई 
सो वर्ष हो गए थे कवित्त ओर सबैयों मे बराबर खपाए जाते है, 
जिससे जन साधारण का ध्यान उसकी ओर से फिरता जाता है। 
चक्कवे, अमेजे, ठायो, करसायल, इंठ, दीह, ऊनो, लोइ आदि के 
कारण बहुत से लोग हिन्दी कविता से किनारा करने लगे है । 
दूसरा दोप जो बढ़ते बढते बहुत बुरी सीमां को पहुँच गया था 
वह शब्दों का तोड़ मरोह ओर गढ़ हुए मनमान शब्शे का प्रयोग 
था। जेस कप्रियों का स्वभाव रूख तोड़ना” गोस्वामी तुलसीदांस 
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जी ने लिखा है बेस ही इन कवियों का स्वभाव शब्द तोड़ना हो 
चला था 7 बाबू हरिश्रन्द्र ने इन बातों का संशोधन करते हुए ब्रज- 
भाषा की फुटकर कविताओं के लिये मनोरम मार्ग दिखाया । उनकी 
भाषा बोल चाल की भाषा से मिलती हुईं भी अत्यन्त परिष्कृत 
तथा परिसार्जित है। जेसे--- 
आजु ली जो न मिले तो कहो, 
हम तो तुम्हर सब भांति कहाने । 
मेरे उगाहनों है कल्लु नाहिं, 
सबे फल आपने भाग को पावे | 
जो हरिचन्दर भई सो भड़े, ॥ 
अब प्रान चले चाहें तासों सुनाव । 
प्यारे जू है जग की यह रीति, 
जिंदा के समय सब कग्ठ लगाने || 


यही कारण है कि इनकी कविता का इतनी शीघ्रता के साथ 

प्रचार हुआ। इनके सबयों ने भ्त्रियों तक के मन में घर कर लिया । 

इन्हाने मनुष्य के मनोवगों को बड़ी सीघी सादी भाषा से परिं- 

पूणता के साथ दिखाया रे | ज्ुग्श पढे ति पर चलन वाला को 

प्राचीन प्रथा को इन्होंन खूब काटा छांटा | इनके सीघेसादे शब्दा 

में भाव की सरिता बह रही है । 

बाह्य तथा आन्तरिक प्रकृति का यथाथ चित्रण करते हुए 

जीवन की विशुद्ध व्याख्या करना ही 

हरिश्चन्द्र के विश्वचित्रण कविता का प्रधान ध्येय है। अन्तरात्मा के 

की अपू्ता.. सर्वाज्ञीण विकास के लिये आवश्यक हैं 

कि वह बाह्य प्रकृति तथा अन्तजगत के 

सूक्ष्म स्पंदन में परमात्मा की लीला को देखे । इस द्शन के स्थाय। 
बन चुकने पर बच्द पाशविक वृत्तियां से मुक्त हो जाता है ओर-- 
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यदाभूतप्रथग्‌भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सपद्मते तदा ॥ गीता 

के अनुसार आत्मा ओर जगत्‌ की एकता का अनुभव करता हुआ 
स्वय ब्रद्मरूप बन जाता है । वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास के विश्व- 
वर्णान में यही बात दीखतो है। ये लोग चेतन ओर अचेतन जगत्‌ 
को एक ही परमात्मा की दो विभूति मानते है और दोनों विभूतियों 
का समानरूप से व्याख्यान करते है। उनकी हा्टे मे ताक्तिक जगत्‌ 
के सम्थक्‌ निरीक्षण के लिये भोतिक जगत्‌ का निरीक्षण आवश्यक 
है, ओर इसीलिये वे दोनों के परीक्षण मे अपनी कविताशक्ति का 
चमत्कार रिखाते है। वाल्मीकि का वर्षावएन पढिये, रोम रोम में 
अलोकिक आल्हाद की बास बस जाती है। आप कहते है-- 
कचित्‌ ग्रकाशं कचिद्प्रकाश नभः प्रकीर्णाम्बुधर विभाति । 

कचित्‌ कचित्‌ पर्वत सनिरुद्ध रूप यथा शान्त महाणवस्य ॥ 
व्यामिश्रित सज्ञकदम्जपुष्पेनेव जल॑ पबंतधातुताम्रम । 
मयूरकेकामिरनुप्रयातं॑ शैलापगा: शीघ्रतरं वहन्ति | 

इत्यादि ॥ 
उपयेक्त वन में पाठकों को श्रकृति के सूक््मतम स्पन्दन का 
अलोकिक दर्शन होता है ओर वह प्रकृति के साथ स्थापित हुए 
रागात्मक सबन्ध के द्वारा परमात्मा की व्यापक विभूवि का अलु- 
भव करने लगता है। यही बात कालिदास के हिमालयवर्ण न, 
वनवर्णान, ( मेघदूतान्तर्गत ) मेघमार्गरणन, ओर भवभूति के 
वन वर्णन के संबन्ध में कही जा सकती दे । तुलसी की रामायण 
में ऐसे वर्णन अनेक स्थानों पर मिलते हैं । 
परन्तु धीरे धीरे कवि लोग कविता के इस प्रमुख उद्द भय का 

भूलने लगे और उनका चित्त कृत्रिम हावभावों के वण न मे 
अधिक लगने लगा । ग्राकृतिक स्पन्दन स्वतन्त्र है इस लिये उसभे 
मन की वृत्तियो का विकास होता है। दूसरी ओर हावभावों में 
बंधन है इस लिये इन मे कविता के यथार्थ विकास के लिये न्यून 
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अवकाश है । प्राकृतिक स्पन्दन की व्याख्या के छोड़ने के साथ ही 
भारतीय साहित्य का पतन आरम्भ होता है ओर वह शनेः शने: 
श्वद्धार तथा अलंकार प्रदंशन तक परिसीमित रह जाता है। 
ठतुलसो, कबीर तथा सूर ने हिन्दी के साहित्य को मानव समाज के 
उच्चतम ध्येय को व्याख्या मे लगाते हुए उसको उन्नति की परा- 
काछ्ठा पर पहुँचाया था परन्तु केशव तथा बिहारी आदि ऐन्द्रियः 
कविया न उसको उन्नति क शिखर से घसीट कर बधनो के कारा- 
गार में ढकेल दिया | 

१९वीं सदी के आरम्भ तक कविता इसी कारावास मे पड़ी 
रही ओर विपय वासना अथवा वाह्याडबरा की अनेक यातनाओं 
का सहती रही । भारतेन्दु बाबू ने यद्यपि समयानुकूल भ्रसगों पर 
ध्यान देते हुए नये नये भावों का प्रादुर्भाव किया परन्तु थे भी 
हिन्दी कविता में विश्वरूपता का प्रतिफलन न कर सके | वे मनुष्य 
के अन्तजंगत्‌ की व्याख्या में सिद्ध हस्त हैं परन्तु प्रकृति के स्पन्दन 
को देखने की उन मे शक्ति नहीं है | उनके जीवन वृत्तान्त को पढ़ने 
से स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रकृति के उपासक नहीं थ । उन्हें नदी, 
जड्न्‍गल, पर्वत आदि के देग्बने का शोक नहीं था। उन्हों ने कभी भी 
(५०/त४७० के इस गीत मे 

4) क्काफ'ए कएाए का ५७ "ीघआव॥)॥४8 /0/ 

#ते2'0५४ |]8 ५७ ५४५७॥॥ ॥॥] [[५७ 00 

कभी हां नहीं भिलाई थी। वे अपने जेस दस आदमियों के 
साथ उठ बैठ कर अपने भावों को जगाया करते थ। इसी से 
मनुष्य के गुण स्वभाव को यथाथत: अकित करने में वे अद्वितीय 
रहे हैं । क्‍ 

उनकी रचनाओं में विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों का प्राय: अभाव 
पाया जाता है । वस्तु वर्णन मे उन्हों ने मनुष्य की कृति ही की 
ओर अधिक रुचि दिखाई है। सत्य हरिश्चन्द्र के गंगा वर्णन 
को देखिये-- 
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नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी साहति 

बिच बिच छहरत बद मध्य मुक्कता मनु पोहति || 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि आबत । 
जिमि नरगन मन बिविध मनोरथ करत मिटावत | 
कासी कह प्रिय जानि ललकि भेश्यों उठि धाई | 
सपने हूं नहि तजी, रही अकम लपटाई ॥ 


गगा जैसी पवित्र सरिता के वर्णन से भी हरिश्चन्द्र अपनी 
सांसारिकता को नहीं भूलते | उनका मन अक्ृति की ओर से 
भागता सा दृष्टिगत होता है । चन्द्रावल्ली नाटिका? मे आने वाला 
यमुना तट वर्णन भी इसी बात को द्योतित करता है। सक्तेप में 
हम कह सकते है कि मानवस्वभाव के वर्णान में भारतेन्दु अद्वितीय 
हैं| अन्तजंगत के ऐन्द्रिय स्पन्दन के वे श्रेष्ठ निरीक्षक है। मानव- 
स्वभाव के वे चतुर चितेरे हैं। परन्तु प्रकृति की ओर से उनका 
मन उचटता है। प्राकृतिक स्पन्दून की ओर उनकी आंख नहीं 
जाती । विश्व की विभूति के मूक भाग मे उन्‍हें कोई गीत नहीं 
सुन पड़ता। प्रशान्त नदी नालों का कल्लरव उनके लिये नीरस हे । 
मानव जीवन की यथाथ व्याख्या करने के कारण वे हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं परन्तु वाल्मीकि, कालिदास, ओर 
तुलसीदास आदि विश्व कवियों में उनकी गणना नहीं हो सकती | 
कहने को तो हिन्दी में कवि देवकृत देवप्रपंचमाया नाटक 
नेवाज कवि कृत शकुन्तला नाटक, हृदय- 

हरिश्चन्द्ध के नाटक रामक॒त हनुमन्नाटक, तथा त्रजवासी दास 
कत प्रबोधचन्द्रोादय आदि अनेक नाटक कई 

सो वर्ष से वतमान थे, पर वास्तव में नाव्य कला की दृष्टि से उन्हें 
नाटक नहीं कहा जा सकता | हां प्रभावती, आननन्‍्द्रघुनन्दन 
आदि कुछ नाटक अवश्य ऐसे हैं जो किसी प्रकार नाटक कहे 
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जा सकते हैं| भारतेन्दु का कहना है कि हिन्दी का प्रथम नाटक उनके 
पिता बाबू गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास कृत नहुषनाटक है । 
इसके पश्चात्‌ राजा लक्ष्मणसिह ने शकुन्तला नाटक का अनुवाद 
किया । यह भी एक अनुवाद मात्र है। हिन्दी में मौलिक नाटकों 
का आरभ हरिश्चन्द्र की क्ृतियों के साथ होता है। इनके रचे 
१४७ नाटक है जिनमे ५ अनुवादित, ७ मौलिक, ओर २ अपूर्ण 
हैं । अनुवादित नाटका म विद्यासुन्दर, पाखण्ड विडम्बन, घनजय- 
विजय, कपरमजरी, ओर मसुद्राराक्षस हैं। पहला बगला। से अनुवा- 
दित है ओर शेप चारो सस्कत या प्राकृत से | इन अनुवादों मे 
मोलिकता का आनन्द आता है । 

मौलिक नाटकों में सब से पहला बेदिको हिसा हिंसा न भवति' 
है । इस भ्रहसन में मांस तथा मदिरा सेवन करने वालों की मजाक 
उड़ाई गई है| इस में उस समय के समाज सुधारकों, धर्म प्रचारकों, 
विधवा विवाह के पक्तपातियो, ऑर पडिता की दिल्लगी उड़ाई 
गई है । 

भाग्तेन्दु जी का सब से प्रसिद्ध मॉलिक नाटक 'सत्य हरि- 
ए्चन्द्र' है । कुछ लोगो के मत में यह क्षेमीश्वर के चण्डकोशिक! 
नाटक का छायानुवाद है । पर दोनो नाटकों में पर्याप्त अन्तर है । 
इस में हरिश्चन्द्र की सत्यात्मता का उत्कृष्ट अभिनय है। 'नास्य- 
शास्त्र में नाटक लिखने या अभिनय करने के लिये, जिन नियमों 
का निर्धारण किया गया है उनसे भारतेन्दु जी पूर्णतया परिचित 
नहीं जान पड़ते | वे नतों भारतीय नास्य शाम्त्र से पृणातया 
परिचित थे ओर न यूरोपीय नात्य शास्त्र का उनको व्यावहारिक 
या शास्त्रीय ज्ञान था। सत्य हरिश्चन्द्र मे न तो हमे अथ प्रकृ- 
तियों का पता चलता है, न अवस्थाओं का, ओर न सधियों का। 
फिर भी इस में दो विरोधी भावों का सवषण स्पष्ट दीख पड़ता 
है | राजा हरिश्चन्द्र सत्य पर अटल हैं और शिश्वामित्र उतको 


आधुनिक युग । | ४५३ 


उस से पतित करना चाहते हैं। इस सघपण के अमिनय में आवश्य- 
कता से अधिक करुणा रस का प्रदर्शन किया गया है ॥ 

अमिनय की दृष्टि स इस नाटक में कई दोष हैं। अभिनयाथ 
रचे गए नाटकों मे यह नियम सा होता है कि क्रमश: ज्यों ज्यों 
अमिनय होता चलता है त्यो त्यो अक छोटे होते जाते हैं। परन्तु 
इस नियम का इस नाटक में उल्लंवन किया गया है |! 

भारतेन्दु जी की चन्द्रावली नाटिका अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस 
की भाषा बड़ी मधुर और परिमार्जित है ओर इस में पीयूष वाही 
प्रेम का मजुल चित्र खीचा गया है । इस प्रेम में भक्तिभाव और 
घार्मिक जीवन की प्रतिच्छाया है । चन्द्रावली श्री कष्ण के प्रेम में 
मग्न है। विरह के कारण उस की हत्तन्त्री तमतमा उठी है। प्रेम 
ओर ओत्सुक्य का इस नाटक में अच्छा सामजस्य है! 

“विषस्यविपमापथ्म! से गायकवाड़नरेश के कुत्सित आचार 
पर कटाक्ष किये गए है | इस नाटक के आदि में यह दोहा है--- 

परतियरत रावन वध्यों, परघनरत तिमि कस । 

राम कृष्ण जय सूर ससि, करत मोह अधध्वस || 

इस में कवि ने भाण्डाचाय के मुह से सब कुत्ठ कहलाया है । 
इस नाटक मे भारतेन्दु जी स्वत्व संगिर गए है। पशस्ति के 
यह शब्द 

अगरेजन को राज इस इत चिर करि थापे? 

प्रत्येक पाठक को अख्रते हैं। उन के स्वभाव से, उनकी रूचि 
मे, उनके देशाभिमान में, उनको देश हितेपिता में भारी परिवर्तन 
देख पड़ता है । 

भारतदुदशा ओर नीलदेबी में भारतेन्द जी बहत सफल 
हुए है । दोनों नाटकों में भारत की दशा का मार्मिक चित्र खींचा 
गया है। भारत ददशा के अन्त में कुछ कुछ निराशा का भाव 
प्रबल हो जाता है। नील देवी की रचना भारतीय म्त्रियों के सुधार 
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के लिये की गई है। देशहितैपिता के भाव इस में भी कूट कूट कर 
भरे गए है । 
अंधेरनगरी एक प्रसिद्ध प्रहसन है ओर ६ अकों मे समाप्त 
किया गया है । देश की वतमान स्थिति के चित्र इस में भी स्थान 
स्थान पर आते हैं | इस प्रहसन का दूसरा अक अत्यन्त रोचक 
तथा शिक्षाग्रद है। 
भारतेन्दु के अपूण नाटकों में प्रमजोगिनी की बड़ी प्रशसा 
की जाती है। इस के प्रथम अंक के केवल चार गर्भाक़ू लिखे गये 
थे। नहों कहा जा सकता कि यह नाटक कितने अको से समाप्त 
होता और इस का वस्तुविन्यास किस प्रकार का होगा । 
उपर्युक्त नाटकों के परीक्षण से परिणाम निकलता है कि 
भारतेन्दु ने अपने नाटकों में न तो भारतीय पद्धति का अनुसरण 
किया है ओर न यूरोपीय पद्धति का । दोनों की रूचती बाते ले ली 
गई है और पारसी नाटककंपनियों तथा बंगलानाटकों के अनु- 
करण पर उन का उपयोग किया गया है। नाट्यकला की दृष्टि स 
इन नाटकों में अनेक दोप हैं पर साथ ही याद रखना चाहिये कि 
हिन्दी मे नाटक का विकास ही भारतेन्दु के साथ आरंभ हुआ है । 
एसी अवस्था में इन के नाटकों को सूक्ष्म विवचना की कसोंटो पर 
कसना इनके साथ अन्याय करना है। भाग्तन्दु जी न हिन्दी में 
अनक नाटक लिख कर हिन्दी साहित्य के एक प्रधान अंग की 
पूर्ति की और लोगों को दृश्य काव्य लिखने का मार्ग दिखाया । 
इस के लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 
भारतेन्दु जी स्वभावत: अत्यधिक उदार तथा दानी थे। सत्क- 
वियों की पूजा के लिये वे अपनी संपत्ति 
भारतेन्दु का चरित्र का पानी की तरह बहा देते थे। परन्तु 
साथ ही वे चरित्र हीन ओर अपज्ययी भी 
थे । धन की और अत्यधिक उपेक्षा रखने के कारण उन्हें जीवन 
की सध्या में अनेक कष्ट उठाने पड़े थे । 
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१९२७ में वे आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुन गये। उस समय रतन 
मेण्ट की उन पर विशेष दया थी | परन्तु पीछे से इन के देशप्रम 
संबन्धी विचारों से गवर्नमेण्ट चिड़ गई ओर इन्हें १९३१ मे 
आानरेरी मजिस्ट्रेटी से त्यागपत्र देना पड़ा । 


बिक 


२७ सितम्बर' १८८० के 'सार सुधानिधिः पत्र में भारतेन्दु, ञी 

के परम सुद्दद्‌ रासशंकर व्यास ने अहैं 

भारतेन्दु की उपाधि प्रस्ताव किया कि बाब हरिश्चन्द्र जी की 

सेवाओं के उपलक्त में उन्हें भारतेन्दु का 

उपाधि दी जाय | हिन्दी जगत ने इस प्रस्ताव का जोर रथ 

समथन किया। इसी समय से सब लोग इस के नाम के साथ 

भारतेन्द” शब्द का प्रयोग करने लगे। आगे चत कर यह उपाधि 

इतनी अधिक सबवमान्य हुई कि गवनसेग्ट से भी इसे स्वीकार 

कर लिया । 

इस उपाधि के मिलन के ४ व पश्नान सारतन्भ जी ४७ पाप 

को अवस्था में इस विनाशी ससार का शाह करे 5 जसवबरी सने 
१८८० का गालाकबासा है। गए । 

भारतनदु जा न ३४ बंप और ४ सास को आयु पाह आर 

४६ बष को आयु में उनके सावजनिक 

उपसंहार जाबन का आरंभ हझा। इस हिसाब रा 

तने लगभग श्टवप तक अपने देश के 

सेबा करते रहे | इस अल्प काल ही में उ्हों से ओ कुछ कर 

दिखाया वह उनका स्सति को सिरस्थायी बनाये रखते के लिसे 

पर्याप्त है। उत्तर भारत पाश्वात्य सम्यता आर पाश्यान्प शिक्षा हे 

प्रवाह में बह चला था, उसमें यह इतसा निमग्र हो लत्ना था कि 

उसे अपने वास्तत्रिक रूप का ज्ञान ही से रह गया था। इस प्रवाह 

में उस का पुराना साहित्य पीछे छूट गया था और एक प्रकार से 

देश की साधारण स्थिति से उस का संपर्क कम होता जाता था 
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ओर उस की भाषा नए नए भावों और विचारों को प्रकट करने 
में असमथ हो रही थी । ऐसी स्थिति में साहित्य के प्रवाह को 
देशकाल के अम्तुकूल बहा कर तथा भाषा को नया रूप देकर 
अपने देश की, अपने साहित्य की, ओर अपनी भाषा की हरिश्चन्द्र 
ने रज्ञा कर ली । यद्यपि भारतेन्दु जी की साहित्यिक सेवा 
अमृल्य थी पर उनका सहत्त्व उस के कारण इतना नहीं है जितना 
हिन्दा भाषा को सजावना शक्ति देकर उसे देश काल के अनुकू 
सामभ्य युक्त बनान ओर देश हितेपिता के भावा का अपने दशवा- 
सियों के हृदयों में उत्पन्न करने में है। लत्लूजी लाल ने जिस 
भाषा को नया रूप दिया, लक्ष्सशगुसिह न जिस सुधारा, उस का 
परिमार्शित ओर सुन्दर सांचे में ढालते का श्रेय भारतेन्दु जी को 
प्राप्त है । उन के समय से भी इस बात का झगड़ा चल रहा था 
कि हिन्दी उठ मिश्रित हो या नहीं। राजा शिवप्रसादजी उदू 
मिश्रित भाषा के पक्तपाती ओर उबू शत्ती के प्रप्रपापक थ। सार- 
तेन्दु जी ने इस के विरुद्ध शुद्ध हिन्दी का पत्त लिया ओर उसका 
नये सांचे में ढाल कर एक नवीन शेली की स्थापना को । उनको 
भाषा में माधुय गुण की ग्रचुरता है और बह प्रोढता तथा परिमा 
जिंतता से सपन्न है | उन्‍्हो न स्वयं लिखा हैं कि हरिश्चन्द्र मगजीन 
के उदय के साथ सवत्‌ १९३० में हिन्दी नए सांच में ढली । 
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* श्रीयुत श्याम सुन्द्रदास द्वारा संपादित' सारतेन्दु नादकावली को 
प्रध्तावना पृष्ठ पर | 


अध्याय १६ 
आधुनिक घुग-नाटककार तथा अन्य लेखक | 


तन आध्िआय/ वी छीन िटिशकनन +त-न-+- 


हिन्दी तथा बिहारी नाटक- 

हिन्दी मे नाटक का जन्म अभी हुआ है । कुछ नाटक प्राचीन 
काल के भी हैं| देव ने (१०००) देवमायापपच नाम का नाटक 
लिखा था। नेवार ने (१७००) शकुन्तला ओर ब्रजवासीदास ने 
(१७७०) प्रबोध चन्द्रोदय तथा अन्य कबियों ने कुछ ओर भी 
नाटक रचे थे। परन्तु इन सब में न्‍्यूनताए थी। हिन्दी में पहला 
यथाथ नाटक नहुप नाटक है जिसे गोपालचन्द्र ( उपनाम गिरिवर- 
दास ) ने १८०७ में लिखा था | इस में नहप के द्वारा इन्द्र के 
राजगही से उतारे जाने और फिर प्रतिप्नित होने का सुन्दर चित्र 
खीचा गया है । दूसरा नंबर है राजा लक्ष्मगासिह् (१८९६ १८६४ 
के शकुन्तला नाटक का, जा सचमुच एक सुन्दर नाटक है। बा० हरि- 
खनन्‍द्र न भी अनक नाटक लिस जिनमें पहल का नाम विद्या सुन्दर 
है | हसिश्चिन्द्र न सब मिला कर १८ नाटक लिखे हैं । श्रीनिवास, 
ताताराम, गोपालराम, काशीनाथ खत्री, पुरोहित गोपीनाथ, लाला 
सीताराम तथा अन्य महाशयों न हिन्दी में अच्छे नाटक लिखे 
हैं। सत्र से पहला हिन्दी का नाटक १८2६2 मे खल्ता गया था। 

बिहार में नाटक का जन्म बहुत प्राचीन बताया जाता हैं। 
विद्यापति ठाकुर ने जो ४०त्री सदी के मध्य से उत्पन्न हुए थे. दा 
नाटक लिखे थे । लालमभा (१७८०) ने गौरीपशाय सामका नाटक 
लिखा था। १९वीं सदी के प्रारसिक दिनों मे भानुनाथ ने 'प्रभा- 
बती हरण! तथा छुछ दिन पश्मात हपसाथ का ने 'उपाहरशा' सास 
का नाटक लिखा । हिन्दी तथा बिहारी साहका में बड़ा भ्द यह 
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है कि बिहारी के नाटकों में पात्रों की भाषा या तो संस्क्षत है अथवा 
प्राकृत । मैथिल भाषा में केषल गीत याये जाते हैं। 


काव्य संग्रह 


हिन्दी साहित्य की ओर जन साधारण की 
रुचि बढ़ने के साथ उस में अनेक काव्य 
सग्रह भी रचे जाने लगे | 


लल्लूजी लाल और बाबू हरिश्वन्द्र के रचे काव्यसंग्रहो के 
अतिरिक्त ओर भी अनेक संग्रह बनाए गये जिनका सच्तषिप्त वर्णन 


नीचे दिया जाता है-- 
राग सागरोदभव 
राग कल्पद्रुम 


रस चन्द्रोदय 


दिगू विजय भूषण 


शिवसिह सरोज 


गोकुलनाथ 


महाभारत का 
हिन्दी अनुवाद 


में २०० से अधिक कवियों की सूक्तियों का 
संग्रह है। इस महान ग्रथ को कृष्णानन्द 
व्यासदेव ने १८४३ सें रचा था । 

इस में २४२ कवियों को सूक्तियों का सग्रह 
है। इस ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी ने १८६३ मे 
बनाया था । 

को गोण्डा जिला के बलिरामपुर नामक 
स्‍थान के निवासी गोकुलप्रसाद कायस्थ ने 
१८६५९ से रचा था । इस में १९२ कवियों 
की सूक्तियों का सग्रह है । 

इस ग्रंथ को शिवमिह सेड्गर ने ग्राचीन 
सग्रहों के आधार पर रचा है । इस बहु- 
मूल्य ग्रथ को द्वितीयाबृत्ति १८८३ में 
प्रकाशित हुई थी । 

इन्हीं दिनो महाभारत का हिन्दी में अनु- 
वाद छपा | बनारस के राजा उद्त नारायण 
के कहने पर बनारस के गोकुलनाथ ने 
(१८२०) इसे प्रारंभ किया था। गोकुलनाथ 
ने ओर भी अनेक अंथ रे थे जिन में 
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गोविन्द्सुखद बिहार तथा चेत चन्द्रिका जिस में उनके आश्रयदाता 
बनारस के राजा चेतसिंह के वश का इतिहास हैं, प्रसिद्ध हैं। 
परन्तु इनका सव से अधिक महत्त्वशाली प्रयत्न महाभारत का 
हिन्दी में अनुवाद करना है। इस काम में इन के पुत्र गोपीनाथ 
तथा शिष्य मणिदेव ने इन की प्रशंसनीय सहायता की थी । 
दरबारों का आभश्रय- 

आधुनिक सभ्यता का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर एक दम 
नहीं व्यापा । बहुत से स्थानों पर अब भी प्राचीन दशा चलती 
रही । छापेखानों के लाभ सब स्थानों पर एक दम केसे पहुँच 
सकते थे ? फल्नत: बहुत से स्थानों मे कवि लोगों को अब भी 
आश्रय के लिये राजाओं का मुंह ताकना पड़ता था । बुन्देलखरड- 
वर्ती पन्ना, चरखारी, नागपुर, बनारस, अयोध्या तथा अन्य अनेक 
रियासतों के दरबारों मे कवि लोगो का अब भी अच्छा स्वागत 
होता रहा । इन रियासतो के राजाओं में से वहुत से स्वय भी 
कवि थे | जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने (१८१०) राजस्थानी 
भाषा में अनेक ग्रन्थ रचे थे| चन्द्रशेखर वाजपेई (१७६८-१८७९) 
ने जो दरभंगा, पटियाला तथा जोधपुर के द्रबारो मे रहा था शृद्भार 
तथा वीररस को अच्छी कविता की थी। उसका रचा हम्मीर हठ, 
प्रसिद्ध है। पन्ना के मद्ाराजा हिन्दू पति ने मोहनदत्त, रूपसाहि 
तथा करण को अपने दरबार में आश्रय दे रक्खा था । इनमे से 
करण (१८००) ने कविता के नियमों तथा अलंकारों पर अच्छी 
कविता की है। मोहनभट्ट अन्य दरबारों में भी रहे थे। इनके पुत्र 
पद्माकर भट्ट प्रसिद्ध कवि हुए ओर अनेक द्रबारों में रहें। चर- 
खारी के राजा खुमानसिह्‌, विक्रमसिंह तथा रतनसिह कवियों 
को आश्रय देने के लिये प्रसिद्ध थे । विक्रमसिंह ($७८२-१ ८२८) 
स्वयं भी चोखी कविता करते थे । इन्होने बिहारीलाल की सतसइ 
को आदर्श रख दूसरी सतसई रची थी। इनके दरबारी कवियों में 
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बैताल, मान तथा बालदेव (१८२०) प्रसिद्ध हैं। बिहारीलाल, 
अवधेस, रावराणा, गोपाल तथा रामदीन त्रिपाठी (१८४०) राजा 
रतनसिह के दरबार में रहते थे। सूयमल्ल (१८४०) बदी के दरबार 
में रहते थे। इन्होन वशभास्कर” नाम के महान ग्रन्थ में बदी राज्य 
को वंशपरंपरा का (उदाहरणों द्वारा) इतिहास लिखा था। बुन्देल- 
खण्ड की रीवां रियासत के दरबार से कवियों की प्रतिष्ठा की 
जाती थी | इस विपय मे वहां के महाराजा जयसिह (१७६४-१८३४ ) 
ओर उनके पुत्र विश्वनाथसिह प्रसिद्ध हैं । यह दोनो स्वय भी 
कविता करते थे। विश्वनाथसिंह संस्कत तथा हिन्दी दोनों मे 
अच्छा लिखते थे। कबीर के बीजक तथा तुलसीदास की विनय- 
पत्रिका पर रची इनकी टीका स्तुत्य है । 'रामचन्द्र की सवारी” 
नामका इनका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी है । विश्वनाथसिह के पुत्र 
राजा रघुराजसिंह ने (१८२३-१८७६) जो १८०८ में राजगद्दी पर 
बैठे थे, अपनी कुलक्रमागत ओदायबृत्ति तथा कवितागप्रवृत्ति को 
बनाए रक्‍खा । इनका रचा 'भागवतपुराण” ओर 'सुन्दरशतक” का 
हिन्दी अनुवाद अच्छा है । अयोध्या के महाराजा मानसिह 
(१८५०) भी कवियों के आश्रयदाता थे ओर स्वयं कविता करते थे। 
कवित्वकला-- 
प्राचीनकाल से दरबारो में रहनेवाल कविया का ध्यान कवित्व- 
कला की ओर रहता चला आया है। गुरुदीन पांडे ने (१८०३) 
केशवदास की कविप्रिया के समान कवित्वकला पर एक सुन्दर 
ग्रन्थ रचा । वेणी प्रवीण वाजपेई (१८१७) जो लखनऊ के ब्राह्मण 
थे, ओर जिनकी कविता मे जहां तहां यथार्थ कवित्व की चमक 
है, कवित्वकला के धुरंधर विद्वान थे। इन्होंने अलकारादि बिपयों 
पर अनेक ग्रन्थ रचे है। 
इस युग के कवियों में मोहनलाल भट्ठ के 
पद्माकर भट्ट १७५३ पुत्र श्री पद्माकर भट्ट अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 
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शिज्वर वीर तथा भक्ति इनका जन्म सं० १७०३ इंसवी में वांदा मे 
रस कआचाय थे हुआ था। ये १८३३ इं० तक जीवित रहे | 
विद्वान पिता के यह विद्वान पत्र थे । 
आपने लिखा भी है-- 
सस्कृत प्राकत पढो जु गुनग्रामा हो! 
पद्माकर को कविता का उनके जीवन से घनिए्ठ सम्बन्ध है। 
ये अनेक दरबवारा मे घूम आर सवंत्र संगमानित हुए । आपने 
लिखा है-- 
हय रथ पालकी गयन्द गृह ग्राम चारु, 
आखर लगाय लेत लाखन की सामा हो || 
इनको कविता से अच्छी कमाई थी । फलतः इनका जीवन 
आनन्द में बीता था। पद्माकर श्द्भारिक प्रकृति के पुरुष थे । 
इन्हों ने किसी अन्य स्त्री को प्रेमिका बना कर घर में रख लिया 
था । इस जीवन का उनकी श्र्भाररसात्मक कविता से सम्बन्ध होना 
प्रत्यक्ष है ।? पद्माकर कुछ दिनो तक हिम्मतबहादुर के यहां रहे 
थे। हिम्मत बहादुर गुसाईं अनूपगिरि का दूसरा नाम था। हिम्मत 
बहादुर सचमुच बहादुर योद्धा थे। इनको एक लड़ाई में पद्माकर 
भी उपस्थित थे । इन दिनों आपने वोररस की उत्क्ष्ट कविता रची | 
कहा जाता है कि जीवन के अन्तिम दिनों में आप कुष्ठसोंग से 
पीडित हो गए थे। उस समय अतोत जीवन पर पश्चात्ताप करते 
हुए आपने भक्तिरस का एक छोटा सा परन्तु उत्कष्ट ग्रन्थ अबोध- 
पचासा” बनाया । इंश्वर को कपा से आपका रोग अच्छा हो गया 
ओर आप कानपुर रह परमात्मा का भजन करने लगे । वहां 
आपने गंगालहरी” नाम का उत्कष्ट ग्रन्थ रचा। 
पद्माकर ने शद्भार, बीर ओर भक्तिरस की कविता की है । 
इनका सब से अधिक ग्रसिद्ध ग्रन्थ 'जगद्विनोद! है जो जयपुर के 
महाराजा जगतसिंह की आज्ञा से बनाया गया था । यह श्रद्धा 


शणर | हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 


रस का अत्यन्त उत्कष्ट ग्रन्थ है । इसमें रसभेद का मनोरम व्या- 
ख्यान है। पद्माकर ने 'हिम्मतबहादुरविरुदावली? नामक वीर 
रस का उत्कष्ट ग्रन्थ लिखा है। इस अन्थ की ब्रजभापा में प्राकत 
का मिश्रण है। इनका रचा अबोधपचासा” भक्तिरस के ग्रन्थों में 
आदश गिना जाता है । पद्माकर श्रीराम के भक्त थे। आप लिखते हें 

भाषत क्यो न भयो पद्माकर रमहि राम रसायन बानी । 

पद्माकर की भापा आजमस्बिनी हे ओर अनुप्रास के लिये 
प्रसिद्ध है । आप 'गगालहरी” में लिखते 

एरे दगादार मेरे पातक अपार, ताहिं 

गड्गजा की कछार में पछारि छार करिहों। 

इतके रच हुए इश्वर पचोसी, हितापदेशभापा आर आलीजा 
प्रकाश नामक ग्रन्थों का पता मिला है । आलीजांप्रकाश इन्होने 
ग्वालियर के सींघिया महाराज के यहां रह कर उन्हीं के नाम पर 
बनाया था । अलकार विपय पर इनका रचा पद्माभरण' नामक 
ग्रन्थ सिद्ध है । यह ग्रन्थ दोहा ओर चापाइयो में लिग्बा गया है । 
कुछ विद्वानों के अनुसार रामरसायन? नाम का ग्रन्थ भी पद्माकर 
ही ने रचा था । एक प्रकार स यह अन्ध 'वाल्मीकोय रामायण' का 
हिन्दी अनुवाद है । 

पद्माकर उत्कष्ट कबि थे ओर कभी कभी प्रतिभान के आवेश में 
आा अच्छी बातें लिख जाते थे। आपकी रची श्द्भर, भक्ति, तथा 
वीररस की कविता अति उत्तम है | आपके वन कहों कहीं बड़े 
सच्चे ओर अनूठ है | ग्रापकी भाषा अत्यन्त ललित उत्तम, तथा, 
प्रभावपूर्ण होती थी । अलकारों में आपने अनुप्रास ओर यमक 
का अत्यधिक प्रयोग किया है । आपका अनुप्रास साधारणतया 
अऊछा होता था परन्तु कहीं कहीं अलंकारों की सनक में आ आप 
भाषों को भूल जाते थे । जैसे 

कहे पदमाक्रर फराकत फ़रसबन 


| 
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फहरि फुहारिन की फरस फबी है फाब || 


किसी मनुष्य की दानशीलता का वर्णन करते हुए आप 
लिखते हैं-- 


दीन्हें गज बकस महीप रघुनाथराय, 
- याहि गज धोखे कहूं काहू देई डारे ना । 
या ही डर गिरिजा गजानन को गोइ रहो, 
गिरिते गरेतें निज गोदतें उत्तारे ना॥ 
भक्ति में मस्त हो आप एक स्थान पर लिखते है-- 
रामसों कहत पद्माकर पुकारि तुम, 
मेरे महापापन को पारहू न पाओगे ॥ 
भूठो ही कलड् सुनि सीता ऐसी सती तजी, 
हों तो सांचो ही कलकी ताहि कैसे अपनाआगगे।॥। 
पद्माकर भट्ट के समकालीन प्रतिह्वन्द्री कवियों में मथुरा- 
निवासी ग्वाल कवि का स्थान वहुत ऊँचा 
ग्वाल है | इनके बनाए अनेक ग्रन्थों का पत्ता 
मिलता है । इन्होंने रसो पर कविता लिखी 
है, ओर पडऋतु तथा 'नखशिख” भी लिखे हैं। इनकी रची “यमुना- 
लहरी” अ्सिद्ध है । इसमे यमुना की प्रशसा की गई है ओर पडऋतु 
तथा रसों का वणन किया गया हैं। भक्तिरस के विषय मे इनका 
भक्ति भावन? नामक ग्रन्थ अच्छा है | ग्वाल कवि की भाषा खरी 
होती थी | पद्माकर की भाँति यह भी अलुप्रास ओर यमक का 
भरसक प्रयोग करते थे। एक गोपी कष्ण से अग्रसन्न हो उनकी 
इस प्रकार निनन्‍दा करती है-- 
स्‍्यों कवि ग्वाल बिरचि बिचारि के, 
जोरी मिलाय दई अति खासी। 
जैसोइ ननन्‍्द को पालकु कान्हसु, 
तैसि ये कूबरि कस की दासी ॥। 
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शरद ऋतु के वशन में आप लिखते है-- 
ग्वाल कवि चित में चकोरन के चैन भये, 
पथिन की दूर भई दूखन द्रद की। 
जल पर थल पर महल अचल पर, 
चांदी सी चमक रहि चांदनी सरद की ॥। 
जनेस पन्ना के रहने वाले थे । आलक्कारिक विपयों पर 
अच्छी कविता करते थे । इनकी कबिता 
पजनेज १८६७३. में अनुपास का आधिक्य होता था । ये 
फारसी के विद्वान थे ओर अपनी कविता 
में फारसी शब्दों का खूब प्रयोग करते थे। जेस-- 
फैली दीप दीप दीपति दिपति जाकी, 
दीपमालिका को रही दीपति दबक सो । 
परत न ताब लखि मुख महताब जब, 
निकसी सिताब आफताब के भभक सी || 
प्रताप अच्छे कवि थे । इन्होंने कई ढंग की कबिता की हे । 
इनकी प्रतिभा क। प्रधान क्षेत्र रोति प्रवाह 
प्रतापसाही १८०८ था | इनका रचा काठ्य विज्ञास” नामक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसमे काव्य लक्षण, रस, 
भाव, दोप, गुण आदि पर मासिक विवेचन किया गया हैं। इन 
विपयों के अतिरिक्त प्रताप ने व्यगां का बहत अच्छा वन 
व्यगार्थ कौमुदी” नामक ग्रन्थ में किया हे । 
प्रतापकवि श्रीराम के भक्त थे। इन्होंने राम की स्तुति में अनेक 
उद्भट छन्द रचे हैं । उनके नखशिख का भी सुन्दर वर्णान किया 
है । राम के नयनों का वणन करते हुए आप लिखते है 
जनक सुता के मुखचन्द्र के चकोर किधों 
बरने न जात अति उपमा अतूले हें 
राज राम लोचन मनोज अति ओज भरे 
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सोभा के सरोवर सरोज जुग फूले हैं ॥| 
इनकी भाषा उत्कृष्ट तथा चित्ताकषक हे | इनका पदविन्यास 
सुन्दर तथा मनोहर है। इन्हाने अनुप्रास का चामत्कारिक प्रयोग 
'किया है | आप लिखते हैं-- 
कोन सुभाव री तेरों परो बर पूजत काहे हिये सकुचाति है । 
चचला चपल चारु चमकत चारों ओर 
भूमि भूमि घुरवा धरनि परसत है । 
घन ये नम मण्डल मे छहरे घहरें कहूँ जाय कहूँ ठहरे | 
इत्यादि 
प्रताप टीकाकार भी थे। इन्होंने रसराज ओर खसतसई की 
टीकाए लिखी हैं। सतसई की टीका “रत्न चन्द्रिका” नाम से प्रसिद्ध 
है। इन्‍्हो ने चार पांच ग्रन्थ ओर लिखे हैं । 
गिरिधरदास काशी के रइईंस थे । इनका असली नाम गोपाल- 
चन्द्र था । इनका उपनाम गिरिधरदास के 
गिरिधरदास १८४३ अतिरिक्त गिरिधारी ओर गिरिधारिन भी 
था । इन्हों ने लगभग ४० ग्रन्थों की 
रचना की है । इनमे से कुड के नाम यों हे-जरासन्ध वध, नहुष- 
नाटक, दशावतार, षडऋतु, नीति इत्यादि। इनकी कविता सरस 
होती थी । इन्हों ने यमक ओर श्लेष का बहुत ही अधिक ओर 
उत्कष्ट उपयोग किया है । आप लिखते हे-- 
आनन की उपमा जो आनन को चाहे तऊ 
आनन मिलेगी चतुरानन विचारे को। 
इनका जरासन्ध वध” महा काव्य प्रसिद्ध है। इसका एक छुन्द्‌ 
देखिये-- 
भयो भूरि भार घरा चलत जरा कुमार, 
करत चिकार दिग्गज सहित सांग । 
गिरिधरदास भूमिमएडल मरमरात्त, 
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अति घबरात से परात हे दिसन लोग ॥ 
इनका रचा नहुप नाटक भी प्रसिद्ध है । यो तो हिन्दी में नामसात्र 
के अनेक नाटक लिखे जा चुके थे, किन्तु उनमें नाटकीय अभिनय 
की ओर भावों के आनुक्रमिक उत्थान और पतन की न्यूनता थी । 
नहुप नाटक ने नाटक के इस लक्ष्य को किसी सीमा तक पूरा 
किया । नहप नाटक से नहुप ओर इन्द्र को कथा का वन हैं । 
यह नाटक सन्‌ १८०७ इसबी मे लिखा गया था । पिता के द्वारा 
ग्रवृत्त की गई नाटक लेखन की इस परिपाटी को गिरिघरदास 
सुपत्र भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने परिष्कृत कर उन्नत किया । 
बिहारीलाल त्रिपाठी- मतिराम त्रिपाठी के वश में उत्पन्न हुए थे। 
(१८४०) 
नवीन-4८४२ ने कवित्वकला के विपय मे अनेक सुन्दर 
ग्रन्थ लिखे थे । 
गशेशप्रसाद फरु खाबादी फरुखाबाद के कायस्थ थे । नखशिख के 
(१८४७-१ ८७७)... पर इनको कविता असिद्ध है। 
वनारस के रहने वाले थे, अलक्लारों क 
सरदार (१८४९-१३ ८८३) प्रकाण्ड पडित थे। इन्होंने केशब, बिहारी, 
तथा सूरदास के अंंथो पर टीका की है । 
इनके रचे श्डद्भार संग्रह” में अल्क्वारों का 


सुन्दर निरूपण है । 
नारायणराय सरदार के शिष्य थे। आप अलकारों के। 
परिडत थे । 
इनका रचा रघुनाथरूपक (१६वीं सदी के 
मंसाराम आरम्भ मे लिखा गया) मारवाड़ी भापा से श्रेष्ठ 


ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ में अलकारों की व्याख्या 
के साथ साथ रामचन्द्र जी की कथा भी 
लिखी गई है । 


के +>>- चहक-्टाल 


नाटककार तथा अन्य कवि [ ४५७ 


बिहार के कवि--- 

१८वीं सदी में होनेबाले बिहारी कवियों की रचनाएं मैथिल 
भाषा में है । सानुनाथ का (५८९०) और हरपनाथ झा (१८४७ में 
उत्पन्न) दोनों महाराज द्रभद्गा के दरबार म॑ रहते थे | भानुनाथ 
भा के ग्रन्थों में प्रभावतीहरण” सबसे अधिक प्रसिद्ध द्ध है। हघनाथ 
का ने अनेक गीत तथा नाटक रचे थे । इन्हीं दिनों तिरहुत के 
कायस्थ फत्ूरीलाल ने अपने 'कवित्त अकाली” नामक अन्थ सम 
१८७३-१८७४ के अकाल का मामक चित्र खाँचा था। १९वां सदा 
के अन्तिम चरण मे होने वाले कवि चन्द्र का ने मेैथिल भाषा में 
रामायण लिखी जिसका बिहार में खूब प्रचार हुआ | 
धार्मिक कविता-- 

यों तो उपयक्त सभी ग्रन्थो का किसी न किसी दृष्टि से धर्म 
के साथ संबन्ध है, परन्तु यथाथ धार्मिक अन्थो का, इस युग में 
(१८वीं सदी में) प्राय: अभाव सा रहा। पाश्चात्य जगत क साथ 
हुए सबनन्‍्ध ने भारतीयो के धार्मिक दृष्टि कोश से परिवतेन उत्पन्न 
कर दिया । सांप्रदायिकता का स्थान घामिक सुधार ने ले लिया ! 
सब संप्रदाय घर्म के यथाथ रहस्य की ओर चलने लगे । धामिक 
प्रचार में गद्यममय साहित्य का समाचार पत्रों ओर ट्रेक्टों के रूप में 
खूब उपयोग हुआ जिससे हिन्दी गद्य के विकास में भारी सहायता 
मिली । सब कुछ होने पर भी संग्रदायविषयक साहित्य का सबंथा 
अभाव न हुआ ओर १८०६ में जयपुरनिवासी जयचन्द ने 
स्वामीकार्तिककेयानुप्रेज्' नाम का ग्रन्थ संस्कृत मे और जेनघम- 
विषयक एक ग्रन्थ हिन्दी में लिखा । बनारस के प्रसिद्ध वृन्दावनजी 
(लगभग १७६१-१ ८५८) ने भी साहित्यद्वारा जेनधर्म की अच्छी 
सेवा की । हाथरस के साधु वख्तावर ने (१८१७) सूनोसार! नाम 
की एक पुस्तक रची जिसमे आत्मा तथा परमात्मा का खरडन 
करके शून्यवाद का प्रचार किया । रासावत संप्रदाय पर भी अच 
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अच्छे ग्रन्थ निकलते रहे । सून ने (१८०३) 'रामरावण युद्ध! 
नामक ग्रन्थ में रामचन्द्र की कथा लिखी। लखनऊ जिले के ललक- 
दास ने (१८३१) 'सत्योपाख्यान” नामक ग्रन्थ मे बचपन से लेकर 
विवाह तक को रामचन्द्रजी की कथा लिखी । चन्द्रका द्वारा मेथिल 
भाषा से रची गई रामायण का उल्लेख पहले हो चुका है। 
सीतापुर जिले मे रखनेवाल सहजराम ने (१८०४ मे उत्पन्न) भी एक 
रामायण लिखी जो एक प्रकार से रघुवश तथा हनुमन्नाटक का 
अनुवाद है । १८वीं सदी के अन्तिम भाग में अयोध्या के रघुनाथ- 
दास ने रामकी स्तुति में हजारों गीत रचे । इन्ही दिनों रायबरेली 
के जानकी प्रसाद ने रामचन्द्रजी की पद्यमय कथा लिखी जा कविता 
की दृष्टि से उत्कृष्ट समझी जाती है | तुलसीदास आदि कवियों के 
ग्रन्थों पर टीकाएं भी रची गईं । बनारस के बन्दनपाठक ने रामा- 
यण पर 'मानस शंकावली” नाम की, ओर शिवग्रकाशसिह ने 
विनयपत्रिका पर रामतत्त्व बोधिनी' नाम को टीकाए लिखीं। यह 
दोनों टीकाए १९वीं सदी के अन्तिम भाग में लिखी गई थी । 
कष्णावत संप्रदाय पर लिखने वालों में रसिकगोविन्द (३८०१) 
ओर ललितकिशोरी (१८६०-५१ ८७३) प्रसिद्ध हे । 

इसाई धम के प्रचार के साथ साथ इसाइ घर पर भी हिन्दी 
भाषा में सहस्नों गीत बने । इनमे से अधिकांश निरी तुकबन्दी हें। 
जोहन क्रिश्चियन (१८८३ के लगभग सख्त) ने इसा के विपय में 
अनेक हिन्दी गीत रचे हैं । इनका रचा '“मुक्तिमुक्ताबलीः नामक 
इसा का जीवनचरित गसिद्ध है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां १८वीं सदी में हिन्दी के गद्य 
का उद्बोधन हुआ ओर पाश्चात्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध होने 
से प्राप्त हुए नवीन विषयो पर उसमें अनेक ग्रन्थ लिखे गये, वहां 
प्राचीन विषयों पर भी समय समय पर अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिख 
जाते रहे ओर धमम के ऊपर नवीन दृष्टिकोण से विचार होता रहा। 
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सक्ञेप में इस युग को परिवतेन का युग कहा जा सकता है । इस 
में प्राचीन प्रणाली तथा नवीन प्रणाली दोनों का आरंभिक संमि- 
लन है | भारतीय सभ्यता तथा पाश्चात्य सभ्यता के सपक से 
उत्पन्न होने वाले साहित्य की अभी आभामात्र दीखी है । वह 
आशभा सुन्दर है ओर उन्नत सूर्योदय की आशा दिलाती है। आधु 
निक युग के लेखकों मे अनेक अब भी जीवित है | उनकी रचनाओं 
में यथार्थ कविता का अश कितना है इस बात का निशय समय 
ही कर सकेगा । 





अध्याय १७७ 
वर्तेमान कवि 


्व्ध्य्स्प्य्य्ज्ाा पी०8वीडियिशन-- 


भारतेन्दु बा० हरिचन्द्र के समकालीन पंडित नाथूराम शड्लर, 
पणिडित बद्रीनारायण चोधरी, श्रीयुत विनायक- 
नाथूरामशंकर १८९९ राव, पडित ग्रतापनारायण मिश्र, परिडत अंबिका- 
में जन्म दत्त व्यास, बाबू जगन्नाथ प्रसाद भानु? ने भी 
कविताएं कीं परन्तु इनमें परिडत नाथूराम 
शंकर शर्मा को छोड़ ओर किसी ने भी कोई विशेष उल्लेखनीय 
बात नहों की । यह महानुभाव प्राय: बजभापषा में ही कविता करते 
रहे । एकाध कविता जो इन्हां ने खड़ी बोली में लिखी विशेष 
उल्लेख योग्य नहीं है । 
पर्डित नाथूराम शंकर असिद्ध कवि हैं। आप अलीगढ़ जिले 
के हरदुआगंज नामक स्थान के रहने वाले हैं । आप मिलनसार 
तथा भावुक वृद्ध आय है । आपका सोजन्य तथा सहज स्नेह 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर आक्रृष्ठ कर लेता है । लेखक को 
भी शर्मा जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आपको, आपकी 
सहज विद्वत्ता तथा सरस कविता के लिये उत्तर भारत के प्रमुग्ब 
सस्कृत विद्यालय महाविद्यालय ज्वालापुर ने कविता कामिनी कान्‍्त, 
की उच्च उपाधि से सुभूषित किया है । 
शह्भर जी ने ब्रजभापा ओर खड़ी बोली दोनों ही में अत्यन्त 
मोलिक कविता की है। परन्तु आपकी 
शझ्ूर जी की कविता खड़ी बोली में सदा ब्रजभाषा की पुट 
लगी रहती है । आपके रचे अनुरागरत्न, 
शझ्ढर सरोज, तथा वायस विजय आदि गन्थ पसिद्ध हैं । शह्डुर 
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का वणन करते हुए आप लिखते हैं-- 
शैल विशाल महीतल फोड़ बढ़े, तिनको तुम तोड़ कढ़ों हो । 
ले लुढ़की जलधार घड़ाधड़ ते, वर गोल मटोल गढ़े हो ॥| 
प्राण विहीन कलेवर धार, बिराज रहे न लिखे न पढ़े हो । 
हे जडदेव ! शिला सुतशकर !! भारत पे करि कोप चढ़ो हो ॥ 
अपढ जडदेव शिलासुत शकर का केसा अक्खड़ वर्णन हे ! 
महीतल को फोड़ ऊपर उभरने वाले हिमाचल को तोड़ कर निक- 
लने वाला रुद्र भारत पर दया किस प्रकार कर सकता है ? जिस 
शिव का जन्म हिमाचल की हृदयहीन शिल्ाओ में, ओर पालन 
धड़ाधड़ लुढकने वाले जल प्रपातों में हुआ हो बह भारत को ओर 
उसके द्वारा संसार को ऊपर से तरल दीखने वाली परन्तु भीतर से 
अत्यन्त कठोर तथा ममवेधी आधुनिक सभ्यता के शून्य जठराकाश 
में पहुँचाए बिनां न रहेगा । वह स्वय न तो लिखा हे ओर न॒पढ़ा 
है, परन्तु ससार के श्रान्त आत्माओ को सतत निःसार वनाने के 
लिये विपयोन्मुख विद्या की ओर लुढकाता जा रहा है, उनके 
भोतिक शरीरो को गोलमटोल बनाने के लिये उनकी रुचिर ग्रवृत्तियों 
का सहार करने मे लगा हुआ है । 
आधुनिक सभ्यता की ऋरता तथा आततायिता का केसा 
अक्खड़ एवं अनोखा वणन है ! वर्तमान 
श्र की कविता में. परिस्थिति की प्रवचकता तथा घातक छुद्म- 
कठोरता वाद से शंकर का जराजीण हृदय सन्तप्त हो 
उठा है। जिधर देखो धोखेबाजी का राज्य है, 
प्रतारणा का पसारा है, आततायिता तथा कतघ्नता का साम्राज्य 
है । शकरने इस विसंवादिनी सोम्यता के विरोध मे अपना त्रिशूल 
धारण किया । उसके प्रत्येक शब्द में आत्मिक ग्रकाप 
तथा कठोरता स्पन्दित हो रही है । बृद्ध 'कविताकामिनीकान्त! 
ने अपनी प्रेयसी के ज्ञोमपरिधान को उतार उसे भी कठोरता की 
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शिक्षा दी है, उसे भी टवर्गों से अलंक्रत कर अपने पाखण्ड 
खण्डन दिव्य होम में दीक्षित किया है। 
आज सूय ग्रहण का दिन है । पश्चिम ने पूरब को ग्रस॒ लिया 
है । निरंकुश आततायिता ने सोम्य बृत्ति को 
सूर्यग्रहण का वर्णन. आक़ान्त कर लिया है। आज पाटलवणा 
गोमाता पर हृदयहीन केसरी का पंजा लगा 
हुआ है ! धनुधर शकर इस दृश्य को देख चुपचाप कैसे रह सकता 
हे ? वह एकान्त विध्वंसी कण पिए्ड की आस्था न कर केसरी को 
ललकारता है-- 
जिसको पाय चमकता था तू , अधम उसी को रोक रहा। 
थधिक पापिठठ कृतध्न कलकी, तेज त्याग तम पास किया || 
कृतध्न केसरी को कैसा कठोर ताना है ! जिसने अन्धकार की 
गभीर रजनी मे स्तव्व पड़े नीरव जगत का प्रकाश का आलोक दे 
जीवनदान दिया था, पापी, कृतघ्न, कलकी ! तू आज दो दिन के 
वैभव में बोरा उस भारत को ग्सना चाहता है, उसके शान्तरुधिर 
को चुस अपनी क्रव्यादता का परिचय देंना चाहता है ? घिककार 
है तेरे इस कठोर कर जीबन को ! 
मनन्‍्द हुआ सुन्दर मुख तेरा, छिटकी छति तारागण की । 
अपने आप जाति में अपना, क्‍यों इतना उपहास किया ॥ 
जुगनू जाग उठे जगल मे, दिये नगर में जलवाये। 
मू द्‌ महामहिमा महान्‌ को, अरु का तुच्छ विकास किया ॥ 
मगल मान निशाचर सारे, चरते ओर विचरते हैं । 
दिन को रूप दिया रजनी का, देवसमाज उदास किया ॥| 
जउष्ण प्रभा बिन बन पुष्पों से, सार सुगन्ध न कढते हैं । 
रोक चाल नैसर्गिक विधि की, दिव्य हवन का ह्वास किया || 
केसी गूढ समालोचना है ? ऐश्बय तथा आत्मिक शान्ति की 
उष्णु रश्मियों के बिना यथार्थ कबिता का बिकास असंभव है । 
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भारतीय मानव जगत्‌ के नैसर्गिक विकास का प्रतिरोध कर ओ.क्र 
पश्चिम ! तूने प्रकृति के स्वाद्रीण)! विकास को बन्दी कर लिया है । 
प्रकृति, आत्मा, तथा परमात्मा का यह कल्पान्तस्थायी लोकोत्तर 
सत्र आज भग्न हो रहा है । इसके होता, अध्वय, उद्‌- 
गाता, इसकी दिव्य दर्बी, इसका लोकोत्तर कुएण्ण आज सब 
युगान्तर की प्रतीक्षा मे आह भर रहे हैं। शकर ! आओ जराजीण, 
स्‍लानवदन शकर ! तेरी आहों को संसार सुनेगा, भारत का 
स्फृतिमय नवजीवन सुनेगा । 

दिन में चुगने वाली चिड़ियां, हा ! अब कहो न उड़ती हैं | 

सब के उद्यम हरने वाला, सिद्ध तामसिक त्रास किया ॥ 

नाम सुधाकर हे पर तेरी, लघुता विष बरसाती है । 

विरहानल को भड़काने का, अतिनिन्दित अभ्यास किया || 

पर राहु ! पतनान्ता: समुच्छया:” देख तेरे पतन का काल 
आ गया | वह देख नीरव अबर मे, प्रकृति के अहिसात्मक प्रति- 
रोध से सत्य तथा कल्याण रूप प्रभाकर उद्ति हा रह हँ-- 

छुटने लगी छूत अब तेरी, उकसी कोर प्रभाकर की | 

फिर दिनका दिन हो जावेगा, हट ! क्यों वृथा प्रयास किया || 

दिव्य उजाला देकर तुमको, परसों फिर चमकावेगा | 

कह दे कब सविता स्वामी ने, श्रीहत अपना दास किया | 

घोर कलियुग में भी भारत स्वराज्य प्राप्ति के उपरान्त आतता- 
यियों को अभयदान देगा । 

धन्य है शंकर ! धन्य तेरी कज्ञमातिक्रमिणी क्षमा ! यही पूवजों 
का आदश था, यही घमग्राण हिन्दू जाति का आदशश था । इसी 
पर शिबि ने अपने भोतिक शरीर को छुरी से खुरच खुरच नृशंस 
बाज को सॉंप दिया था | इसी पर हरिश्चन्द्र ने आत्मधनदारासुत 
सबंस्व को बेच श्मशान में, हृदयशून्य काले अंबर के नीचे, 
बिजली की कोध में, ओर जलासारों के कमानिल में सांय सांय 


४६४ ] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


करती हुई रजनियां काटी थी । तूने आज फिर से उस पवित्र 
आदर्श का रागात्मक व्याख्यान किया है । तू धन्य है ! तेरी 
लेखनी भी धन्य है !! 
शइझ्गर की कविता में कबि की दिगन्त व्यापिनी दृष्टि दीख रही 
है| वह जरा सी बात का व्यापक अभिनय 
शंकर की व्यापक दृष्टि करने के लिये ससार को विशाल शक्तियों 
को प्रतिभा के तागे म पिरो कविता कामिना 
की कलधोत श्रीवा में पहना देते हैं। मांग का वर्णन करते हुए 
आप लिखते हैं-- 
कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोतो है कि 
श्यामघन मण्डल में दामिनी की धारा हे। 
यामिनी के अक में कतज्नाधघर को कोर है कि 
राहु के कबन्ध पे कराल कंतु तारा है॥ 
शकर कसोटी पर कञ्म्वयन की लीक है कि 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है। 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की मांग है कि 
ढाल पर खांडा कामदेव की दुधारा है॥ 
मांग का ऐसा प्रतिभा सपन्न वणन किसी भी साहित्य में 
मिलेगा इस बात में सन्देह है । यहां शद्भुर ने मुग्ध रमणी के 
लज्जाभ मुखकी लोकोत्तर सुषमा को चमत्कृत करने के लिये कृष्ण 
ओर रक्त इन दो प्रतीपी रागो का संनिधिकत सांमुख्य दिखाते हुए 
संसार की चराचर शक्तियों को हस्तामलक कर दिया है। इस बात 
में शद्गर जी संसार के श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति मे विराजने योग्य हैं । 
गोरबाला की नासिका का वर्णन करने में तो आप कवितापति 
सूरदास को भी पीछे छोड़ गये है-- 
आंख से न आंख लड़ जाय इसी कारण से 
भिन्नता की भीत करतार ने लगाई हे। 
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नाक में निवास करने को कुटी शकर को 
छबि ने छपाकर की छाती पे छवाई है ।। 
कोन मान लेगा कीरतुण्ड की कठोरता मे 
कोमलता तिल के प्रसून की समाई है। 
सेकड़ों नकीले कबि खोज खोज हारे पर 
ऐसी नासिका की कहं उपमा न पाई है || 
रमणियों के चितेरे शकर ! जहां संकड़ों नकोल कवि भुह की 
खागए हैं वहां तू ने शत प्रतिशत विजय प्राप्त करके वाला की 
विजय बेजयन्ती इस नासिका को कविता की सुधाधीत रश्मियों 
से छेद दिया है, उसमे नकेल डाल बाला से जी चाहा कराया है। 
तेरा जावू अमोघ है, तेरी विजय अविकल है, रमणियों के नख- 
शिख पर आज से तेरा एकच्छन्र सुनहरा साम्राज्य है । 
श्र ने अपने 'काव्यकानन” मे, जिसकी गरभीर सुप्मा का 
टबर्ग के हिंख्र जन्तु शतगुणा अधिक बना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता 
के अन्धे पुजारियों से त्राहि त्राहिः बुलवा दी है । कोट, पटलून 
सूट बूट की तो रेड़ ही मार दी है। आप लिखते है 
बूट पटलून कोट कालर बो टोपी डाट 


जाकट को पाकट में वाच लटकायंगे | 
ठसी ठकुराई ठेलि टोठुआ ठकुरिया में 
बोना बजमारी बेट बाह्यन बनायो री || 
टवर्गो' की इस कठोर टाप में बूट सूट रोदे जा रहे है ओर 
कुटिल पाश्चात्य सभ्यता पिसी जा रही है। कहीं कही तो इस 
टाप को सुन स्वयं शद्भर भगवान सहम जाते हैं ओर जल्दो से 
एक ओर को खिसक वेदान्त का मधुमय उपदेश देने लगते हैं-- 


कुछ नहों कुछ मं समाया कुछ नहा । 


कुछ न कुछ का भेद पाया कुछ नहीं । 
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कुछ न उतरा, कुछ नहीं से कुछ नहीं के जाल में । 
कुछ नही बिगड़ा गँवाया कुछ नहीं ॥ 
इत्यादि | 

वदानत के इस उपदेश में कवि कट्टर समाजी होता हुआ भी, ज्ञान 
के उस सूधापूत मेरुशिखिर पर पहुँच जाता है जहां पहुंच -- 

य लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक यत: । 

यस्मिन स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते | 

--वासना पत्र भड़ जाते हैं, नाम ओर रूप की उपाधि दर 
हो जाती है ओर आत्मनिमीलित शुद्ध सत्ता शेष रह जाती है 
पारावारात्मक तीक्षणदश न की उस अप्नि मे आवरण गल जाता है 
ओर मत्ता अपने चेतन्‍्य तथा आनन्द रूपको आत्मसात्‌ कर लेती 

हे । उस पवित्र वातावरण में एकान्तशून्य 
भावयोगी श्र के उस तुहिनाबृत तुद्जा पर पहुंच निष्ठात्मक 
मुद्रा में निमीलित हुआ शंकर एक प्रकार 
के दिव्य गान को सुनता है, उसके राग और ताल में तद्वात्म हो 
स्वय भी-- 
बांके बिहारी की बाजी बंसुरिया? 

(शंकर की कठोर शिक्षणाभिलापा) 
इत्यादि गीत गाने लगता हैं। इस लोकोत्तर परस्थिति में पहुँचा 
हुआ कवि व्यावहारिक सत्ता को ठुकरा आमोदमय चरमसत्ता में 
रम जाता है ओर उसे अपने शरीर की सुधबुध नही रहती । वह 
इस तन्द्रा में घण्टों पड़ा रहता है । परन्तु इस समाधि से जब भी 
बह जागता है तब फिर विज्ञब्ध संसार में उसी श्रान्त चेष्टा तथा 
वंचनात्मक व्यापार को पाता हैं जिसे वह सोते समय छोड़ गया 
था। क्षणिक सत्ता की इस कचित कठोरता को देख वह आवेश में 
आ धर्मध्वजियों को इस प्रकार जली कटी सुनाने लगता है 
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एक में ही सत्य हूँ असत्य मुझे भासता है 
ऐसी अवधारणा अवश्य भूल भारी है । 
पूजते जड़ों को, गुण गाते हैं मरो के सदा 
कम अपनाए महाचेतना विसारी हे।॥ 
मानते हैं दिव्यदूत, पूतर प्यारे श्र के, 
जानते हैं नित्य निराकार तनधारी है। 
मिथ्यामत वालों को सचाई कब सूमती है, 
ब्रह्म के मिल्ञाप का विवेकी अधिकारी हे || 
कल्पित अन्थों को कहें, सत्य सनातन वेद | 
अन्ध जालिया जाति मे, भरते हैं मतभेद ॥ 
मान सच्चिदानन्द के, दूत पूत अवतार | 
अन्ध जालिया जाति में, भरते हैं व्यभिचार || 
“इस अन्धरे में रे लोगो ! अन्धी चालाकी चमका लो” इत्यादि 
यहां शड्गर खरी समालोचना में महात्मा कबोरदास को भी 
नीचा दिखा रहे हैं। ऐस खरे, सच्चे, ओर दिल में तहलका मचान 
वाले शब्द ससार के कुछ ही महात्माओं के मुंह से निकले हैं। 
इस प्रचण्ड तथा उद्दृ्ड भत्सना की अन्‍्तस्तली में कालपीत 
वाधेक्य का तन्द्राकारी स्नेह बह रहा हैं, जिसकी रुचिर तथा 
सनन्‍्तप्त वाष्प इस दिखावटी कठोरता के भ्रस्फुरित अम्बर को 
चिकना बना देती है, आंखों के लिये म्ःजुल बना देती है । 


लोग कहते है. 'शझ्गर पाखण्डी है, वह समाजी नहीं, वह 
सनावनी भी नहीं? । ठीक है, सवा सोलह 

पाखण्डी शंकर. आना ठीक है। हम मानते हे कि शक्कूर 
परातीत पराकाष्ठा का पाखण्डी है, परन्तु 

ओ।, सकुचिन सत्ता के झूठे अधिकारियों ! देखो ! इस नील अबर 
की ओर, अघटितघटनापटीयान्‌ नटबर महादेव इसमे केसा 
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उच्छ्लल, उद्याम, तथा क्रान्तिकारी विवतेनाटक% खेल रहे हैं ! 
कितना कठोर पाखण्ड रच रहे हैं ! इस नाटक में देखी हे कभी 
सामाजिकता ? सुनी है कभी सनातनिता ? नही ! यह विशाल है, 
व्यापक है, देशकालाबाध्य है ! इसका यथाथ व्याख्यान भी 
विशाल, व्यापक तथा देशकालाबाध्य होगा |! इसका अभिनय 
करने वाली कविता भी विशाल, व्यापक, तथा देशकालाबाध्य 
होगी ! कविता की इस दिव्य सचलाइट को श्रान्त जीवन को 
मरुम्थली पर फेंकने वाला कवि भी विशाल, व्यापक, तथा देश- 
कालाबाध्य होगा । वह तुम जैसे दाम्मिक धमध्वजियो के कटाक्षों 
से मुक्त होगा, बरी होगा । 
शद्भर समाजी नही! वह सनातनो भी नहीं !! वह तो 
व्यापक घम का, लोकोत्तर ज्योति का, 
व्यापक शंकर. अभेद्य, अच्छेय्य, अशोप्य तथा अहाय 
आत्मनत्त्व का चितेरा है, व्याख्याता है। 
उसका व्याख्येय विषय. अनन्त हैं, उसकी व्याख्यात्री कविता 
व्यापक है, वह स्वय देश, काल, तथा क्लत्रिम धर्मो के कल्पित 
वंधनों से स्वतत्र हे । 
शकर जी खड़ी बोली के आचाय है | उन्हा ने खड़ी बोली में 
कविता करने का सूत्रपात किया है। भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र तथा 
उनको मित्र मण्डली ने अधिकांश कविताएं ब्रजभापा ही में लिखी 
थीं, ओर जो कुछ लिखा था, वह प्रायः फीका तथा बासी था। 
शकर ने हिन्दू रमणी के फटे पुराने वस्त्र उतार उसे शुभ्रवसना 
सुन्दरी बना उसके हाथ में सरम्बती का अभिनव सितार दिया 
ओर उसे कई युगों के पश्चात्‌ फिर से व्यापक जीवन के व्यापक 
गीत गाने सिखाए। इस हृष्टि से शंकर का स्थान हिन्दी साहित्य 
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अतत्त्वतोड्न्यथा प्रथा विवत इत्युदीरितः । 
संतच््वतोड्न्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित: ॥ 


बन 
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में क्या, भारत के आधुनिक साहित्यमात्र में ऊंचा तथा आदर के 
योग्य है । 
शोक है कि इनकी गूढ़ कविता के यथार्थ आशय को सममने 
वाले सहृदय लोग कम हैं ओर उनके बताए मार्ग पर चल कविता- 
कामिनी के पीयूष वदन की आरती उत्तारने वाले कविजन ओर 
भी कम हैं । 
परिडत श्रीधर पाठक उत्कष्ट कबि थे | आपने ब्रजभाषा ओर 
खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविता की है । 
श्रीधर पाठक १८६० आपने नाथूराम शकर द्वारा प्रवर्तित खड़ी 
में जन्म बोली मे कविता करने की प्रथा को पुष्ट 
किया । आपकी भाषा शाकरी भाषा की 
अपेक्ता कहीं अधिक मधुर तथा मनोरम है । आपकी प्रतिभा का 
यथाथ ज्षेत्र म्रदुल भाव हैं| मृदुलभावो को मधुर भापा में व्यक्त 
करने मे आप कमाल करते है। आपका रचा निम्नलिखित पद्म 
मधुरता तथा मादंव में साज्ञात्‌ वोणा को भी मात कर रहा है-- 
कहीं पे स्वर्गीय कोइ बाला, सुमच्जु वीणा वजा रही है | 
सुरो के सगीत कीसि केसी, सुरीली गजार आ रही है।॥ 
हर एक स्वर में नवीनता है हरक पद में प्रवीनता है । 
निरालो लय है ओ लीनता है, अलाप अदूभुत मिला रही है ॥ 
सुनो तो सुनने को शक्ति वालो, सको तो जाकर के कुछ पता लो 
है कोन जोगन को जो गगन मे, कि इतनी चुलबुल मचा रहीहे।। 
पाठक जी का प्रकति वणन फड़काने वाला है । काश्मोर के 
वर्णन में आप लिखते है 


के यह जादभरी विश्व बाजीगर थेलो । 
खेलत॑ मे खुलि परी शैल के सिर पे फेली ॥। 
पुरुष प्रकति को किधों जबे जोबनरस आयो । 
ग्रेमकेलि रसरेलि करन, रण सहल सजाया |॥। 
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खिली प्रकृति पटरानी के महलन फुलवारी । 
खुली धरा के भरी ताएु [सगार पिटारी ॥ 
प्रकृति यहां एकान्‍्त बैठि निजरूप संवारति । 
पलपल पल्नटति भेस छनिक छवि छिन छिन धारति ॥ 
विमल अंबुसर मुकुरन मह मुख बिम्ब निहारति | 
अपनी छवि पे मोहि आप ही तन मन वारति || 
पाठक जी ने बहुत से राष्ट्रीय गीत भी लिखे हैं। उनका एक 
सुप्रसिद्ध गीत यहां दिया जाता हैं-- 
जय जय प्यारा भारत देश। 
जय जय प्यारा, जग से न्यारा ॥। 
शोमित सारा, देश हमारा । 
जगतमुकुट, जगदीश दुलारा ॥ 
जय सोभाग्य सुदेश ॥ 
जय जय प्यारा भारतदेश ।। 
जय, जय शुभ्र हिमाचल अंगा । 
कलरव निरत कलोलनि गंगा ।॥ 
भानु प्रताप चमत्कृति गगा। 
तेज पुंज तपवेश ॥ 
जय जय प्यारा भारतदेश ॥| 
पद्य के साथ ही पाठक जी ने गद्य भी उत्कृष्ट लिखा है। आपने 
अंग्रेजी तथा सस्क्ृत की अनेक पुस्तकों का सुन्दर अनुवाद किया 
है | अग्नेजी का अनुवाद खडी बोली मे ओर संस्कृत का ब्रज- 
भाषा में हैं ।! आपका किया गोल्डस्मिथ के तोन अन्धों का अनु- 
वाद सुन्दर तथा सरस है। पाठक जी ने ग्राचीन प्रणाली को छोड़ 
अपनी रचना में सामान्य जीवन की बातों का विशद वशन 
किया है । 
पाठक जी ने जी खोलकर खड़ी बोली में कविता की, उसके 
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अभ्युदय के लिये भरसक प्रयत्न किये, परन्तु वे ब्रजभापा के मोह 
को न छोड सके । वास्तव मे उनका अन्‍्तरात्मा इस बात की साक्षी 
देता था कि जहां जीवन के व्यापारिक तथा व्यावहारिक पहलू की 
यथाथ व्याख्या करने के लिये खडी बोली का विस्तृत गद्य अधिक 
उपयोगी है, वहां भावुक जनो के आन्तरिक जगत्‌ का, कल्पना- 
साम्राज्य का अभिलषित विस्तार तथा भावमय व्याख्यान करने के 
लिये संज्ञिप्त, मधुर, तथा मंजीकसी व्रजभाषा अधिक उपयोगी 
तथा आवश्यक है ! इसीलिये वे प्रकाशित रूप से, खड़ी बोली में 
कविता करते हुए भी एकान्ततः ब्रजभाषा का प्रत्याख्यान न 
कर सके । 


खड़ी बोली का पक्षसमर्थन करके उसे उसका जन्मसिद्ध 
अधिकार दिलान वालों में महावीर प्रसाद 
महावीरप्रसाद द्विवेदी हििवेदी का पहला नम्बर है । खड़ी बोली 
ओर ब्रजभाषा के तुमुल संग्राम का आज 
कुछ ओर ही परिणाम हदृष्टिगोचर होता यदि समालोचक शिरोमणि 
महावीर ग्रसाद ठोक समय पर सरस्वती”? के सपादन का भार 
अपने ऊपर ले खड़ी बोली को अपने प्रसन्न तथा विद्गत्तापूण लेखों 
से पुष्ट कर उसे आधुनिक भाषाओं के युद्धक्षेत्र में अपने पेरों खड़ा 
होने योग्य न बनाते । आपने खड़ी बोली में चोखी कविता को 
ओर उसमे कविता करने वाले नवजात कवियों के अस्फुट तथा 
प्रस्खलित प्रयत्नों को अपनी सरस्वती में स्थान दे उनके उत्साह को 
बढ़ाते हुए खड़ी बोली को सावजनिक तथा साहित्यिक भाषा 
बनाने का स्तुत्य प्रयत्न किया । आप हिन्दी के सिद्धहस्त लखक हैं 
ओर विविध विषयो के विचज्षण समालोचक हैं । आपकी कविता 
का' नमूना यहां दिया जाता है-- 


नई वसन्ती ऋतु ने करके तिलकफूल को तिलक समान 
देकर मधुपमालिका रूपी, मृदुकज्जल शोभा की खान । 
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जैसा अरुण रग होता है, लालसूय मे प्रात:काल, 
तद्बत्‌ू नवल आम पललवमय, अपने अधर बनाए लाल || 
द्विवेदी जी कविता की अपेक्षा गद्य अच्छा लिखते हैं। आपने 
अग्रेजी तथा सस्कत की अनेक पुम्तकों के सुन्दर अनुवाद किये 
है। आपकी रचनाओं में हिन्दी महाभारत, हिन्दी भाषा की 
उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, नपध चरितावलो, रघुबवश तथा कुमार- 
सभव प्रसिद्ध है । 
आपकी शैली प्रसन्न, सरस, तथा मंजी कसी होती है । उसमे 
भाव और भापा प्रेमपू्वक साथ साथ चलते हैं । 
यो तो प्रतापनारायण मिश्र ने जातीयता तथा देशभक्ति के 
प्रकष्ट गीत गाए थे परन्तु वह गीत, कविता 
मेथिली शरण गुप्त की वह पुस्तक, जिसने सुप्त हिन्दी जगत 
का प्रबुद्ध हिन्दी जगत में परिणत किया 
भारतभारती है । इसे द्विवेदी जी के प्रिय शिष्य बा० मेधिलीशरण 
गुप्त न खड़ी बोली मे लिखा है। गुप्त जी अन्थ के आरम्भ में 
प्राथना करते हे । 
मानसभवन में आय जन जिसकी उतारे आरती । 
भगवान भारतवप में गजे हमारी भारती ॥ 
भगवान्‌ ने आप की प्राथना आशातीत सुनी और आपकी 
भारती का और उसके हारा खड्डी बोली 
भारतभारती का हिन्दी जगत मे भरपूर आदर सत्कार 
हुआ । भारतभारती के प्रकाशित होने पर 
द्विवेदी जी ने इसे हिन्दी में युगान्‍्तर उपस्थित करनेवाली पुस्तक 
बताया था । यह निकली भी सचमुच ऐसी ही । इसमें वर्णान की 
गई भारत की ग्राचीन दशा को पढ पाठक ओज्ज्वल्य तथा अभि- 
मान के कलंघधोत शिखर पर चढ़ जाता है । परन्तु वहां पहुँच जब 
वह अपनी वतंमान पतित दशा पर दृष्टिपात करता है तब शोक 
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तथा विस्मय से स्तिमित हो नेराश्य के गंभीर गते में गिर पड़ता 
है । आत्मावमान के इस कूलकष विषाद में कवि ने आत्मा और 
परमात्मा का तादात्म्य सिद्ध कर मनुष्य के अनन्त तथा प्रसन्न भविष्य 
का आलोक देते हुए उसकी अपरिमित कर्मयोंगशक्ति और उसके 
लोकोत्तर परिणाम का विशुद्ध चमत्कार उद्भासित करके पाठक 
को गीता का यह उपदेश सुनाया है-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव झ्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: || 
रही यह बात कि भारत भारती हिन्दी जगत्‌ में सदा के लिय 

टिक गई या नही इसका निर्णय समय की चलनी करेगी । परन्तु 

इसमे सन्देह नही कि जिस ध्येय विशेष की पूर्ति के लिये भारत- 

भारती का हिन्दी जगत्‌ में अवतार हुआ था वह उसे पूरा कर गई 

ओर भली प्रकार पूरा कर गईं । पुस्तक लिखते समय लेखक ने 

प्राथना की थी-- 

“जग जांय तेरी नोक से सोये हुए हो भाव जो! 
उसकी प्रभावशाली लेखनी ने अपनी तीक्षण नोक स जातीयता 
तथा राष्ट्रीयता के सुप्त भावों को जगा दिया 
सामयिक कविता और भारत के नवजीवन को गला उसे 
उन्नति के व्यापक सांचे मे डाल दिया । इस 

सांचे में ढलने के पश्चात्‌ प्रबुद्ध भारत का क्या रूप ओर आकार 
होगा इस बात को हमारा विकासोन्मुख प्रयत्न ओर समय बता- 
यगा, नकि भारतभारती । उसका काम पूरा हो गया, उसकी आव- 
श्यकता कुण्ठित हो गई। जातीयता तथा राष्ट्रीयता वस्तुतः मानव- 
समुद्र के सूक्ष्म बिन्दु का नाम है । यह बिन्दु, यह बीची, 
समुद्र में उठती है, कुछ काल उसको फेनोज्ज्वल छाती पर नाचती 
है, और फिर अपने आप अपने ऐश्वय के आवेश को न सभा 
सकने के कारण खिलखिला कर उसी मे लीन हो जाती है । वीचि 
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के उत्थान और पतन के साथ हो उसका व्याख्यान करने वाली 
कविता भी समय के पद चिह्नों में समा जाती है । परन्तु समुद्र 
उस वीचि को, व्याख्यान करने वाली इस आविष्ट वाणी को नहीं 
भुला सकता, क्‍योंकि वास्तव में वीचियों के इस समुदाय का, 
उनके इस उत्थान ओर पतन का नाम ही सम » उद्‌ »८ र ८ 
(समुद्र) है । 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, सूर, तुलसी,शं क्सपियर, 
गोइथ, विक्टर छागो तथा रवीन्द्रनाथ की 
विश्वजनीन कविता कविताए विश्व जनीन है, क्योकि ये सत्ता 
की तरल धारा के ऊपर तने हुए माया के यूढ 
आवरण को चीर पाठक को उसकी मौलिक सत्ता का आभास करा 
देती हैं। जीवन का व्याख्यान करते समय उक्त कवियों के आत्मा 
देश और काल की उपाधि से परिसीमित न थे, किन्तु वे इनसे 
मुक्त हो, विशुद्ध चिति की नामरूपात्मक विवतंमान विभूतियों को, 
कोई पारस्परिक सघष के द्वारा, और कोई पारस्परिक सकलन के द्वारा 
सदाके लिये ऐक्य को अभिच्छिन्न मुद्राम ढाल रहे थे। भेदो को अभेद 
में, ओर अनेकता को एकता में परिणत करने की आवश्यकता जब 
तक यह संसार है तब तक बनी रहेगी, ओर इसीलिये अमेद तथा 
ऐक्य को रागात्मक इृष्टया संपन्न करने वाली उक्त कबियों की 
कविताएं भी अनन्त काल तक जीवित रहती चली जायगी। 
इस प्रकार को विश्वजनीन तथा विश्वयुगीन कविताओं के 

साथ भारत भारती की तुलना करता अद्रदर्शिता है । वह तो. 
युगविशेष के लिये निर्मित हुईं थी, उस युग का काम उसने पूरा 
कर दिया | अब वह थुग नही रहा है, इसलिये उसका व्याख्यान 
करने वाली कविता भी अनावश्यक हो गई है । 


गुप्तजी का दूसरा काव्य जयद्रथवध' हें । 
जयद्रथ वध. काव्य कला की दृष्टि से भारतभारती की 
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अपेक्षा इसे अच्छा बताया जाता है.। जयद्रथ वध में वीर 
तथा करुणारस के दृश्य पढ़ने योग्य हैं-- 
फिर नृत्य सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में । 
लड़ने लगा निभय वहां वह शूरता के साथ में । 
होता प्रविष्ट मृगेन्द्र शावक ज्यों गजेन्द्र समूह में । 
करने लगा वह शोय त्यों उन बैरियों के व्यूह में ॥ 
तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्डशरावली । 
मातंण्डमण्डल के उदय की छवि मिली उसको भली ॥ 
यो विकट विक्रम देख उसका धेय रिपु खोने लग । 
उसके भयकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे ॥ 
अभिमन्यु के शव पर उत्तरा यो विलाप करती है-- 
में हूं बही जिसका हुआ था गन्थिबंधन साथ में । 
में हूं वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में ॥ 
में हूं बही जिसको किया था विधि विहित अर्धाड्लिनी । 
भूलो न मुझको नाथ ? हूं में अनुचरी चिरसह्लिनो | 
हे जीवितेश । उठो, डठो, यह नी द केसी घोर है । 
है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमिसेज कठोर है ॥ 
रख शीष मेरी जांच्र पर जो लेटते थे श्रीति से । 
यह लेटना अतिभिन्न है, उस लेटने की रीति से ॥ 
किसका करू गी ये अब में, भाग्य के विस्तार से । 
किसको रिक्राऊगो अहो ! अब नित्य नव खज्ञार से ॥ 
मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त गुप्त जी ने मधुप” नाम से 
बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि माइकेल मधु- 
मेघनादवध सूदनदत्त की विरहिंणी त्रजाज्ञना तथा 
मेघनाद ब्रध नामी महाकाव्य का और 
श्रीयुत चन्द्रसेन के 'पल्ाशिर युद्ध” का हिन्दी पद्म मे सुन्दर अ्ु- 
बाद भी किया है। मेघनाद वध अत्यन्त सुन्दर काव्य है । इससे 
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प्राचीन काल से चले आने वाले रूढिवाद से विद्रोह करके मेघनाद 
का महत्त्व स्थापित किया गया है । रामायण के आदि कवि 
वाल्मीकि ने गाहंस्थ्य प्रधान हिन्दू समाज का जो कुछ कतव्य हे, 
रामचन्द्र को उसी का अवतार बना कर दिखाया है। पुत्र रूप मे, 
भ्रात्‌रूप मे, पतिरूप मे, मित्ररूप मे, आाह्यण धम के रक्षक के रूप 
मे ओर अन्त में राजा के रूप मे वाल्मीकि के राम ने अपनी लोक- 
पृज्यता को प्रमाणित कर दिया है । उन्होंने एक मात्र अपनी घम- 
पत्नी के उद्धार के लिये रावण को मारा ओर ग्रजारठजन के अनु- 
गंध से अन्त में उसका परित्याग भी कर दिया । अपनी समग्र 
सहज प्रवृत्तियों को शास्त्र के कथनानुसार जीत कर समाजरत्षा 
के उच्चतम आदर्श को उन्होने क्रियात्मक रूप में परिणत करके 
दिखा दिया । हमारी स्थिति प्रधान सभ्यता मे पप्7 पण. पर जिस 
त्याग, क्षमा, ओर सयम की आवश्यकता होती है, रामचन्द्र के 
चरित्र मे उसी के विकास को प्राप्त होने के कारण रामायण हिन्दू- 
समाज का महा काव्य बन गया है । 
परन्तु यूरोप से एक प्रकार के नवीन बिचारों का प्रवाह 
शीघ्रता के साथ भारत में आ रहा है, ओर वह हमारी मानसिक 
वृत्तियों मे मोलिक परिवतंन उत्पन्न कर रहा हे । मेघनादवध में 
इसी प्रवाह का सर्वाज्रीण श्रतिफलन है । 
मेघनादवधघ काव्य की केवल छून्द रचना ओर रचना- 
प्रणाली में ही नहीं, किन्तु उसके आन्तरिक 
मेघनादवध में यूरोपीय भाव ओर रस के अन्दर भी एक अपूब 
प्रवृत्ति का सर्वांगीण परिवर्तन देखा जाता है । यह परिवतंन 
प्रतिफलन है अपने को भूला हुआ नहीं है। इसमें एक 
प्रकार का विद्रोह है । यहां कवि ने तुकबन्दी 
की बेड़ी को तोड़ डाला है ओर बहुत दिनों से रामायण के विषय 
में जो हमारे दिल के अन्दर एक भाषश्श्छ्लला चली आ रही थी, 
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कवि ने उद्दण्डता से उसके बन्धन को भी तोड़ डाला हैं | इस 
काव्य में राम ओर लक्ष्मण की अपेक्षा रावण और इन्द्रजित्‌ का 
महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। जो घमंभीरुता हमेशा कौन सी 
वस्तु कितनी अच्छी ओर कितनी बुरी है इसी का एक मात्र सूक्त्म- 
तया विचार किया करती है, उसका त्याग, दीनता और आत्म- 
संयम इस कवि के हृदय को आकृष्ट नहीं कर सके हैं। वह स्वत: 
स्फूत शक्ति की उद्दाम लीला के अन्दर ही प्रसन्नता को अनुभव 
करता है | इस शक्ति के चहूँ ओर ग्रभूत ऐश्वय है, इसके महल के 
शिखरो ने बादलों के रास्ते को रूघ दिया है; इसके रथ, स्थी, 
घोड़ों ओर हाथियों से प्रथ्वी कांप उठो है, इसने अपने बल से 
देवताओ को पराजित करके वायु, अग्नि ओर इन्द्र को अपना 
दास बना लिया है, यह शक्ति किसी भी शस्त्र या शास्त्र की रुका- 
वट को मानने के लिये प्रस्तुत नहीं है । इतने दिनों का सचित 
अश्रभेदी ऐश्वय चारों ओर फूटफूट कर रेणुसान्‌ हो रहा है । 
सामान्‍य भिखारी राघव के साथ युद्ध करने में उसके ग्राणों की 
अपेक्षा भी प्रिय पुत्र, पोंच्र तथा अन्य संबन्धी मर रहे हैं, उनकी 
माताए घिक्कार देकर रो रही हैं, तोभी जो अटल शक्ति भयकर 
सबनाश के बीच मे बैठ कर भी किसो प्रकार हार नहीं मानना 
चाहती, कवि ने उसी धरम विद्रोही महादम्भ के पराभव पर समुद्र- 
तट के श्मशान मे दी्घे निःश्वास फेंक कर अपने काव्य का उप- 
सहार किया है। जो शक्ति सब वस्तुओं को अत्यन्त सावधानी 
से मानकर चलती है, मानों उसका मन ही मन तिरस्कार करके, 
जो शक्ति उदण्डता पूवक किसी भी चीज को कुछ भी नहीं मानना 
चाहती, बिदाई के, अवसर पर काव्य लक्ष्मों ने अपनी आंखुओ से 
भीगी हुईं माला को उसी के गले भे पहना दिया है |!” 
यूरोप से आने वाली इस. विद्रोह्मात्मक अबृत्ति को उकसाने के_ 


» रवीन्द्रनाथ डाकुर रचित साहित्य 
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लिये ही महाकबि गुप्त ने मेघनाद वध का, हिन्दी में अनु- 
बाद किया है। गुप्त का हृदय भारतीय लक्ष्मी के आतेनाद को सुन 
सहम उठा है वह किसी न किसी प्रकार उसके मोक्ष को अपनी 
आंखो देग्वा चाहते हे । 
“विरहिणी ब्रजाड्भना' के अनुवाद की भाषा 
विरहिणी बजाज्ञना. इतनी मधुर, रुचिर तथा प्राआजल है कि 
उसने हिन्दी ससार में काव्य रचना को 
एक नई शैली ही पेदा कर दी है । अनुवाद के दो एक पद पढ़िये-- 
डाली भर कर फूल आज क्‍यों ताड़े हैं इतने सजनी 
कभी पहनती है तारों की माला मेघाबृत रजनी ॥| 
हाय करेगी कया अब लेकर सुमनरत्न ब्रजबालाएं ! 
अब क्या फिर वे पहन करेगी फूलों की सृदुमालाएं ? 
मलयाचल गृह सुना तुम्हारा, जहां विरहिणी गाती है । 
यथा अप्सरा नन्‍दन बन में श्रवण सुधा बरसावी हैं 
हे मलियानिल ! कुसुमकामिनी अति कोमल कमला ऐसी । 
सेवा करती सदा तुम्हारी रतिनायक की रति जेसी ॥ 
हाय ! आज ब्रज में क्यो फिरते जाओ तुम सरसी के तीर । 
मृदुल हिलोरयुक्त नलिनी को मुदित करो हे मलयसमीर ॥ 
जाओ जहां कोकिला गाती, मधुवर्पा सी होती है 
कुष्जों मे इसलिये विरहिणी गधा बेठी रोती है ॥ 
आपका करुणरहश्य देखने योग्य होता है। आप एक स्थान पर 
लिखते हैं-- 
बीत चुकी हैं बेला सारी 
आई किन्तु न मेरी वारी 
करू कुटी की अब तैयारी 
वहीं बैठ पछताऊँ में ? 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किसमें होकर आऊँ में ? 


इत्यादि । 
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गुप्त जी की देखा दखी खड़ी बोली में घड़ाके के साथ कविता 
होने लगी और बहुत से नवयुबक उत्साह 
द्विददी स्कूल के साथ कविता क्षेत्र में उतरन लगे । इन मे 
स कइ्यों ने खासी उन्नति की | खड़ी बोली 
के इस वर्ग वाले समस्त कवियों का एक प्रथक स्कूल बना कर 
उसका नाम ठिवेदी स्कूल रक्खा जासकता है। इस स्कूल के प्रमुख 
कवियों मे गुप्तजी के अतिरिक्त परिडत माधव शुक्ल, रामचरित 
उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, ठाकुर गोपालशरणसिह, परिडत 
बद्रीनाथ भट्ट, पणिडित माखनलाल चतुर्वेदी, ओर श्रीमती सुभद्रा- 
कुमारी चौहान के नाम उल्लेख योग्य हैं। यद्यात्रि परिडत गया- 
प्रसाद जी शुक्क अपना प्रथक ही एक स्कूल स्थापित किया चाहते हैं 
परन्तु ज्नकी रचना शैली पर ध्यान देने से प्रतीत हीता है कि वे 
भी 'हदिवेदी स्कूल” में संमिलित हैं, । ये कवि त्रजभाषा मे भी चोखी 
कविता कर लेते हैं । पर इन की प्रतिभा का विकास खड़ी बोली 
ही मे हुआ है | इनकी कविता में व्रज़भाषा का प्रयोग उसी मात्रा 
तक है. जिस मात्रा तक भारतेन्दु बाबू ओर उनके मित्रवर्ग की 
रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग होता था ।! 
काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी अध्यापक पंडित अयोध्यासिह 
उपाध्याय कई प्रकार की कविता करने में 
अयोध्यासिह उपाध्याय कोशल दिखा चुके हैं । प्रिय प्रवास! नामक 
महाकाव्य मे आपने श्रीकृष्णजी की जीवनी 
का एक अश अत्यन्त मनोरमता के साथ चित्रित किया है । श्रिय 
प्रवास की भाषा एक प्रकार से विभक्तिरहित सस्क्ृत कह्दी जा 
सकती है | प्रिय प्रवास की कोमलकान्त पदावली अज्ञ ओर तजज्ञ 
सभी कों।समान रूप से मोह लेती है । महाकाव्य का आर5ब्भ 
'लोहितरड्ड” में इस प्रकार होता है-- 
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दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुड- लोहित हो चला । 
तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनीकुलवल्लभ की प्रभा ॥ 
विपिन बीच विहज्भम बन्द का, कलनिनाद समुत्यित था हुआ । 
ध्वनिमयी विविधा विहगावली, उड़ रही नभ मण्डल मध्य थी ॥ 
शब्दाडम्बर के आटोप में कविता का लोहित्य पीला पड़ गया है । 
प्रतीत होता है कि कवि कादम्बरी के सध्या- 
प्रियग्रवास वरणन को परास्त करने के लिये कमलिनी- 
कुलबल्लभ की दुहाई देकर प्रकृति को और 
उसके साथ कविताकामिनी को बलात अपनी प्रतिभा के लोहितरद्ग 
में लाल बनाना चाहते हैं | उक्त कविता कमनीय तथा विशुद्ध होने 
पर भी कृत्रिम तथा कठोर सी होगई है। उसने अपने सहज 
सोन्दयय को अलक्लारों के भार मे दबा दिया है । 
उपाध्याय जी की कतिपय कविताए अत्यन्त सरस, तथा उप- 
देशपूर्ण हैं । 'फूल ओर कांटे? के विषय में आप लिखते हैं - - 
हैं जनम लेते जगह में एक ही । 
एक ही पोदा उन्हें है पालता ॥ 
रात मे उन पर चमकता चांद भी । 
एक ही सी चाँदनी है डालता ॥ 
मेह उन पर है बरसता एक सा । 
एक सी उन पर हवाएं हे बहीं | 
पर सदा ही यह दिखाता है हमें । 
ढड् उनके एक से होते नहीं || 
छेदकर काँटा किसी की उँगलियाँ | 
फाड़ देता है किसी का वर वसन || 
प्यार डूबी तितलियों का पर कतर । 
भोर का है वेध देता श्याम तन ॥| 
इत्यादि । 
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आपको आंख का आंसू? नाम को कविता अस्यन्त सुन्दर है। 
आप लिखते हैं--- 
वह कलेजा हो कइ टुकड़ अभी, 
नाम सुनकर जो पिघल जाता नहीं । 
फूट जावे आंख वह जिसमें कभी 
ध्रम का आंसू उमड़ आता नहीं || 
इन्होने ठेठ बोली मे निराली कविता की है । चोपदे में प्रेम के 
सबन्ध मे आप लिखते हे 
जो किसी के भी नहीं बाँध बंध । 
प्रेम बन्धन से गए वे भी कसे ॥। 
तीन लोको में नही जो बस सके | 
प्याखवाली आंख में वे ही बसे ॥ 
ःएक बँद? के विषय मे आप लिखते है-- 
जो निकलकर बादलों की गोद से 
थी अभी एक बँद कुछ आगे बढ़ी ।॥ 
सोचने फिर फिर यही जी में लगी। 
आह क्यो घर छोड़कर यो में कढी ॥ 
देव मेरे भाग मे कया है बदा । 
में बचूंगी या मिलूँगी धूल में ॥| 
या जलेंगी गिर अड्भगरे पर किसी । 
चू पड़ गी या कमल के फूल में |। 
बह गई उस काल इक ऐसी हवा। 
वह समुन्दर ओर आईं अनमत्ती ॥ 
एक सुन्दर सीप का मुह था खुला । 


वह उसी में जा पड़ी मोती बनी |॥ के 
इत्यादि । 
उपाध्याय जी के विषय ग्राय: सामाजिक होते हैं। इनकी रचना 


में मुहावरों का खासा. चमत्कार रहता है। आप लिखते है-- 
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जो न उसमें कलक दिखायंगी, 
सब भली चाहते ठिकान से। 
आपके तो खिले हुए मह को 
थी रहेगी न श्री लगाने स ॥| 
नेक के सिर पर पड़ी कठिनाइयां, 
नेकियों की ही लहर मे है. बही ॥ 
तुम तिलक घूलते व पंछते ही रहे, 
पर तुम्हारी पूछ होती ही रही ॥ 
वेदी द्वारा स्थापित ओर गुप्त द्वारा परिवद्धित खड़ी बोली के 
स्कूल मे माधव झुफ्ल का स्थान आदर के 
माधव शुक्ल योग्य है । आपकी छाती मे राष्ट्रीयता। का 
प्रसन्न स्रोत बहता है | आपकी कविता 
सजीव तथा भावपूर्ण होती है । आप लिखते हैं-- 
जिनके शुभ्र स्वच्छु हियपट पर, जगविकार का लगा न दाग । 
भरा हुआ है अटल जिन्‍्हों मे, केवल मातदेवि अनुराग | 
बँधी हुई मुट्री को जिनने, अब तक नहीं पसारा है । 
जिनको हाथो से पैरों का, अधिक अगूठा प्यारा है ॥ 
उन्हीं अनूठे काना में यह, मेरी स्वस्मय आत्मपुकार । 
पहुँचे आशलता को जड़ में, जिसमे होथ शक्ति सचार ॥ 
बालक की सरलता का मनोरम वर्णन है । 
त्रिपाठी जी की कविता उच्च भावों से ओत ग्रोत रहती है। 
आपका पथिक” हिन्दी ससार मे आदर 
रामनरेश त्रिपाठी... की दृष्टि से देखा जाता हैं । पथिक की 
भाषा कहीं कहीं क्लिष्टं होगई है। पथिक 
की बेदना पत्थर के दिल को तरल बना देती है | पथिक कहता है- 
होते जो किसी के विरहाकुल हृदय हम । 
होते यदि आंसू किसी प्रेमी के नयन के || 
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गर पतमड़ में वसन्‍्त की बयार होते । 
होते हम जो कहीं मनोरथ किसी सुजन के |! 
दुखदलितों में हम आशकी किरन होते । 
होते यदि शोक अविवेकियों के मन में | 
मानते तो विधि का अधिक उपकार हम | 
होते गांठ के धन कहीं जो दीन जन के ॥ 
विषण्ण आत्मा के कैसे पुनीत उद्गार हैं ? कविता के प्रत्येक 
शब्द में बाह्य प्रकृति के साथ एक प्रकार 
त्रिपाठी की विशेषणा की समवेदना प्रकट होती है जो कवि को 
पार्थिव जगतू से उठा लोकोत्तर जगत में 
पहुँचा देती है। 'दुखदलितों मे हम आशकी किरन होते” ससार के 
कितने कवियों ने समवेदना का भाव ऐसे विषर्ण तथा विनीत 
शब्दों में दुखदलितों के कानों तक पहुंचाया है ? त्रिपाठी जी अपने 
हृदय मे बहनेवाली समवेदना की प्रसन्न रसधाया मे देखते हैं 
ससार का दुःख ! क्लेश ! ओर दारिद्रय ! आपकी रचना में उस 
भाग्यहीन दलित और पतित समाज के लिये, जिसको विधाता 
के निदेय विधान या संसार की आततायी व्यवस्था ने विषादमय 
कोना दे रक्‍्खा है ओर जिनकी सूखी हड्डियों पर उन्हीं के रक्त 
ओर मांस से बनाये हुए ऐश्वय महलों में मुट्ठी भर माग्यशर्लल: 
धनिक ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं एक अगाघ सहानुभूति भरी 
रहती है। त्रिपाठी जी दीनों की आह में अनहृद का नाद सुनते हैं, 
पतितों की श्रान्त चेष्टाओं में विश्वात्मा का विक्नत विस्तार पाते हैं। 
यह विक्रृत, विकल, तनल्लछीन, मनमलीन, चेष्टा ही त्रिपाठी का 
आराध्य देव है। ओर ससार के कोन से सुधारक कवि ने इन 
विकल, विशुष्क हड्डियों के विच्छिन्न स्नायुजाल में इन्द्रधल॒ुप का 
सौन्दर्य नहीं परखा ? किसने इन दीन दुखियों की तप्त आह 
में मूक प्रकृति का असहाय रुदन नहीं सुना ! विकटर हाुूगा का 
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प्रसिद्ध नायक तमाम उम्र इसी आह को ठण्डा करने में लगा रहा | 
इसा ने अपनी अशेष आयु इसी दरिद्रनारायण की पजा में बिताई 
थी ! त्रिपाठी को आत्मा में इसी अकिंचन नरकंकाल ने कविता 
की छवि चमकाई है | असहयोग के दिनों में आगरा जेल में रहते 
हुए आप गाया करते थे-- 


में ढँढ़ता तुमे था जब कुष्ज ओर बन में । 

तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन मे ॥ 
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था । 

में था तुझे बुलाता संगीत में भजन में ॥ 
मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू । 

में बाट जोहता था, तेरी किसी चमन में | 
बनकर किसी का आंसू मेरे लिये बहा तू । 

में देखता त॒मे था माशूक के बदन में || 
में था विरक्त तुक से जग की अनित्यता पर । 

उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में।। 
तेरा पता सिकन्दर को में समझ रहा था । 

पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में |। 
क्रीसस की हाय में था करता विनोद तू हो । 

तू ही विहंस रहा था महमूद के रुदन मे ॥ 
प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना । 

तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में ॥ 
आखिर चमक पड़ा तू गान्धी की हड्डियों में । 

में तो समझ रहा था सुहराब पीलतन में || 
कैसे तुमे मिलूँगा जब भेद इस कदर है 

हेरान होके भगवन्‌ आया हैँ में सरन में ॥ 
नर नारायण और दरिद्र नारायण के ऐक्य का उत्थान इससे 

सुन्दर ओर क्या हो सकता है ? त्रिपाठी ने इस पद्म में श्रान्त . 
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चेष्टा के लोकोत्तर विषाद में देविक भावयोग का चमत्कार दिखा 
फर बड़ी खूबी से सुख दुःख समन्वित अन्‍्तःसंज्ञ ग्रकति का सत्ता 
के परिष्कृततम आत्म तत्त्व के साथ तादात्म्य सिद्ध किया है | 
परिडत गयाग्रसाद शुक्ल राष्ट्रीय कविताएं “त्रिशूल” नाम से 
ओर अन्य रचनाए सनेही” नाम से किया 
गयाप्रसाद शक्ल करते हैं । आपका ब्रजभाषा पर भी यशेष्ट 
अधिकार है। परन्तु सनेही की अपेक्षा 
त्रिशूल की कविता कहीं अधिक चुभने वाली होती है । आपकी 
उद कविता अत्यन्त सजीव तथा दिल को फड़काने वाली होती है । 
आप लिखते हैं-- 
तुम होगे सुकरात, जहर के प्याले होगे । 
हाथों में हथकड़ी, पदों में छाले होंगे ॥ 
इसा से तुम, ओर जान के लाले होंगे । 
होगे तुम निश्चेट, डस रहे काले होगे || 
होना मत व्याकुल्न कही, इस भवजनित विपाद से | 
अपने आग्रह पर अटल, रहना बस प्रह्माद से ॥। 
सत्यरूप है नाथ ! तुम्हारी शरण रहूंगा । 
जो ब्रत है ले लिया, लिये आमरण रहूंगा | 
ग्रहण किये में सदा आपके चरण रहूंगा । 
भीत किसी से ओर न हे भयहरण रहूंगा ॥ 
पहली मजिल मौत है, प्रेमपन्थ है दूर का । 
सुनता हूँ मत था यही सूली पर मंसूर का | 
सत्याग्रही के कठिन ब्रत का कैसा कठोर खाका है ? मर जाना 
पर ब्रत न॑ छोड़ना ! सूली पर चढ़ जाना, पर सत्य से मुह न 
मोडना ! जहर का प्याला पी जाना, पर चरित्र स अ्रष्ट न हाना 
त्याग्रही ! अन्त में ऋर संसार तेरी पूजा करेगा । यह क्लिष्ट 
साननाए पष्पों का यह मक क्रन्दन- कलियों के यह सर्फ आंसू 
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क्ररता को बहा दंगे, आततायिता को ध्वस्त कर देंगे. ! 
“िवेदी स्कूल की बड़ों वाली पीढ़ी में सुभद्राकुमारी चौहान 
को 'सब से अन्तिम कवि सममना चाहिये । 
सुभदाकुमारी चौहान इनके बाद नई पीढ़ी के कवियों का समय 
जन्म १६०४ आ जाता है । 
कुमारी की कविता बड़ी सरल, सुबोध, सजीव ओर सुकुमार 
हुआ करती है । आपके भाव अत्यन्त परिष्कृत तथा आत्मसंवेदक 
होते हैं । कुमारी की कविता में सगीत का रुचिर प्रवाह छुल- 
छल्लाता है । सुभद्रा की गणना उन कबि श्रेष्ठों में की जा सकती हे 
जो अनन्त विश्व का पुनीत ग्रतीक अपने विधुर आत्मा में 
खोजते हैं । 
असहयोग के युग मे किसी के बिदा होने के समय कुमारी 
आंखों में आंसू भर कर अवासी का हाथ पकड़ कर कहती है-- 
तुम मुझे पूछते हो जाऊं, में क्या जवाब दूं तुम्ही कहो ? 
"जा? कहते रुकती है जबान, किस मुंह तुमसे कहूँ रहो ? 
सेवा करना था जहां मुझे, कुछ भक्तिभाव दर्शाना था। 
उन क्रपा कटाज्षों का बदला, वलि होकर जहां चुकाना था ॥ 
मे सदा रूठती ही आइ प्रिय ! तुम्हें न मेने पहचाना । 
वह मान बाण सा चुभता है अब, देग तुम्हारा यह जाना ॥ 
अपनी 'ठुकरा दो या प्यार करो? शीपक वाली कविता में 
आप लिग्वती है -- 


धूप नहीं नेवेद्य नहीं है, कांकी का शज्भार नहीं। 

हाय गले में पहनाने को, फूलों का भी हार नहों' ॥ 

स्तुति में केसे करू कि स्वर में, मेरे है माधुरी नही । 

मन का भाव प्रकट करने को, मुभमें हे चातरी नहीं | 
नही दान है नही दक्षिणा, खाली हाथ चली आई 

पूजा की भी विधि न जानती, फिर भी नाथ चली आईं ॥ 
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पजा आर पुजापा प्रभुबर, 'इसी पुजारिय का समझो | 

दान दक्षिणा ओर निछावर, इसी भिखारिन का समझो ॥ 

मे उन्‍्मत्तप्रेम की लोभी, हृदय दिखाने आई हूँ । 

जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने.आइई हैं ॥ 

चरणा पर है अपेण इसको, चाहे तो स्वीकार करो। 

यह तो ब्रस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो | 
प्रेम लिप्सु मानव हृदय का चित्र भी इस महिला का खासा है 

थी मेय आदश बालपन से त्‌म मानिनि राधे । 

तम सो बन जाने को मन, ब्रत नियमादिक साथ || 

अपने को माना करती थी, में वृषभानु किशोरी । 

भावग्रगन के कष्ण चन्द्र की, थी में वृषभानु, किशोरी ॥ 

रन्‍्तु योवत का.» रग आया ओर में बदल्ल गई-- 

बचपन गया नया रघड्ध आया ओर मिल्ना यह. प्यारा | 

में राधा बन गई न था वह कष्णचन्द्र से न्‍्यारा | 

किन्तु कष्णु यह कभी किसी पर जरा प्र,मदिख़लाता। 

नखसिख से तो.जल जाती हैँ खाना पोना नहि भाता ॥ 

मुझे बता दो मानिनि राधे ! प्रीति रीति वह न्यारी। 

क्योंकर थी उस मनमोहन पर, निश्चल भक्ति तुम्हारी ॥ 

ले आदश तम्हारा मन को, रह रह कर समक्लातो हूँ। 

किन्तु बदलते भाव न मेरे, शान्ति नही मे पाती हूँ ॥ 


हृदय के इनस्वाभाविक भावों का चित्र उतार कर कुमारी ने प्र मात 
मन का सवाकः चित्र खींच दिया हे । संसार में विरले ही ऐस 
नरनारी होंगे जो इस वन में अपनी हां न मिला सकेंगे । भावा 
की यह उथल पुथल, प्र म॒ के यह परिवतन मनुष्य के भावुक हृदय 
में नेसरगिक है ओर इसी लिये इनकी व्याख्या के द्वारा -घलुष्य को 
चंचलता के कटुक विपाक का आभास कराना ओर उसको, स्थाश्री 


प्रम की दीक्षा ढेता साहित्य का एक उद्देश्य बन गया हैं 
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आप प्राचीनता के उपासक हैं ओर ब्रजभापा के अनन्य भक्त हैं। 
पहले आप उद में कविता करते थे । आपने 
जगन्नाथदास रतनाकर हरिश्रन्द्र, साहित्य रत्ताकर, हिण्डोला आदि 
अनेक ग्न्थ रचे है आपने बिहारी की सतसई 
पर भी एक ब्हत्‌ तथा उत्तम टीका लिखी है। आपका रचा 
गदड्भावतरण” नामक महाकाव्य प्रसिद्ध है। इसकी कविता सानु- 
प्रास तथा प्रशंसनीय है । जेसे-- 
सीतल सुखद समीर धीर परिमल बगराबत । 
कूजत विविध विहड्ग मघुप गूजत मन भावत ॥। 
वह सुगन्ध वह रघ्डः छद्ढ की लखि चटकाई । 
लगति चित्र सी ननन्‍्दनादि बन की चटकाई॥ 
ढोंग जात्यो ढरकि, हरकि उर सोग जात्यो, 
जोग जात्यो सरकि, सकम्प पेखियानि ते । 
कहे रतनाकर न करते प्रपथनभ्चऐटठि, 
बैठि धरा देखते कहूंधों नखियानि ते ॥ 
रहते अदेख नहीं वेष वह देखत हूं, 
देखत हमारे जान मोर पखियानि ते | 
ऊधो ब्रह्मज्ञान को बखान करते न नेकु, 
देखि लेते कान्ह जो हमारि अखियानि ते ॥ 
भाषा ओर शैली की . भांति उपयु क्व पद्मों के भाव भी प्रचीन हैं । 
रत्याकर जी ने आधुनिक युग मे भी ब्रज़भाषां की उपासना करके 
अपना एक नवीन संप्रदाय स्थापित किया है जिसमें-- 
रामशइ्ऋर शुकू का नाम उल्लेख योग्य है । श्रीयुत रसाल का 
रसाल एक कवित्त यहां दिया जाता है -- 
मुरली, 
जामें ना सुमन फैलि फूलत कबीले कहें, 
' जामें गांस फांस को बिसाल जाल छायो है । 
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या कूबरी है, पोर पोर मे पोलाई परी 
जीवन विफल जासु विधि ने बनायो है ॥ 
ताहु पे दवारि बारि बंस बंस नासिबे को 
विधि ने सकलविधि ठाठ ठहरायो है ॥ 
देखि हरि यारि अपनायो ताहि बंसी करि, 
हरि ने रसाल अधराम्रत पियायो है | 
स्वर्गीय पर्िडित सत्यनारायण आगरा के रहने वाले थे । आप 
ब्रजभाषा के आचाय थे ओर उसमे उत्कृष्ट 
सत्यनारायण कविरत्न कविता करते थे । आपने संस्कृत के अनेक 
कठिन काव्यों का हिन्दी कविता मे बड़ा ही 
सरस, सधुर तथा तथ्य अनुवाद किया है। आपके हिन्दी मालवी 
माधव मे मोलिकता का आनन्द आता है । भवभूति की किट 
पदावली तथा प्रलम्ब समासों को आपने सरल तथा मधुर 
ब्रजभाषा में जनताके समुख प्रस्तुत कर दिया है । 
रामचन्द्र शुक्त हिन्दी के ग्रसिद्ध लेखक हैं । इन्हों ने बंगला 
भाषा के शशाइ् आदि उपन्यासों का ललित 
रामचन्द्र शक्ष. अनुवाद किया है | शुक्कजी ब्रजभाषा ओर 
खड़ी बोली दोनों में सुन्दर कविता करते है। 
आपने अवधी मे बुद्धचरित” नामी काव्य लिखा हे । प्रकृति- 
वरणन मे शुक्ल जी ने वास्तविक चित्र खोंचने ओर साधारण 
पदार्थों के वर्णन करने मे कई जगह कमाल किया है । आप 
लिखते हैं-- 
नगर से कुछ दूर गांव की थी बस्ती एक 
हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम । 
जहां पत्र जाल अन्धराल से झलकते हैं 
लाल खपरैल, श्वेत छ॒ब्जों के सवारे घास || 
आगे चल कर आप बरगद, महुआ, आम, नीस, पीपल, गन्ना 
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तथा मूली आदि का बड़ा सजीव और अनूठा वर्णन करते हैं। 
अछूत की आह!” शीषक वाली कविता में आपने अपनी सहृदयता 
का परा परिचय दिया है। जन्म के दिन फूल की थाली बजी? कह 
कर ती आपने कमाल ही कर दिया है । 
आमन्त्रण” नामक कविता में शुक्ल जी लिखते हैं-- 
हरग के ग्रतिरूप सरोज हमारे उन्हें जग ज्योति जगाती जहां : 
जलंबीच कल्लम्ब करम्बित कूल से दूर छटा छुहराती जहाँ ; 
घन अजन बंण खड़े तृण ताल की मांइ पड़ी दरसातो जहां ; 
बिखरे बक के निखरे सित पंख विलीक बकी बिक जाती जहां 
द्रम अंकित दब भरी जलखरण्ड जड़ी धरती छवि छाती जहां 
हर हीरक हेम मरक्त प्रभा ! ढल चन्द्रकला है चढ़ाती जहां 
हँसती मदु मूर्ति कलाघर की कुमुदों के कल्लाप खिलाती जहां; 
घनचित्रित अबर अक घरे सुपमा सरसी सरसाती जहां 
निधि खोल किसानों के धूल सने श्रम का फल भूमि बिछाती जहाँ 
चुन के कुछ चोंच चला करके चिड़ियां निज भाग बेंटाती जहाँ 
कगरों पर कांस की फेली हुई घवलो अवली लहराती जहां 
मिल गोपो की टोली कछार के बीच है गाती ओ गाय चराती जहाँ 
जननी धरणी निज अड्डू लिये बहु कोट पतड़् खिलाती जहां 
ममता से भरी हरी बाँह की छांह पसार के नीड बसाती जहां 
दुवाणी मनोहर वर्ण अनेक लगाकर पंख उड़ाती जहां 
उजली केंकरीली तटी में घँसी तनुधार लटी बल खाती जहाँ 
दुलराशि उठी खरे आतप में हिल चच्म्वयल आंध मचाती जहां 
उस एक हरे रज्ज' में हलको गहरी लहरी पड़ जाती जहां 
कल कबुरता नभ को प्तिबिम्बित खच्ज्जन में मनभातो जहां 
कविता वह ! हाथ उठाए हुए, चलिये कविवृन्द्‌ बुलाती वहां 
कविता के लीलाज्षेत्र का इससे अधिक सुन्दर, सरस, स्वा- 


भाविक तथा तथ्य वशन हिन्दी संसार में 

शुक्ल का कवित्व दूसरा नहीं है। यहां कवि, कविता की 
निसगेपीयूषता को सिद्ध करने के 

लिये अकृति की स्थूल सुषमा के परदे को चीर उसकी 
सूक््म सुषमा में पहुँचता है ओर वहां ग्रकृति के विभिन्न 
सोम्यरूपों का और मनुष्य की कोमल ब्ृत्तियों का समुद्‌- 
बोधन कर अन्त में छायावाद की व्यापक दृष्टि से उनका 
तादात्म्य प्रदर्शित करता है । श्रीधर पाठक ने अपने कश्मीर वर्णन 
में विभिन्नवगा प्रकृति सुन्दरी का अत्यन्त ललित वर्णन किया 
है, परन्तु वह वर्णन, कविता की वह्‌ रागात्मक दृष्टि, प्रकृति के 
वरणंगन्ध तक ही परिसीमित है । उसमे कवि प्रकृति को प्रतिभा 
की विद्युन्मयी किरणोंसे गला छायात्मा नहीं बनादेता । उसने प्रकृति 
को प्रथिवो, अप्‌, तेज, वायु आदि का विमूढ समवाय न बता 
बड़ी विलक्षणता के साथ उसे हरी, लाल, पीली साड़ियाँ पहरने 
वाली स्मितवदना सुन्दरी तो बनाया है, परन्तु उसने उसे ज्योतिमय 
आकाशात्मक सूक्ष्मद्रव्य में परिवर्तित न कर सकने के कारण 
अमरत्व की दीक्षा नहीं दे पाई हे । यह 

शुक्ल का छायावाद काम रामचन्द्र शुक्ल ने अपूब कौशल से 
सपादित किया है। वह प्रकृति के म्थूल 

आवरण को चीर उसकी अन्तस्तली में पहुँचते हे ओर बहां के 
कल्पनामेचकित वायुवितान में एक साथ प्रकृति के सूह्मतम अमर 
सौन्दय को और मानव श्रम की श्रान्त घूलि को खचित कर देते 
हैं । प्रबुद्ध कल्पना के इस स्वप्न कछार में गोपों को गीत गांती 
टोलियाँ गाय चरा रही हैं, और हरितवसना घरणीमाता अपना 
छायात्मक कलित भुजाओं से अबर के विशाल टेबल पर अ्मता 
के प्याले सजा २ कर रख रही है । संसार के अगशित नरनारी है 


की परत 


प्यालों की रसमयी वारुणी को पी ममता में मस्त हों रहे हैं 
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“माया के वशीमभून हो धंरणीमसाता के सन्‍्तति रूपी कट्धम्रवाह को 
चलाते जारहे हैं ममता की इस अदम्य वृत्ति से बड़ा संसार में 
ओर कोन सा आश्चर्य होगा ? 


अहन्यनि गच्छुन्ति भूतानि यममन्दिरिम्‌ । 
शेपा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चयंमत: परम्‌ | 
रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी कविता मे इस आश्चय की रागात्मक 
व्याख्या करके हिन्दी साहित्य से एक ग्रकार के नवीन छायावाद 
की स्थापना की है। 
परन्तु स्मरण रहे रामचन्द्र शुक्ल के छायावाद में, प्रकृति 
तथा मनुष्य का व्यक्तित्व तरल हो जाने 
मेदों की वेयक्तिक सत्ता पर भी, नीहारधारा में पड़ने वाली सूय- 


कायकारण कत त्वे हेतुः प्रकतिरुच्यते । 

पुरुषपः सुखदुःखानां भोकत ल्त्रे हेतुरुच्यते ॥ 

पुरुपः पकृतिस्थो हि भुंक्ते श्रक्ृतिजान्‌ गुणान्‌ | 

कारणं गुणसक्लोडस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ गीता 

चित्त स्पन्दितमेवेदं ग्राह्मग्राहकवद्‌ हृयम्‌ । 

चित्त निविपय नित्यमसक्ल/ तेन कीतितम्‌ ॥ 

यो5स्ति कल्पितसंबृत्या परसार्थेन नास््यसो । 

परतन्त्राभिसंबृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ 

कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तन्र चितप्रतिविग्बकः । 

प्राणानां घारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥ 

गोडपादाचार्य । 
पुरुष अज्ञान के कारण अक्ृति के गुणों में, अथवा माया के विवत' 

में फँसकर सुःखदुःखों का उपभोग करता है । ज्ञान होजाने पर उसकी 
आरोपित समता बुद्धि का त्रास हो जाता है और वह सुखदुःखादि 
इन्हों से और उसके साथ ही संसार चक्र से उपरत होजाता है। 
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और उनका तादात्य किरणों की भांति, भग्नाभग्न सा बना 
अवश्य रहता है। छायावाद के ज्वार में 
जीवन की स्थूलता का ऐकान्तिक प्रत्याख्यान करके यह कवि विश्व 
की समधष्य्यात्मक विश्वता को लुप्र नहीं. किया चाहता, उसका 
प्रमुख ध्येय तो अज्ञ जीव को श्रान्ति को दूर करने के लिये स्थूल 
सत्ताका सूक्ष्मरूप चरम सत्ता मे समन्वयमात्र कर देना है। शुक्ल 
शंकर के एकास्विक अद्वेत से विश्वास न कर रामानुज के विशि- 
ट्ाह्नित में आस्था रखता है। फल्नत: उसकी रागात्मक दृष्टि में स्थूल 
आर सूक्म का, प्रकृति आर पुरुष का, जीवन ओर निवांण का 
विकासात्मक तारतम्य अटूट बना रहता है । 
इस प्रकार के छायावाद का हिन्दी में शीघ्रता के साथ प्रचार 
हो रहा है। ओर इसमें कारण भी विशेष 
छायावाद का मौलिक है |ससार अगणित सदियों से मूक ऐश्वय 
आधार की उपासना करता आया है । उसने सहम्ों 
वर्षा से हिरण्य की रश्मियों को सत्ता का 
उत्कष्ट रूप समझ उनके संचित करने में स्वस्थ न्‍्योंद्रावर किया 
। उसने व्यावहारिक सत्ता का, ओर उस सत्ता को प्रवर्तित 
रखने के लिये अपेक्षित हुए सब प्रकार के वैयक्तिक, सामाजिक 
नैतिक तथा आत्मिक साधनों का हिरण्य की इन चंचल रश्मियों मे 
समन्वय कर दिया है ! अगशित वर्षा से उसके जीवन का श्रमुख 
आधार चमकने वाला सुवर्ण” रहता आया है । परन्तु चंचल 
रश्मियों में सत्य का, त्रिकालाबाधित आनन्द का अवभास असं- 
भव है। उसकी भ्राप्ति के लिये हिर्य की स्थूल सत्ता को गलाकर" 


'अहासका्थभ++४४0 


 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ | 
तरव॑ पूपनञ्नपावृण सत्यधर्मोय दृष्टय ॥ 


ईशोपनिषत्‌ । 


४९४७ ]. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास । 


चंचल रश्मियों की केंचुली को फाड़ कर, चरम सत्ता के दशन 
' करने होगे । इस सत्ता के दर्शन हो जाने पर स्थूलता ओर सूक्ष्मता 
का, चंचलता ओर अचलता का, सुवण का और सत्यवरण का 
हिरण्य का ओर हर का तादान्म्य स्थापित हो जाता है ओर जीव 
श्रान्ति से सद्या के लिये मुक्त हो जाता है । 
छायावाद की इस प्रक्रिया मे एक प्रकार का विद्रोह है । 
इसमें स्थूल्न जगत्‌ के विरुद्ध सूक्ष्म जगत्‌ 
छायावाद का मूल की क्रान्ति है । यही कारण है कि जहां 
विद्रोह में है. प्राचीनकाल में छायावाद को कविता विरल 
होती थो, वहां आजकल इस प्रकार को 
कविता का शीघ्रता के साथ सर्वत्र प्रचार हो रहा है। भावयोगनामक 
प्रकरण मे हमने बताया था कि भारतीय भावयोग का मूलम 
इंशोपनिपद्‌ का-- 


तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तह्न्तिक । 
तद॒न्तरस्य सवस्य तदु स्वेस्थास्य बाह्यतः । 
यह मन्त्र है । इसमें जगत्सातज्षिभूत मायावृत चैतन्य को 
हम से दूर तथा हमारे समीप बताकर उसके प्रति हमारे मन में भय 
तथा श्रद्धा उत्पन्न की गई है । अदृश्य नियन्ता के ग्रति एक साथ भय 
तथा प्र म॒ की उत्पत्ति में "ही भावयोग का यथाथ रहस्य है । परन्तु . 
स्मरण रहे यह मन्त्र कमंकाण्डी ब्राह्मणों के युगयुगागत, निराधार 
परन्त साटोप अनुष्टानमण्डल को विचक्षण॒ता के साथ फोड देन के 
लिये एक ग्रकारका दाशंनिक विद्रोहह। इस मन्त्रका ऋषि प्रकतिके 
गुणों को, अथवा ओपाधिक ब्रह्म के मायावरण को अपनी व्यापक 
दृष्टि से निरस्त करके सब जगह गुणातीत सत्ता का उद्भावन कर 
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रु 
लक धिए [ ४९५ 


गि ज बच हि 
रहा ह# । कक ५430 तब तब शर्त जीव से टील ण्य 
चराभगशुर वस्तु तथा कक अल का पत्याख्यान करके पृच्म 
तथा त्रिकालाबाबित सत्यवण पदाथों की शरण ती अटग्वेद के 
प्रसिद्ध नासदीय सूक्त में - । 
नासदासीज्नो सदासीत्तती 
नासीद्रजों न व्योमा ५ गेय | 
किमावरीव: कुह कस्य शर्स्न 
अम्भ: किमासोद्‌ गहन गभीरम ॥ १; 
न मृत्युरासीदम्नत न तहि ह 
न रात्रया अह आसीत्‌ प्रेत: | 
यज्ञ के विरुद्ध ज्ञान आनीदवात स्वघया तदेक 
का विद्रोह तम्माद्धान्यन्न पर: किचनास |२॥ 
तम आसीत्तमसा गूढमग् 
5प्रकेते सलिलं सबंसा इदप | 
तुच्छ॒च नाभ्यपिहित यदायीव 
तपसस्तन्महिना जायतैकग ||३॥ 
कामस्तदगे समवतताधि 
मनसो रेतः अथम यदासीतू । 
सतोबन्धु मसति निरविन्दन 
हृदि श्रतीष्या कक्‍यो मनीषा ॥५॥ 
तिरश्चीनों बिततो रश्मिरेपाम 
अधः स्विदासीदुपरि स्विदासीन | 
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+ नान्‍य॑ गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति | 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मदभाव॑ सोडधघिगच्छुति ॥ 
गीता के इस कथन के अनुसार जब जीव प्रकृति के गुणों को अथवा 
चिदारोपित माया को सब काम करने वाला समझ अपने आपको 
निर्लेप देखने लगता हे तब वह गअह्यरूप हो जाता 7 । 


४९६ |] हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास | 


रेतोधा आसन महिसान आसन 

स्वधा अवस्तात्‌ प्रयति: परस्तात्‌ ।५॥ 

इयं विस्ृष्टियत आबभूव 

यदि वा दथे यदि वा न । 

यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ 

सो अग वेद यदि वा न बंद ॥६॥ 
- युगयुगान्तरों से ब्राह्मणों के मु ह कभो यज्ञ' पुरुष के द्वारा, कभो 
+जलआदि तत्वों के द्वारा आर कभो : हिरस्ण्यगाभ आएजि के द्वारा 
सट्टि प्रक्रिया को सुन सुन कर श्रान्त हुए दाशंनिक आयद्ृदय का 
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यत्‌ पुरुतण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसनन्‍्तो5स्यासी दाज्यं ग्रीप्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
त' यज्ञ वहिपि प्रौक्चन पुरुष जातमग्रतः | 
तेन देवा श्रयजन्त साध्या ऋपयश्च ये ॥ 
तस्माचज्ञात्‌ सवेहुत: संभ्दत' पषदाज्यम्‌ । 
पशूस्तांरचक्र वायव्यानारण्यान्‌ ग्र/म्यारच ये॥ 
इत्यादि पुरुषसूक्त ऋग्वेद | 
+ आपो ह यद ब्ृहतीविश्वमायन गर्भा दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवत तासुरेकः कसम देवाय हविषा विधेस ॥ 
ऋग्वेद १०, १२१, ७ 
तमिद्‌ गर्भ प्रथम' दूध आपो यत्र देवा: समगच्छुन्त विश्वे | 
अजस्य नाभावध्येकमपित' यस्मिन्‌ विश्वानि भ्रुवनानि तस्थुः ॥ 
ऋग्वेद्‌ १०. ८२. ६. 
+ हिरण्यगर्भ: समवत ताम्रे भूतर्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ 
ऋण १०, १२१, १. 
ऋग्वेद के ७ सुक्तों में सृष्टि प्रक्रिया पर विचार किया गया है | सब 
सूक्तों में नासदीय सूक्त विशेष महत्व का है । आज कल के पाश्चात्य 
दाशनिक भी सृष्टि प्रक्रिया के विषय में इसी परिणाम पर पहुंच रहे है | 


बतमान कवि [ ४९७ 


स्थूलता का प्रत्याख्यात करके चरम सत्ता के स्वाभाविक" स्पन्दन 
की सतता में जगत के उपादानाभिन्न) निमित्त कारण को स्थापित 
करने के लिये किया गया लोकोत्तर विद्रोह प्रतिध्वनित हो रहा है । 
परन्तु स्मरण रहे जहां प्राचीन भारतीय भावयोग का मूल 
धामिक जिज्ञासा है वहां पाश्चात्य छाया- 
पोरस्त्य तथा पाश्चात्य वाद का मूल पश्चिम की अशान्त राज- 
छायावाद के मौलिक नेतिक परिस्थिति है। सुप्रसिद्ध छायावादी 
आ्राधार में भेद है. 8]0]|]6ए ओर ]2055060 अपने अपने 
युग की परिस्थितियों से क्किप्टहों सुक्ममसत्ता 
तथा सूक्ष्मकलाओं में आत्मिक शान्ति ढू ढ रहे थे। [05800 9. 
ने अपनी कविता तथा चित्रकला मे उस सोन्दयका, उस सत्यवर्ण 
“ स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। उपनिषत्‌ 
भोगाथ सश्टिरित्यन्ये क्रोडाथंमिति चापरे | 
देवस्थेष स्वभावोध्यमाप्तकामस्थ का स्पा ॥ 
गौडपादाचाय । 
के अनुसार स्वाभाविक स्पन्दुन के सातत्य का नाम ही सृष्टि है। 
 मायावृत चिति ही जगत्‌ का उपादानाभिन्न निमित्तकारण 
है। इस में प्रमाश-- 
स तपोअतप्यत | सोथ्कामयत । एकोस्यांबहु प्रजायेय । 
उपनिषत्‌ | 
बीज॑ मां स्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌॥ गीता । 
कल्पयत्यात्यमनात्मानमात्मा देव: स्वमायया | 
स एव बुध्यते सेदानिति देदान्तनिश्चयः || 
गौडपादाचार्य । 
आनन्द्मय ईशो अं बहु स्थामित्यवेक्षत । 
हिरण्यगर्भरूपो अभूत्‌ सुप्तिः स्वपश्नो यथा भवेत्‌ ॥ 
पद्चदशी ! 


४९८ |] हिन्दो साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास | 


त्रिकालाबाधित कंचित चितवन का व्याख्यान किया है, जिस सप्र 
तथा स्तब्ध जगत्‌ पर स्सितवदना विभावरा फंका करती हें, जा 
घनान्धकार का स्वोद्धीण आलिड्गरन करते समय अरुणवणा 
उपा देवी के मुकुलित नयनों में होती है, ओर जो निजन विपिन मे 
ताराकीण नभोमण्डल की हेकड़ी की दलित करन के लिये खिल- 
खिला कर बहने वालो सरिताओआ की, उठ उठ कर हंसने वाली 
बीचियों मे हृष्टिगत हाती हे /७]५' [७१६ ओर (0()५४४० ६ द्वारा 
खींच गए ग्रकति क यह चित्र ससार से अमर रहेग। 
पाश्चात्य तथा पोरस्त्य सभ्यता के घनिष्ठ ससग म भारत पर 
पाश्चात्य विचारा का अभाव पड़ना स्वासा- 
भारत का नवीन छाया- विक था | पश्चिम के ग्रभाव ने जहां भारत 
वाद पश्चिम से लिया को सुबण की पूजा करनी सिखाइ वहां 
हुआ है उसने उसे सत्ताघीशा के विरुद्ध आन्दोलन 
करना भी सिखाया । आज समाज तथा 
राष्ट्रोंकी कर ग्रवचःचकता से उत्पन्न हह आततायी परिस्थिति में 
भारत का नवप्रबुद्ध आत्मा जीवन की भली और बरी सब अकार 
को बातो से विद्रोह कर सवाज्भजगेण स्वातन्त्रय का अभिलापी बना 
हुआ है । फलत: उसके साहित्य में, विशेषत: उसकी कविता में 
एक प्रकार का उद्याम छायावाद सुनाई पड़ता है 
साहित्यसम्राट श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस छायावाद के 
आदश है। आप की गीता5जलि, जिसे 
रवीन्द्र की गोताक्षल्रि छायावाद तथा कवित्व की दृष्टि से लोकात्तर 
रचना कहा जाता है, भारतीय कवियों के 
लिये छायात्मक कविता का अनन्त भण्डार बन गई हे । इसमें से 
रंगबिरड्ग पुष्पों को ले भारत के नवजात कवि अपने अपन 
गलदस्ते बनाने में संलगम हैं । 
हिन्दी में इस प्रकार की कविता करने वाले अनेक कवियों में 
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सूयकान्त त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, मुकुटधर 
पाण्डेय, सियाराम शरण गुप्त, मोहनलाल महतो, भगवती चरण 
गुलाबरत्न आदि के नाम उल्लेखयोग्य हैं। इनमें से एक दो की 
कविता का दिग्दशन कराना पर्याप्त होगा। 
सूर्यकान्त त्रिपाठी आप छायावादी कविता के सिद्धहस्त लेखक 
निराला हे । विधवा” नामक कविता में आप 
लिखते हैं-- 
वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीप शिखा सी शानन्‍्त, भाव में लीन 
चह क्ररकालताण्डव की स्मृति रेखा सी 
टे तर की छुटी लता सी दीन- 
दलित भारत की विधवा है । 
निराली विधवा पड़ ऋतुओ का शद्भार, 
कुसुमित कानन से नीरव पद संचार, 
अमर कल्पना मे स्वच्छ विहार-- 
व्यथा की भूली हुई कथा है 
उसका एक स्वप्न अथवा है। 
उसके मधु सुहाग का दपण, 
जिसमे देखा था उसने 
बस, एक बार बिम्बित अपना जीवनधन, 
अबल हाथों का एक सहारा-- 
लक्ष्य जीवन का प्यारा--वह ध्ुवतारा-- 
दूर हुआ वह बहा रहा 
उस अनन्त पथ से करुणा की धारा । 
हैं करुणा रस से पुलकित आंखे, 
देखो तो भीगीं मन मधुकर की पांग्वे 
स्सावेश में निकला जो गु जार 
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वह ओर न था कुछ, था बस हाहाकार । 
करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर 
टूटी हुईं कुटी का मौन बढ़ा कर 
छिन्न हुए भीगे आंचल मे मन को-- 
रूखे सूखे अधर-त्रस्त चितवन को 
दुनिया की नजरों स दूर बचाकर 
वह रोती अम्फुट स्वर में 
सुनता है आकाश घीर निश्चछ समीर-- 
सरिता की लहर भी ठहर ठहर कर । 
यहां कविता के पखों पर उड़ता हुआ पाठक अश्रमण्डल के 
मुकुटित सस्तक पर पहँच क्षीणवदना 
विधवा भारतमाता भारत रमणी के बुकभते हुए सोभाग्यदीप 
को देखता है और संसार के सुरसित उप- 
बन में अगणित पुष्पों के स्फीत हास्यमण्डल के बीच में फटे 
पुराने परिधान को लपेट आततायियों की कुटिल ऋरताओं पर 
सिसकने वाली इस विधवा पर आंसू बहाता है, फूट फूट कर 
कलेजे को थाम थाम कर रोता है ओर श्यामाभ अम्बर के ऐश्वय- 
जगत्‌ को करुणा की अनन्त सरिता में बहा देता है। यहाँ कवि 
ने विधवा की पार्थिव सत्ता को प्रतिमा की तप्न रश्मियो में गला 
उसकी प्रलयंकरी आत्मवेदना का सर्बाह्जगीग्ण 
कूलड्ूष आत्म बेदना में चित्रण किया है, उसने विधवा की नेराश्य- 
पाथिव सत्ता का तिरो- स्तिमित अलोकिक वेदना को शब्दों के 
धान हो जाता है. कंपित पट पर सदा के लिये खचित कर 
दिया है। छायावादी कविता के कल्पना- 
जगत्‌ में पाठक के संमुख्य पत्येक वन्‍्तु अपना रागात्मक रूप 
धारण करके आती है ओर उसे नाम रूप के ओपाधिक जगत्‌ से 
डठा अपने रूपमें, अथात््‌ रागात्मक चिद्ानन्द में विलीन कर देती 
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है। यही कारण है कि रसिक जनों पर सामान्य कविता की 
अपेक्षा छायात्मक कविता का कहीं अधिक गहरा तथा चिरस्थायी 
प्रभाव पड़ता है । 
सुमित्रानन्दन पन्‍त अब उक्त तथ्य को सुमित्रानन्दन पन्‍्त के 
शब्दों मे पढ़िये-- 
इस पीपल के तरु के नीचे 
किसे खोजते हो खद्मोत ! 
जहां मलिनता विचर रही है, 
जहां शून्यता का है स्रोत 
सदन लोटता हुआ प्रवासी 
पन्‍त की प्र ता तप्त अश्रुजल अजलि दे, 
विरहिणी पूत कर गया था जिस तरु को 
सकल स्वाथ की निज वलि दे । 
ज्ञीण ज्योति मे निज किसका घन 
ढूढ रहे हो कर तम भड्डः ! 
किस अज्ञाता के जीवन को 
ज्योतित हो कर रहे पतड् ? 
उस निर्दाषा का क्‍या जिसकी 
वायु भक्षिणी वेणी में, 
पड़कर तड़पा हाथ ! प्रवासी 
लुटे हुओ की श्रेणी मे ! 
किन्तु शलभवर ! उसे न छेड़ो 
सोने दो उसको उस पार, 
बहीं स्वप्न मे पा लेगी वह 
अपने प्रियतम का उपहार | 
जब जीवन के स्रोत समिलित 
हो जाते है किसी प्रकार । 
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उन्हें नहीं तब बिछुड़ा सकता सखे स्वयं तारक करतार ॥ 
यहां कतब्रि त्रिपाठी से एक कदम आगे बढ विधुरवदना सुन्दरी 
को नेराश्य में लुप्त करके उसे शून्यता 
त्रिपाठी की विधुरा से के स्रोत पीपलतरू के नीचे शलमभों द्वारा 
पन्‍त की विधुरा कही ढुढवाता है । पन्‍त की विरहिणी, वेदना की 
अधिक सूब्म तथा ज्वालाओं में गलकर ग्रेतरूप बन गइ है, 
दयनीय है अब उस व्यावहारिक जगन्‌ मे लाने के 
लिये श्रियतम के लोकात्तर मोदमिलन के 
अतिरिक्त ओर कोइ उपाय नहीं है | इधर पन्‍त के प्रवासी की दशा 
भी शोचनीय है । वह प्रेयसी की याद में तड़प तड़प कर माहात्मक 
शून्य के हाथो लुट रहा है । परन्तु प्रवासी को मर्मापघाती विधुर दशा 
में पहुँचाने का दोष ग्रेयसी का नहीं; चह बिचारी इस बात से 
निदोप है। संयोग के इस कठुक विपाक का आदि मूल चतना की 
उस परिपकावस्था मे है जिसकी प्रोल्बणता न प्रकृति अथवा 
मायावृत चेतना के साम्यावस्थारूप म्वप्रनोड की कपित करके 
उसमे काम, अथवा अनकरूपों मे विकसित हाने के सकलल्‍प की 
पहली रश्मि उत्पन्न की थो। पन्‍त के मत में वह नेसर्गिक काम- 
प्रवृत्ति, वह स्वाभाविक विकासोन्मुख सड्छुल्प जिसने एकता को 
अनेकता मे विभाजित करके पुरुष ओर स्त्री के प्रतीपी लिड्नों का 
एक जोड़ा प्रस्तुत किया था, हो प्रेम के इस कदुक विपाक का 
यथाथे कारण है। 'सन्तप्त विरहो मूछा के आवेश में माया के 
प्रपच को भूल अपनी मोलिक दशा को प्राप्त कर लेता हैं | इसलिये 

मनोद्श्यमिदं इंवं यत्‌ किचित्‌ सचराचरम | 
मनसोझद्यमनीभावे देव नेचोपलभ्यते ॥ 
गोडपादाचारयय के कथनानुसार प्रोल्बण आत्म विपाद से उत्पन्न हुए 
जान का आलोक होने पर मनोवृत्तियाँ स्तिमित हो जाती हैं और भय 
तथा क्लेश के हेतुभूत डेत का निरास हो जाता है । 
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ओ शलभ / मसोहात्मक निवाण मे पहुँच हुए विरहिया के इस 
युगल का न छेड़ ! इसे जीवन के उस पार, जहां सयोग ओर 
वियोग एक हो जाते हैं, जहां आनन्द और विपाद एक ही रस के 
दा नाम बन जाते हैं, मूर्छित हुआ सोने दे !! 
साम्यावस्था के स्वप्ननीड का, ओर उसमे होने वाले 'काम' 

अथवा सड्कुल्प' के रसमय स्पन्दून का पन्‍त जी इस प्रकार वर्णन 
करते हैं-- 

प्रथम रश्सि का आना रगिणि ! 

तूने केस पहिचाना ? 

कहां कहां हे बालविहड्जिनि ! 

पाया तू ने यह गाना ?' 


प्रकृति के स्पप्ननीड सोई थी तू स्वप्ननीड में 
में काम का पंखों के सुख में छिपकर, 
आरंभिक कंपन ऊंध रहे थे, घूम द्वार पर, 


प्रहरी से जुगनू नाना ; 
शशिकिरणो से उतर उतर कर 
भू पर कामरूप नभचर 
चूम नवल कलियों का म्दुमुख 
सिखा रहे थे मुसकाना ; 
स्नेहहीन तारो के दीपक, 
श्वासशून्य थे तरु के पात, 
विचर रहे थे स्वप्न अवनि मे, 
तम ने था मण्डप ताना ; 
कूक उठी सहसा तरुबासिनि ! 
गा तू स्वागत का गाना, 
किसने तुमको अन्तयोमिनि ! 
बतलाया उसका आना | 
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निकल सश्टि के अन्धग् से 
छाया तन बहु छाया हीन 
चक्र रच रहे थे खल निशिचर 
चला कुहुक टोना माना ; 

छिपा रहीं थी मुख शशिबाला 

निशि के श्रम से हो श्रीहीन, 

कमलक्राड में बन्दी था अलि, 

कोक शाक से दीवाना 
मूछित थीं इन्द्रिया, स्तव्ध जग 
जड चेतन सब एकाकार 
शून्य विश्व के उरम केबल 
सांसो का आना जाना: 

तून ही पहल बहुदशिनि ! 

गाया जाग्रति का गाना, 

श्रीसुख सौरभ का नभचारिणि ! 

गूथ दिया तानाबाना / 
निराकार तम माना सहसा 
ज्योति पुञ्लमे हो साकार, 
बदल गया द्रत जगत जाल मे 
घर कर नामरूप नाना; 

सिहर उठे पुलकित हो ट्रमदल, 

स॒ुप्त समीरण हुआ अधीर, 

भलका हास कुसुम अधथरो पर 

हिल मोती का सा दाना; 
खुले पलक फेली सुबण छवि, 
खिली सुरभि डोले मधुबाल, 
स्पंदन कंपन ओ नव जीवन 
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सीखा जग ने अपनाना ; 
प्रथम रश्सिका आना रष्लिणि ! 
तू ने केसे पहचाना ? 
कहां कहां हे, बालविहड्लिनि ! 
पाया यह स्वर्गिक गाना ? 
सृष्टि के आदिम ग्रभात का, तथा ग्रतिदिन के सामान्य प्रभात 
का इससे अधिक सुन्दर, सरस तथा दाशे- 
सृष्टि के भरभात का. नि क वर्णन नवीन साहित्य में कठिनता से 
रसव॒द्‌ वर्णन मिलेगा । यहां कवि ने दाशनिक तत्त्वों को 
जाने बिना ही केवल अपनी प्रतिभा के वल 
से उनका रसव॒द्‌ व्याख्यान कर दिया है | कोई भी विचक्षण 
दाशनिक पन्‍्त जी की उपयुक्त पंक्तियोमें नासदीय सूक्तः की सृद्ठि- 
प्रक्रिया के भावयुक्त तारतम्य का उद्भावनच् कर सकता है । 
यहां कवि 'नासदीय सूक्त! का आश्रय लेता हुआ सृष्टिप्रक्रिया 
की थुगयुगागत विवेचनाओ से विद्रोह करता है और अपनी 
छायात्मक अलोकिक दृष्टि से माया के आवरण को चीर नाम ओर 
रूप के उस आदि स्रोत पर पहुँचता है जिसके विषय मे उपनिषद्‌ 
कहती है 'सदेव सोम्येदमग्न आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म. स तपो- 
5तप्यत । सोडकामयत एकोस्यां बहु प्रजायेय” इत्यादि | सृष्टिके इस 
चरम तथ्य का ऐसे सरस तथा रागात्मक शब्दों मे व्याख्यान कर 
के पन्‍त ने सचमुच कमाल का जादू खेला है । 
निरेर के कर मर शब्द को सुन पन्‍त जी अपने मनको निम्न- 
लिखित शब्दों मे 'कर्मयोग” की शिक्षा देते हैं-- 
निर्मर का कर्ममोग.... निमेर की निर्भय मसरमर ! 
निबल ! देख लो शीतल जल मे 
अन्तहित इच्छा की आग, 
भूरि मिन्नता मे अभिन्नता, 
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छिपा स्वार्थ में सुखमय त्याग ! 

गा लो बीणा में स्वर भर,-- 
जोन अश्रु अंजलि देता हो 
यह क्योंकर सुख पायेगा ? 
जिसे नही देना आता हा 

मर  । 

वह किससे केस लगा ! 

फिर गिरि निमेर की भर भर ! 


कितना सुन्दर उपदेश है ?! शीतल जल में इच्छा की अविरल 
अग्नि का कैसा विचक्षण उद्बोधन किया गया है ? पन्‍त की 
कविता उपदेशों के इन सुनहले पत्रों स छपी पड़ी हैं । आप एक 


स्थान पर लिखते हैं-- 


माता के ग्रति बालक 
के लोकोत्तर प्रश्न 


स्नेह चाहिये सत्य सरल ! 
केसा ऊँचा नीचा पथ है 
मां | उस सरिता का अविरल 
तेरे गीतों को वह जिसमे 

गाती है टल्‌ टलू छल छल । 
में भी उससे गीत सीखने 
आज गई थी उसके पास 
उसके कैसे मृदुल भाव है ? 
उज्ज्वल तन मन भी उज्ज्वल ! 
कितने छन्दों म॑ं लहराकर 
गाती हैं वह तेरे गीत ? 
एक भाव से अपने सुखदुः:ख 
तुमे सुनाती है कलू कल ? 
मां उसको किसने बतलाया 
उस अनन्त का पथ अज्ञात ? 
बह न कभी पीछे फिरती है 
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कैसा होगा उसका बल ? 
एक अन्थि भी नहीं पड़ी है 
उसके सरल मदुल एर में 
उसका केसा कमयोग है 
वह चञःचल है या अविचल ? 
बालक के मुंह माता के प्रति यह बातें कहा कर पन्‍त जी ने 
सोने में सुगन्‍्ध बसा दी है। 'मां ! उसको किसने बतलाया उस 
अनन्त का पथ अज्ञात! केसा रुचिर तथा भावपूर्ण प्रश्न है ! 
अनन्त पथ के श्आान्त यात्री के विषय में इससे अधिक गंभीर प्रश्न 
ओर क्या हो सकता था ? 
छायावादी कवियों में रामकुमार का स्थान आदर के योग्य है । 
आपका आत्सिक रुदन उच्तान होता है ओर 
रामकुमार श्रोता को अदृश्य की अन्तस्तली में गन्धक 
के धूम्रमए्डल की नाई ऐंठने वाले लोकोत्तर 
विपाद का आभास दिलाने वाला होता है । अभिशाप का परिचय 
कराते हुए आप लिखते है-- 


हाय सिसकती सी वो में 
ह गँथा है हांर । 
समता करने को बरसातीं-- 
अभिशाप का परिचय हैं आंखें जलधार।। 
आंखों में जल है, ऊपर से, 
भी है जल का खाव । 
हिस से शोतत्न बन कर गिरते, 
मन के भारी भाव ॥ 
छल छल कर जल गिरता, पर मन जल जल कर है घूल । 
उस पर. हँसते हैं नभ के मिटते से दो दस फूल 
करुण ऋन्‍दन पर मिटते हुए न्नणभंगुर खपुष्पों का हसना कसा 
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अखरता है ? कुमार की कविता विषाद के कड्ढाल को स्मृति की 
मरुस्थली में नड़ग नचा देती है | वह हृदय के टूटे तारों को खींचने 
में अत्यन्त पटु है। कुमार विपण्णात्माओं के सन्तप्त निःधासों 
को कविता की कोथली में बन्द करके नेराश्यरश्नित स्तब्धघता के 
उत्तड़ा शिखर पर चढ़ जाता है ओर वहां छायात्मा बनकर उद्‌- 
गाढ शोक के कूलकप गेसको वि रही तथा विराहिणियों के नासापुटों 
में छोड़ देता है । इस गेस में छुटपटाते हुए कुमार के विरहिजन 
रो रोकर अपने प्रेमियों से इस प्रकार भिक्षा मांगते है-- 
अरे तोड़ दो हार, तोड़ दो वोणा के सब तार। 
बिखरी कलियों से कर लूगी, में अपना श्ृृद्भार ।। 
दर ! दूर! मत भरा कान में, 
वह सतवाला राग ; 
यही चाहते हो में कर लूँ 
नेराश्य में ग्रावेश इस जग से अनुराग ? 
गिरते हुए फूल से कर लू 
क्या अपना शआड्भार ९ 
करने को कहते हो मुझ से 
निश्चल शव ए प्यार 
गिन डालू कितनी आहों मे अपने मन के भाव ? 
पथराई आंखों से केसे देखेँ विप का स्राव ? 
अरे सत्य की भापा ही में 
क्यो कहते हो पाप ? 
क्षणिक सुखों की नीवों पर 
क्यों उठा रहे सनन्‍ताप ? 
सुमन रहड्ड से किस आशा पर 
करते अमर विहार ? 
ओसकरों में देख रहे हो--- 
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सारे नभ का यह शड्भार ? 
प्यार प्यार क्‍यों प्यार कर रहे नश्वरता से प्यार ? 
यहां जीत में छिपी हुई हे इस जीवन की हारे !! 
मृत्यु वही है जिसमे होती, 
जीवित क्षण की हार, 
वे ही क्षण क्‍यों भाग रहे हैं 
बतेमान के पार ? 
मेरे आगे ही मेरे 
जीवन का यह नाश विलास, 
भझाँक शुष्कता रही चोर सी 
हृदय सुमन के पास ; 
कुमार की यह निराशा हृदय सुमन को चाटे डालती है । पता नहीं 
क्रिन कलियों की मर्मान्तकरी वेदना को यह गीत रो रहे 
काले भावों की रजनी में 
आशा का अभिसार, 
मेने छिपकर देखा था, 
देखा था कितनी बार ! 
द्लिर मोद मिलन. उनका आना ओर समुत्सुक-- 
मेरे मनका प्यार, 
दोनों भाव बना देते थे 
लज्जित लोचन चार 
किन्तु, मुझे क्या मिलता था ? क्‍या बतला दूँ उपहार ! 
शीतल आओठों का मुरमकाया सा चुम्बन उस बार || 
उत्सुकता के बदले में यह 
भीषण अत्याचार ? 
घृणा घृणा शत जिह्ना से 
डसती थी बारंबार ॥ 
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समस्त हृदय के गल जाने पर, बह जाने पर, मुमे क्या मिलता 
था ? मुझे मिलती थीं दो आंखें । मुझे मिलता था ठण्डा सा 
चुस्बन । बस ! फिर वे चले जाते थे, में अकेली रह जाती थी, 
चाँद मुझे देखा करता था, तारे मुझ पर हँसा करते थे, रात मुझे 
घूरा करती थी ! मोह के तिमिरपुञ्ञ में में लोकान्तरित हो जाती 
थी, घड़ियों के लिये लोकान्तरित हो जाती थी | दुर्दोन्‍्त समय की 
अदम्य टाप मुझे नहीं जगा सकती थी, हां ! समीरण की चूँटियों 
को भी मै चुपचाप सह जाती थी | घड़ियां बीतती थी, वह फिर 
आते थे और मुझे कुद्च उपहार दिया चाहते थे | मुझ से यह बात 
न सही जाती थो हां ! उनकी वह कठोर मजुलता न सही जाती 
थी । अन्त में मेने उनसे प्राथना की-- 
मुझे न छूना जतलाओं मत अपना झूठा प्यार। 
घूल समझ कर छोड़ चुको हूँ यह कलुपित ससार ॥ 
यही निराशामय उलभन है क्‍या माया का जाल ? 
यहां लता में लिपटा रहता छिपकर भीपण व्याल || 
निराशा में हास्य कहां है ? उसमें भी हे, 
आत्म दर्शन रोदन का परिणाम, 
प्रेम कहां है ? घृणा उसी मे 
करती है विश्राम, 
दया कहां है ? दृषित उसको-- 
करता रहता रोप, 
पुण्य कहां है उसमें भी तो 
छिपा हुआ है दोप; 
धूल हाय ! बनने ही को, खिलता है यह फूल अनूप 
वह विकास हें मुरका जाने ही का पहिला रूप ॥ 
मदमाती आंखों वाले ओ ! ठहर अरे ! नादान !! 
एक फूल की माला है उस पर इतना अमभिमान ? 
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क्या शरीर है ! शुष्क घूल का-- 
थोड़ा सा छविजाल 
उस छवि में ही छिपा हुआ है 
वह भीषण कट्ढाल । 
पड़ा हुआ है मत सा भूपर, जीवन दीप प्रकाश । 
अरी वेदने ! बिखर रहा है वह तेरा उपहास | 
अन्तिम घड़ियों के कैसे विनीत ताने तथा उपदेश है ? पता नही 
कुमार ने कितने विरहियो के सुप्तमीन स्वान्त ह॒द मे विपाद की यह 
वेजयन्त, सदा के लिये गाड़ दी है ? कुमार! के कलित पाणि- 
पल्‍लब द्वारा एक बार गाड़ी जाकर प्रमपीर! को यह लोको- 
त्तर गांस” फिर नहीं निकलती, हां ! इस जीवन में फिर कभी 
नहीं निकलती । हिलहिल कर, हस २ कर, कानमें मन्त्र पढ़ पढ़कर 
यह क्लिटों को कलसाती है, उनके जजर हृदय के शीण तटों को 
हंसती हुईं ठुकरा ठुकरा कर तोड़ा करती है । 
ये गजरे तारों वाले? नामक गीत में कुमार जी लिखते हँ-- 
इस सोते ससार बीच, जग कर सज कर रजनी वाले ! 
कहां बेचने ले जाती हो, ये गजरे तारों वाले ! 
मोल करेगा कोन ? सो रही हैं उत्सुक आंखें सारी । 
मत कुम्हलाने दो सूनेपन मे अपनी निधियां न्यारी ॥ 
निर्भर क निमल जल में ये गजरे हिलाहिला धोना । 
लहर हृहरकर यदि चूमें तो किंचित विचलित मत हाना ॥ 
हो प्रतिबिम्ब विचुम्बित, पर हो लहरो ही में लहराना । 
लो मेरे तारो के गजरे! निमर स्वर में यह गाना ॥ 
दि प्रभाव तक कोई आकर, 
तुमसे हाय न मोल करे । 
तो फूलों पर ओस रूप में 
बिखरा देना सब गजरे ॥ 
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केसी मनोरम तथा सुकुमार कल्पना है ? शिव के असीम 
प्रच्छुद पट को झाड़ किस लाकात्तर चातुय से गजरे गथने के लिय 
मोती हथियाये गए है ? परन्तु कुमार ! इन अमत्य गजरों का मोल 
कान करेगा ? संसार की विज्ञासिनियो को ता चन्द्रिका ने पयक्ो 
मे कस रक्खा है| वे स्तव्व है ओर प्रेत जगन्‌ के किसी कोने मे 
आंग्मिचोनी खेल रही है | इसलिये कृपा करों ! कल्पना के इन 

अमत्य गजरों को अपनी ही कलित कल्लाइयो में शरण दो । 
कांवता का चरसविकास छायावाद अथवा भावयोग में होता 
है । भावयोग के आवेश से आ कवि 
भावयोगाविष्ट कवि देश परिधियों के आरोपित बन्धनों को तोड़ 
और काल की उपाधि देता है ओर उसकी पहुंच चमचन्षओं से 
से मुक्त हो जाता है. न दीख पड़ने वाले सूच्म स्पन्दन तक हो 
जाती है। सत और असत्‌, सगुण ओर 
निगण, पुरुष ओर प्रकृति के तादात्म्य का बाॉद्धिक आभास हो 
जाने के कारण वह सामान्य से सामान्य वस्तु मे पराकाप्रा के 
चमत्कार का उद्बोधन कर सकता है। यही कारण है कि आदर्श 
छायाबादी सत्ता के अत्यन्त साधारण शतीकों में ल्ञोकोत्तर ऐन्द्रि- 
यता का ग्रतिफलन कर, उसका मनुष्य की कृत्रिम ऐन्द्रियता कं 
साथ सांमुख्य अस्तुत करक विशुद्ध शल्नार, अथवा सत्‌, चित््‌, 

आनन्द रूप ऐन्द्रियता का उपदेश देते हणए देखे जाते हैं । 
3 #क्एा 07 प])07 कछ वछ्ता'एा' एा0ए 
3. हपा, ५७0 & ५४07॥07॥) (00); 

महाकवि ५४०7०४४७७०॥%)) इसो तत्त्व का उपदेश दे रहा 
है । दाशनिक हृष्टि से देखने पर ललना का 
लोकोत्तर शज्ञारमे भौतिक सुन्दर शरीर लोकोत्तर सौन्दयका परिधान- 
दत्वों का तिरोधान मात्र ठहरता है। भावयोंगी कवि रमणी के 
हो जाता है. बहिरज्ग ओर अन्‍्तरद्गा को सौन्दय के 
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सवव्यापक रस में घोल अन्तःकरण द्वारा प्रेयसी के लोकोत्तर 
स्थायी सोन्‍्दय का रसपान करता है। इस रसपान में, इस लोको- 
त्तर आड्भर में विषयेषणा लुप्त हो जाती है ओर वृत्तियों के सर्वा- 
तव्मना अन्तमुखीन होने से रस मात्र के आदि खोत* सच्चिदानन्द 
की ग्रत्यभिज्ञा रृढ हो जाती है । 
बल बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेबु कामोउस्मि भरतर्षभ ॥ गीता । 
मे कृष्ण इसी तत्त्व का ग्रतिपादन कर रहे हैं। 89०॥6०ए, 
[8088७४४ आदि छायावादी कवियों की यही दशा थी। 
607 ए00९७ एछ88 76 +6 ए0०06 ॥6 8878 
तते एी60 06ए 8809 4026000९००. 
में [१039०४४7 इसो सिद्धान्त की आवृत्ति कर रहा है। यही 
दशा नवोदित हिन्दीकवि निराला, पन्‍्त,तथा 
बिहारी और पन्‍त के कुमार आदि की है। इन लोगों की प्रतिभा 
शज्ञार में भेद है. बिहारी के समान रमणी के क्षणविश्र शि 
सुबर्ण मे न फस कर उसकी अन्‍्तस्तली में 
घुसती है ओर वहां पार्थिव प्रेम के उत्थान ओर पतन का चुभता 
हुआ नाटक खेलकर असीम तथा अपरिमित लोकोत्तर सोन्दर्य का 
चमत्कार देखती है | इसी लिये जहां बिहारी आदि प्राचीन कवियो 
का रमणी चित्रण मन में विषयेषणा की गुदगुदी उठाता है वहां 
कुमार का प्रेमचित्रण विषयेषणा पर हिमजल बरसा 'चेतनकणोः 
की धूमायमान अप्मि को शान्त कर देता है । 
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+ ययत्सुख भवेत्तत्तद्‌ ब्रह्म व प्रतिबिम्बनात्‌ | 
वृत्तिष्वन्तमुंखास्वस्य निविध्न॑ प्रतिबिम्बनस्‌ ॥ 
पंचदशी. 
विशुद्धू 'ज्ञार में चैतन्य की वृत्ति अन्तमुंख हो जाती हे ओर आनल्‍्द- 
रूप बद्य का अविकल आलोक खिल जाता है । 
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हमने बताया था कि ग्रत्येक प्रकार के छायाबाद का मूल किसी 
न किसी अश मे प्रचलित परिस्थिति के 
आधुनिक छाथावादी विरुद्ध विद्रोह करना होता है । उत्कृष्ट 
सब प्रकार के बन्चनों छायावादी व्यक्ति, समाज, घर्म ओर कमे 
से मुक्त होना. सब प्रकार के काल्पनिक बधनों को तोड़ 
भेद मात्र के टापुओं के अधम्तल मे बहने 
वाले प्र म रूप अभेद सागर की थाह लिया 
करता है। फलत: कभी कभी वह उमर खथ्याम के इन शब्दों से-- 
"| (00 पड़ 980 ए]) ॥7 6 करता), [07 ॥]0 (॥0 
७७ 90ए0 ४एस्ना00 ॥ 0 7॥08४0 0९९ कह बेठता हे | परन्तु 
हमे उसके इन अधिय शब्दों का यथाथ. आशय समभकर अपनी 
वतमान परिस्थिति का उस आदश परिस्थिति के साथ सामझजम्य 
स्थापित करना चाहिये, जिसके लिये कि छायाबादी अहर्निश 
तड़पता रहता है | इसीलिये हम मेघनादवघ के मूल लेखक को 
ओर हिन्दी में उसका अनुवाद करने वाले मेथिली शरण गुप्त को 
किसी प्रकार का उपालम्भ देने का साहस नहीं करते । दोनों 
कवियो ने उक्त काव्य में लाखों वर्षो से चलो आने वाली रूढि का 
प्रत्याख्यान करके जरा जीण जाति के समुस्ब मेघनाद तथा रावश 
की अदम्य युद्धेपणा का आदर्श उपस्थित किया है। गुप्त की इस 
प्रवृत्ति का आज हिन्दी संसार में वेग से प्रचार हो रहा है । हिन्दी 
के छायावादी कवि परंपरागत भाव, भाषा, हन्द, घम, कम 
वैयक्किक तथा सामाजिक नियम, सभी प्रकार की रूढ़ियों का 
प्रत्याख्यान करके साहित्य का एक नवीन धारा में प्रवाहित कर रहे 
हैं । इस नवीन धांरा का आगे चल कर क्या रूप होगा, यह बात 
भविष्य के गे में है । इस पर यहां विचार करना अनावश्यक है। 
यह हुईं वतमान हिन्दी कविता के विकास को कुछ बातें । 


चाहते हैं 
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प्रस्तुत अध्याय में बतेमान हिन्दी कवियों 
उपसंहार पर सूक्ष्मरूप से विचार किया है ओर 
उनकी अपनी अपनी शैलियों पर भप्न प्रकाश 
डाला गया है | इनकी कविता विश्वजनीन है या नहीं इस बात का 
निणरंय समय करेगा । कुछभी हो, हमें उनकी आरंभिक कठिनाइयों 
पर ध्यान देते हुए उनके उपकारों के लिये आमारी होना चाहिये। 
स्मरण रहे नेसर्गिक प्रतिभा सब में नहीं हुआ करती | शताब्दियों की 
सामान्य प्रतिभाओं का समश्र्यात्मक अविकल प्रकाशन तो विरतले 
ही कवियों से हुआ करता है । आकस्मिक ओर विलज्ञनण कहलाने 
बाली प्रतिभाएँ छोटी छोटो असख्य ग्रतिभाओंका उद्गारमात्र 
होती हैं। कबीर, तुलसी ओर सूर की लोकोत्तर रचनाओं में उनके 
ग्राग्गामी असंख्य भक्तों की प्रबल भक्ति का अविकल परिस्फुटन 
हुआ था । अब वतमान कवियों ने बड़े परिश्रम से ऐसा वातावरण 
प्रस्तुत किया है! जिसमे किसो न किसी लोकोत्तर प्रतिभा का 
आलोकित होना अवश्यम्भावी है | उसके प्रखर प्रकाश मे इन 
दीपको के मन्द पड़ जाने ही में इनका महत्त्व है। परन्तु इनकी 
उपयोगिता का एकान्ततः नष्ट हो जाना उतना ही असंभव हे 
जितना कि वह हमारे लिये हानिकर है। हमारे जीवन में ऐसे 
अन्धकारमय कोने भी होते हैं जहां जगद्धिजयिनी प्रतिभाओं का 
प्रकाश नही पहुँच पाता | ऐसे कोनों में हम इन्हीं ठिमटिमाते 
दीपकों से अपना काम चलाते हैं !! इसमें सन्देह नहीं कि हरिश्रिन्द्र 
से लेकर आज वक कोई भी ऐसा कवि नहीं हुआ जिसकी रचना 
का तुलसी अथवा सूर की रचनाओं से सांमुख्य किया जा सके 
परन्तु इसके साथ ही हम यह भी कहेंगे कि इन दिनों का हिल्दी 
संसार किसी ऐसे प्रबल आवेग से आलोडित भी नहीं हुआ जिस 
का सांमुख्य फ्रान्स की राज्यक्रान्ति, शेक्सपेरियन युग, अथवा 
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रूस के राज्य विम्व से किया जा सके | समाज की इन उददण्ड 
क्रान्तियों में समाज के युगयुगागत भावों तथा सिद्धान्‍्तों का 
क्रियात्मक संघ होता है। आवश्यकता के समय अकस्मात्‌ उद्दित 
होनेवाली लोकोत्तर प्रतिभाओं में इस सघष का वाचात्मक प्रकाशन 
होता है। भारत में बद्धविच्छेदर तथा खिलाफत जेसे आन्दोलन 
हुए । फलत: उसमें रवीन्द्रनाथ तथा महात्मा गान्धी जेसी प्रति- 
भाएँ भी उत्पन्न हुईं। रूस में बोल्शेविज्म की प्रकाण्ड क्रान्ति 
हुईं, फलत: वहाँ 7)0500०ए४ीर८ए जैसे विश्वजनीन लेखक भी 
उत्पन्न हुए, जिनकी विश्वविजयिनी ग्रतिभा के समुख विरोधी जाति 
के प्रसिद्ध समालोचक [00]0000 3 पणा789 को भी निम्न- 
लिखित शब्दों के साथ नतमस्तक होना पड़ा-- 

[0 शिक्रांक्ा) 0छ'तापा'ह6 काजाएल 2 090० कल्कादे 
0]6 ॥"प्ण00०60 7000 076 ७ 70७ 000... (0शाए/' 
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इस महान्‌ रहस्य का भारत में महात्मा गान्धीने व्याख्यान किया है, 
परन्तु वह व्याख्यान दुर्भाग्यसे इंगूलिशमें हैं न कि हिन्दी में । अभी 
हिन्दीकवियों को समाजने कोई ऐसे नये विचार अथवा भावनाएँ 
नहीं दी जिनके आधार पर वे किसी प्रकार की विश्वजनीन कविता 
का. निमोण कर सकते। जिस अनिश्चित सन्तोष के साथ हम 
अपने जीणेशीण धार्मिक विश्वासों ओर संकी्ण सामाजिक 
संस्कारों में अपना जीवन घसीटते आए हैं. उसी शिथिलता के 
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साथ हमारे कवियों ने प्राचीन काव्यशास्त्र की रीतियों में अन्ध- 
श्रद्धा के साथ निर्जीव कविताएँ की हैं। जिस हिचक के साथ 
हमने नये विचारों और सुधारों को ग्रहण किया उसी मिमक के 
सांथ उन्होने नये विषयो ओर शैलियों का हाथ पकड़ा । अतीत 
का अन्धप्रेम हम से अब तक नहीं छूटा है। वर्तमान का यथार्थ 
आशय हमने अब तक नही समझा है। भविष्य का चित्र हमारे 
संमुख अब तक नहीं आया है । इन कठिनाइयों के सघन कानन 
में से हमारे वतेमान कवियों ने पगडरिडयां निकाली हैं। उनपर 
राजपथ बनाना हमारा काम है।? हमारे समुख भिन्न भिन्न प्रकार को 
शैलियां उपस्थित हैं | सौमाग्य से खड़ी बोली और त्रजभाषा के 
बादविवादका भी खड़ी बोली के पक्ष मे निणेय होगया है । इन सब 
सुविधाओं के उपश्थित रहते हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी के सर्वाज्लीण 
विकास के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये | 


अच्याय १८ 
आधुनिक युग-हिन्दी गद्य 


नच्पदप्यप:क थी१छ लटक फनन 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक का हिन्दी साहित्य प्राय 
पद्म में मिलता है । इसके कुछ अपवाद भी 
१४वीं सदी के आरंभ हैं। चोदहवीं सदी में गोरखनाथ ने एक 
तक का हिन्दी साहित्य पुस्तक गय्य मे लिखी थी। सोलहबीं शताब्दी 
पद्व मे है में विट्रलनाथ ने मुणडन ओर गोकुलनाथ ने 
चौरासीवातों नामक पम्तके गद्य मे लिखी 
थों। सब्रहवीं सरी में दामोदरदास ने माकण्डेय पुरागा का हिन्दी 
गद्य में अनुवाद किया था | इनके अतिरिष्ठ कुझ टीकाए भी गद्य 
में लिखी गईं थीं । १९वीं सदी तक के साहित्य मे उपयक्त पांछ 
गद्य पुस्तकों का होना समुद्र में बंद के समान है । 
हिन्दी गद्य का आधुनिग युग लल्लूजीलाल के जमाने में 
१८९१० के लगभग प्रारभ हाता 8 | उन्हा ने 
लल्लूजीलाल के साथ तथा उनके मित्र सदल मिश्र आदि ने खड़ी 
हिन्दी गद्य का आरम्भ बोली में गद्य के अनेक उपयुक्त ग्रन्थ लिखे । 
उनके बाद राजा शिवप्रसाद तथा लक्ष्मण- 
सिंह आदि ने गद्य के विकास मे अच्छा हाथ बटाया । भारतेन्द 
बाबू ने परपरागत प्रणाली को बदला ओर उसमें समयानुक्ृ 
बातें सम्मिलित कीं। उन्हों ने हिन्दो साहित्य को घामिक भावों के 
उपवन से निकालकर ससार के अनन्त समुद्र के सम्मुख ला खड़ा 
किया। अब संकोच का स्थान विकास ने ले लिया और धम का 
स्थान देशप्रेम आदि ने छीन लिया । हिन्दो साहित्य में इस परिः 
वतन को उत्पन्न कर भारत के नरनारियों को देशग्रेम की दीक्षा 
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देना ही भारतेन्दु के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। इस काम में 
उन्हा ने ९८७० इसवी के लगभग हाथ डाला ओर इसे पूरा करने 
के लिय अनेक सामयिक पुस्तकों के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं 
का प्रकाशन भी प्रारभ किया । 
भारतेन्दु का युग जागृति का युग था । उस समय इड्जझलेण्ड 
का लिबरल दल उन्नतिके शिखर पर था राजा 
भारत की राष्ट्रीय महा- राममोहनराय आदि विद्वान पाश्चात्य देशों 
सभाका जन्म मे घूम कर नये अनुभवों के साथ घर लौटे 
थे। विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों 
का ध्यान राजनीति की ओर कुक चुका था । सामाजिक तथा 
राजनैतिक अधभ्युदय की चाह उनके मनों में जाग चुकी थी । वे 
अग्रेज जाति के विपम व्यवहार को परख चुके थे । इन सब 
बातों का सामूहिक परिणाम हुआ देश में राष्ट्रीय महासभा 
([7007 ४४०78) (!/0027'888) का जन्म । 
भारत के नवयुवक पाश्वात्य शिक्षा से चकाचांध हो हजारों 
की सख्या में इसाई बन रहे थे । मुसल- 
ऋषि दयानन्द और मान भी लुके छिपे अपना काम कर रहे थे। 
आयसमाज हिन्दू समाज शिथिल हीने के कारण अस्त- 
व्यस्त होने लगा था। स्वामी दयानन्द 
ने इसमें नवजीवन का संचार किया ओर इसके प्राणों को रक्षा 
की | आर्यसमाज ने इसाई ओर मुसलमानों के आक्रमण को 
रोका और बिछुड़े हुओं को फिर से गले लगाकर शुद्धि तथा 
अछूतोद्धार का उपदेश दिया । 
भारतेन्दु के ऊपर इन सब बातों का प्रभाव पड़ना स्वभाविक 
था। उनके लेखों मे मुसलमानों के शत 
भारतेन्द हरिश्चद्ध द्वेष टपकता है ओर इंसाइयों के श्रति छुणा 
प्रकट होती है। वह सुधारों को चाहने पर 
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भी ग्राचीनता को नहीं दुराते थे। वह राजनेतिक अभ्युदय की 
टीपटाप में धर्म को खोना नहीं पसन्द करते थे । फलतः उनके 
भावों में प्राचीनता और नवीनता दोनों की कलक है, उनकी भाषा 
में त्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों का सपक है, उनको शैली में 
प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की शैलियों का समभोता है । 
गद्य के विकास की दृष्टि से उपयुक्त घटनाए अत्यन्त महत्व की 
थीं। इनके होते ही देशमे नई जान आगई ओर कम ण्यताका संचार 
हो गया | नवजोवन का साहित्य में प्रतिफलन होना अनिवाय 
था, क्‍योंकि जीवन के बाचात्मक प्रकाशन का ही दूसरा नाम 
साहित्य है । 
अब साहित्य का कलेबर बदलने लगा, उसमे नवीनता आने 
लगी, भापा ओर व्याकरण के प्रायः ज्यों 
साहित्य में परिवर्तन का त्यों रहने पर भो शैली बदल गई, 
भाव परिवर्तित हो गये । सामूहिक आन्‍्दो- 
लनों का सावजनिक प्रकाशन कविता से असभव है। कविता में 
विचारों का घनीभवन होता है, मनोभावों की तीज्रता होती है, 
अनुभव की घनता होती है | दूसरी ओर गद्य में इन सब बातों 
का विकिरण अथवा विस्तार होता है । फलत: सामाजिक आन्दोलन 
का प्रकाशन कविता द्वारा न हो सदा से गद्यद्वारा होता आया है । 
यह बात इस युग के हिन्दीसाहित्य के विपय में भी पूर्ण रूप से 
चरिताथ हुई। हिन्दी में गद्यम्रन्थ लिखे जाने लगे, उसमें पदुता आने 
लगी, भाषा प्रांजल होने लगी, ओर उसकी व्यापकता बढ़ने लगी। 
इस समय के अमुख लेखकों में परिडत प्रतापनारायण 
मिश्र, बा० देवकोनन्दून, बा० बालमुकुन्द 
इस युग के प्रमुख लेखक गुप्त, तथा पं० रामशद्भुर व्यास विशेष- 
रूपेण स्मतेव्य हैं। इन लोगोंके लेख चमत्कृत 
होते थे, अनूठे होते थे, उनमें तीक्षणता होने पर भी मृदुलता रहती 
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थी । इनके लेख कोरे राजनैतिक न होते थे, एकान्तत: सामा- 
जिक भी न होते थे, उनमे समय समय पर यथार्थ साहित्य का 
रस बहता था, ओर विश्वजनीनता की आभा रहती थी। 
बा० हरिश्चन्द्र ने नाटक लिखने मे भी कोशल दिखाया । इन 
नाटको में जान थी, अभिनय था, ओर 
नाटक सत्यता की छाया थी | इनके भाव नवीन 
थे, परन्तु शैली प्राचीन थी, यह बहुत सी 
बातों में अब भी सस्क्ृत के पीछे चलते थे। इनमे कला की न्यूनता 
थी । इनके विषय प्राय: देश ओर समाज के उत्थान से सबन्ध 
रखने वाले होते थे । 
इसी समय देवकीनन्दनन हिन्दीमें, चन्द्रकान्ता रच उपन्यास रचना 
का सूत्रपात किया । इनसे पहले भी हिन्दी 
उपन्यास बा० देवकी- में अनेक आख्यायिकाएं लिखी जा चुकी थीं। 
नन्‍्दन खनत्री लल्लूजीलाल के समकालीन सदलमिश्र 
तथा सेयद्‌ इंशा अल्लाखां ने यानीकेतकी 
की कहानी तथा नासिकेतोपाख्यान लिखे थे। पर ये थी आख्यायिकाए, 
ओर आख्यायिका तथा उपन्यास में भारी भेद है ।|आख्यायिका 
ओर उपन्यास दोनों ही में मनुष्य के जीवन से संबन्ध रखने वाली 
घटनाओं का उल्लेख होता है, दोनोंमें सुख दुःख का विवेचन किया 
जाता है, इतने पर भी दोनों एक वस्तु नहीं हैं $ कहानी में जीवन 
के केवल एक पक्ष का प्रतिबिम्ब उपस्थित किया जाता है, उपन्यास 
में जीवन की प्रत्येक घटना का विस्तृत समालोचन होता है । 
कहानी में आदि से अंत तक केवल एक भाव को भथा- 
नता रहती है, उपन्यास में समय समय पर भावों का परिवतेन 
होता रहता है। उसमें एक ही भाव कभी उच्च से _उच्च सीमा 
तक पहुँच जाता है और कभी निम्न से निम्न दशो में गिर जाता 
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है । जितना ओर जिस प्रकार का भेद कविता तथा महाकाव्य से 
है उतना ओर वैसा ही भेद आख्यायिका तथा उपम्यास मे है 

बाबू देवकीनन्‍्दन खत्री के उपन्यासों का उद्देश्य देश अथवा 
सामाजिक सुधार नहीं था। उनकी कथाए नेचिज्यपूर्णा थीं ओर 
रोचक थीं | उनका एकमात्र उद्दश्य था ऐयारी की कला दिखाना 


ओर हिन्दी संसार का मनोरजन करना । 
जागृति के उस युग में ऐसे उपन्यासो का आशय क्‍या 


हो सकता था यह अश्न महत्त्व का हैं। 
हिन्दी उपन्यास का आ- वास्तव मे हिन्दी उपन्यासों की सृष्टि उड़े 
धार उद्‌ उपन्यास हे उपन्यासों के आदश पर हुइ हैं । उद के 
पन्‍्यासों में बेचिश्य का अश अधान हाता 
है, अथवा यों कहिये कि वेचिश्यांश मे ही उठ उपन्यास अथवा 
साहित्य का मुख्य जीवन है । बाबू देवकीनन्दन के उपन्यासा में 
यह वेचिज््यांश उड्े उपन्यासों से आया ग्रतात होता है । 
हिन्दी के ग्रचार में उपन्यासा का पयाप्र हाथ है। खत्रीकी शेल्ी 
रोचक थी, सरल थी, मनोज्न तथा मंजुल थी । कुछ दिनों तक 
ऐय्यारी के उपन्यासो की धूम रही । 
१९०५ तक हिन्दी साहित्य की यही दशा रहां। देश तथा 
समाज सुधार को लक्ष्य मे रब अच्छा 
नागरी प्रचारिणी आदि “काम किया गया । १९०० के लगभग बंग- 
सभाओं का सूत्रपात विच्छेद हुआ ओर भारत मे तीत्र शासन- 
प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इन्हीं दिनों 
जापान ने रूस पर विजय ग्राप्त की । दानों घटनाओं का हिन्दी 
संसारपर भारी अभाव पड़ा। भारत में नवीन स्फूर्ति का सचार हुआ, 
स्वदेश प्रेम तथा मातृभापाप्रेम का मत्र पढ़ा जाने लगा. हिन्दी 
के सुदिन आए, अग्नेजी के उपासकों को आंखें खुलीं, उन्हों ने 
ओदास्यमय उत्ताप के साथ हिन्दी का अचल पकड़ा, अग्न॑जी से 
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बिछोीह करना उन्हें अखरा, परन्तु यह बिछोह अनिवाय था । 
साठ भाषा को सुसंपन्न करने के लिये प्रयत्न किये जाने लगे, विदेश- 
यात्रा को प्रोत्साहन मिला, ओर संगठन के मन्त्र की धूम रही। 
नागरीप्रचारिणी आदि सभाओं का सूत्रपात हुआ । बंग देश का 
सहारा ले हिन्दी संसार आगे चलने लगा । बगाल तथा यू.पी. दोनों 
का मार्मिक जीवन समान है, बहुतसी परिस्थितियां दोनों पर समान- 
रूपसे लागू हैं, फलतः यू पी की हिन्दी को बंगला में अच्छी रसा- 
यन मिली, बगला उपन्यासों तथा आख्यायिकाओं के घड़ाघड़ 
अनुवाद होने लगे ओर इन अनुवादों की संख्या दिन प्रतिदिन 
बढ़ने लगी । 
वतमान युग के इस पाश्वे की सीमा १९१८ तक समभनी 
चाहिये । यह युग क्रिया का युग था, परन्तु 
बंगला पुस्तकों का हिन्दी वह क्रिया मोलिक नहीं थी, प्रतिभाचन्य 
में अनुवाद नहीं थी । शांति कुटीर, छत्रसाल, मोहिनी, 
आंख की किरकिरी, में हमारा अपना 
क्या है ? हमारा तो बरतन है, शराब दूसरों की है, मोती दूसरों 
के हैं| हमारे यहां नाटक नही के समान थे, जो थे भी वह निर्जीव 
थे, और आभास मात्र थे | हमने नाटकों का अभिनय बंगाल से 
लिया । शांति भूषण तथा हिजेन्द्रलाल के नाटकों के अनुवाद 
प्रकाशित किये गए । 
प० महावीर असाद दिजेदी ने इन दिनों अच्छा काम किया। 
आपने खड़ीबोली में जान डाली ओर गद्य 
महावीरप्रसाद की श्रेष्शीली का आदर्श उपस्थित किया । 
द्विवेदी अनुवादों ने गद्य की शैली को भ्रष्ट कर 
दिया था । डिवेदी जी ने सरस्वती भे 
प्रामाणिक लेख लिख कर गद्य तथा उसकी शैली को किसी सीमा 
तक निश्चित किया । दिबेदी जी का सपत्तिशास्त्र भाषा, भाव, तथ। 
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शैली तीनों को दृष्टि से स्तुत्य है। इनका रचा महाभारत गद्य क' 
आदशे अन्थ है। 
१९१२ के लगभग हिन्दी में गल्पलेखन का सूत्रपात हुआ ' 
यह ग्रथा बगला से उधार ली गई है, परन्तु इसमें अच्छे अच्छे 
परिशोध किये गए हैं । 
मुंशी देवीप्रसाद ने इतिहास ज्षेत्र में बड़ा भारी काम किया ' 
इन्हां ने हिन्दी में अनेक प्रामाणिक इति- 

इतिहास लेखक मुंशी हास लिख कर उसके इतिहास भाग की 
देवीप्रसाद पूर्ति की | कतिपय जीवनियों के अतिरिक्त 

इन्हों ने दो काव्य संग्रह भी प्रकाशित किये 

कुल मिलाकर इन्हों ने पचास के लगभग ग्रन्थ लिखे हे । हिन्दी 
गद्य में लिखने से पहले यह उद् गद्य तथा पद्म में रचना करते थे 
इन के गद्य में उद का प्रभाव स्ण्ट्र है। इन की भाषा सरल बोढ 
चाल की भाषा है। उसमे सुहावरे खूब रहते हैं। आप का गह 

प्रसन्न तथा स्वाभाविक है । 

परिडत गोरी शद्जुर हीराचन्द ओमभा भारत के सवश्रेष्ठ पुरात- 

त्वानुसन्धायक इतिहासज्नों में से एक हैं। 

परिडत गोरी शइ्टर आप ग्राचीन भारतीय लिपियों के ख्यातनामा 

हीराचन्द ओमका आचाय हैं। आपने अपने सुप्रसिद्ध आचीन- 

भारतीय लिपिमाला? नामक गअन्थ में व्युहलर 

( (3770" ) आदि पाश्चात्य पुरातत्त्वानुसन्धायकोां के पतक्त- 

पातपूण सिद्धान्तों का बड़ी योग्यता से खएडन करके ब्राक्षी लिपि 

को भारत ही में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हुए बोद्धजातक, पाणिनि- 

मुनिकृत अटप्राध्यायी, ग्रातिशाख्य, शिक्षा, ब्राह्मण तथा अन्त 

में ऋग्वेद के--- 

न मा मिसेथ नि जिहीड एपा शिवा सखिभ्य उत मद्ममासीत्‌ । 


अचस्याहसकपररस्य हतारनुत्रतामसपजायामसराधम | 
ऋषग्वद १०, ३७. २ 


आधुनिक युग-हिन्दी गद्य [ ५२५ 


इत्यादि मन्त्रों द्वारा उसके आदिरूप की वैदिककालीनता को 
प्रमाणित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। आप का रचा राज- 
स्थान का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से अपने विषय का अपूर्व 
ग्रन्थ है । समय समय पर आपके प्रामाणिक लेख नागरीप्रचारिणी 
आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने एक लेख में 
पृथ्वीराज रासो की अत्यन्त विद्वत्तापूण विस्तृत समालोचना 
करके उस ग्रन्थ को जाली बता कर उसकी प्राचीनता तथा ऐतिहा- 
सिक आमाणिकता के विपय मे फैले हुए परपरागत विचारों को दूर 
करने का मोलिक प्रयत्न किया है। ओझा जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
लेखकों में स एक हैं। आप की भाषा ग्राउजल तथा ग्रोढ होती है । 
आप ने हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा की है। 
१९१४ में विश्वव्यापी युद्ध छिड़ा । इसका हिन्दी संसार पर 
सीधा प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा । पत्र- 
स्वराज्य आन्दोलन. पत्रिकाओं की भरमार रही, पर इनमें 
ओर हिन्दी साहित्यिक पहलू से कोई भी विशेषता 
नहीं थी। १९१९ मे विश्वव्यापी युद्ध की 
समाप्ति हुई | संसार में शान्ति हुईं परन्तु भारत में अशान्ति का 
युग आरम्भ हुआ । खिलाफत की समस्‍या ने हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों को एक कर दिया। दोनों को महात्मा गान्धी जेसा कमेण्य 
नेता मिल गया | पजाब मे हत्याकाण्ड हुए ओर भारत में बिजली 
दोड़ गई । हिन्दुस्तान में जागृति हुईं, ओर हिन्दी में नव जीवन को 
सवार होगया । हिन्दू कारागारों में गये, हिन्दी में राष्ट्रोय कविता 
का उत्थान हुआ | राष्ट्रीय भक्त कारावास में सड़ रहे थे,।उनके तीत्र 
उच्छवास हिन्दीकविताका रूपधारण कर जनता में विद्युत्संचार कर 
रहे थे । रामनरेश त्रिपाठी की 'े हू ढ़ता तुमे था जब कुछ्ज ओर 
वन में' वाली अत्यन्त सुन्दर कविता आगरे की जेल में लिखो 
गई थी । ११२२ तक का युग हिन्दी के लिये अत्यन्त महत्त्व का 
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युग था । देशभक्तों का ध्यान विदेशीयता से हटगया ओर बे स्वदेश 
तथा मातृभाषा को अपनाने लगे। १९१९ से १९२५२ तक के तीन 
वर्षा' मे खूब काम हुआ ।भाई परमानन्द, स्वामी सत्यदेव, गणश- 
शद्भर, संपूर्णाननन्‍्द, श्रीप्रकाश, सुन्दरलाल तथा रामदास गोड़ आदि 
ने इस युग में अच्छा काम किया । गणेशशह्गुर जी ने तो वीररस 
मे कमाल ही कर दिया है। आप का प्रताप अनूठा हैं, वह सच- 
मुच प्रताप है, ओर सूयवशी प्रताप है। क्‍या मजाल कि वह झुक 
जाय ! या कभी ओला बन जाय | उसमें जान है, वह मानी है ओर 
आनका पक्का है। बीग्रस के लिय्रे शंकर की शेज्ञी आदश हैं । 
वह परिपक्व है, सक्षिप्त है, कसी हुई है, ओर कूद कूद कर 
चलनेवाली है । 
प्रेमचन्द ने हिन्दी मे अत्यन्त मोलिक उपन्या्ों का सूत्रतात 
किया । इनके उपन्यास रोचक, सजुल, 
प्रेमचन्द सच्चे तथा खरे होते हैं । उनमें भाग्यवाद 
का अनूठा व्याख्यान है, समाज का 
आदश ग्रतिबिम्ब है, मानव स्वभाव का लोकोत्तर चित्रण है, 
मनुष्य के अन्तस्तल का अपूब अभिनय हैं | सबवासदन, प्रेमाश्रम, 
रगभूमि, कायाकल्प आदि सभी उपन्यास साहित्य के देदीप्यमान 
रत्न हैं। उनके बिना हिन्दी का उपन्यास क्षेत्र शून्य है । प्रमचन्द 
की शेत्नी उपन्यास लेखन के लिये आदर्श है । वह सरल है, सरस 
तथा ग्रांजल है, लच्छेदार है ओर दिल में घर करने वाली है । 
उनके मुहावरे सुन्दर हैं ओर साधारण समाज से लिये हुए हैं। 
इनकी भाषा मे उदू की पुट लगी रहतो है ।सुदर्शन, दृद्यश, कीशिक 
तथा गोपालराम आदि मोलिक उपन्यास लिख रहे हैं ओर रूपना- 
रायण, जनादेन मा, रामचन्द्र शुक्ल, गंगाग्नसाद आदि दूसरी 
भाषाओं के उत्क्ृष्ट उपन्यासों का हिन्दी मे अनुवाद कर रहे हैं । 
इन्हीं दिनों हिन्दी को विश्वविद्यालयों में स्थान मिला । 


आधुनिक युग-हिन्दी गद्य [ ५२७ 


फलत: उसमे आलोचनात्मक ग्रन्थ भी 
वर्तमान समाल्ोचक प्रकाशित होने लगे । इस विषय मे सिश्र- 
बन्धु, परिडत पद्मसिह शर्मा, परिडत 
रामचन्द्र शुक्ल, तथा बा० श्यामसुन्दरदास के नाम विशेषत: 
उल्लेख योग्य हे। 
हिन्दी के समालोचकों तथा इतिहासकारों में मिश्रबन्घु यह नाम 
सदा के लिये स्मरणीय है | मिश्रबन्घधु तीन 
मिश्र बन्धु भाई है। इनके नाम पं० श्यामविहारी 
मिश्र प० झुकदेव विहारी मिश्र, ओर प० 
गरणश विहारी सिश्र हैं । इन्होंने सुप्रसिद्ध मिश्रबन्धुविनोद तथा 
हिन्दी नवरत्त की रचना की है। “विनोद” में ढाई तीन हजार 
कवियों तथा गद्य लेखकों का बन किया गया है । यह ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी है ओर हिन्दी इतिहासकारों के लिये मागे- 
प्रद्शक है । 
मिश्र बन्घु कविता भी करते हैं | प० श्यामबविहारी तथा 
प० शुकदेंब विहारी मिश्र ने एक नाटक भी लिखा है ओर हिन्दी 
की ओर भी अनेक प्रकार से सेवा की है । 
नागरी प्रचारिणी सभा तथा हिन्दीसाहित्यसम्मेलन के 
प्रमुख कार्यकर्ता बाबू श्याममुन्दरदास ने साहित्यालोचन ओर 
भापाविज्ञान नामक उत्कृट ग्रथ लिखे हैं। 
बा० श्यामसुन्दरदास हिन्दी के सवश्रेष्ठ कोष शब्द्सागर का 
संपादन भी आप ही ने किया है। आपने 
हिन्दी का वैज्ञानिक कोप भी संपादित किया है। नवजात हिन्दी 
पर बा० श्याम सुन्दरदास का बड़ा भारी ऋण है । 
हिन्दी के ख्यातनामा समालोचक परिडत पद्मसिंह शर्मा 
बिजनोरजिलान्तवे्ती नायकनगला भ्राम 
प्मसिह शर्मा के रहने वाले हैं। आप संस्कृत, हिन्दी, 
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फारसी तथा उढूं के घुरन्धर विद्वान्‌ हैं। उत्तर भारत के प्रमुख 
संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय ज्वालापुर में आप दस बारह 
बरस तक सस्कृत तथा हिन्दी साहित्य के ग्रधानाध्यापक रहे 
हैं। लेखक को भी आप के भी चरणों में वैठ कर अज़्राभ्यास 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 

शर्मा जी प्रतिभासपंत्न भावक आये हैं। 'पुराणमित्येव न 
साधु सर्वे न चापि सर्व नवसित्यवच्यम” में भरोसा रखते हुए 
आप सदा से आरचीनता ओर नवीनता के रागात्मक सामझजस्य 
को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहते आये है। आप का 
सतसई सजीवन भाष्य इसी प्रवृत्ति का फल है । इसमें आप ने 
बिहारी पर किये गए आज्षेपों का निराकरण करते हुए उस का 
सस्कृत, हिन्दी, फारसी तथा उद कवियों के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन करके बिहारी को सवश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने का मौलिक 
प्रयत्न किया है । शर्मा जी के कुछ प्रस्तावों से (जेस कि बिहारी 
के अस्वाभाविक विरह वर्णन) सहमत न होने पर भी हम यह 
निःसझ्लोच हो कह सकते हैं कि आपने बिहारी के नरम विहारको खूब 
सममभा है ओर उसे लोकोत्तररीत्या जनता के संमुग्व प्रस्तुत किया हैं । 

शर्मा जी की शेल्ी अनोखी है। आपन अपने उदभट हिन्दी 
गद्य को जगह जगह सस्क्रत, फारसी, तथा उद्र के चुमते हुए पद 
विन्यासों द्वारा अल्क्क्ृत किया है। समालाचना करते समय 
कभी कभी आप ग्रतिपक्षी को आड़े हाथों ले उसका शह्गराचाय 

निरड्कुशत्वात्त तुण्डस्या इत्यादि शब्दों म॑ परिहास करने 
लगते हैं । यह बात, ओर ऐसी ही कुछ ओर बातें गुण हो या 
दोष, किन्तु इस में सन्देह नहीं कि हिन्दीजगत्‌ ने एक स्वर हो 
शर्मा जी के मस्तक पर 'समालोचकशिरोमशि? का सेहरा बांध 
दिया है ओर यह सेहरा अपने इस नवीन अधृष्य तथा अधिगम्य 
स्थान पर शोभायमान भी खूब हो रहा है । 
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ऐतिहासिक दृष्टि पे देखने पर हिन्दी गद्य का विकास इस क्रम मे 
रक्‍खा जा सकता है--- 

मेरठ के चारों ओर के श्रदेश में बोली जाने वाली ( हिन्दुस्तानी ) 
भाषा को खड़ी बोली कहते हैं। यही आजकल्ल उत्तर भारत के 
हिन्दुओं की साहित्यिक गद्यभाषा है । 

मुसालिम साम्राज्य की स्थापना स पहले खड़ी बोली इसी केन्द्र में 
परिसीसित थी । किन्तु जब मुसलमानों ने साम्राज्य स्थापन करके 
दिल्ली को अपना केन्द्र बनाया तब उन्होंने राजकीय व्यवस्था की 
सुविधा के लिये इसी प्रदेशकी भाषा ( खड़ी बोली ) को अपनाया । 
मुर्सालम साम्राज्य की प्रधान धाधाराशिला सेना थी। सेना में 
अरब, फारस तथा तुकिस्तान से आने वाले भुसलमान न्यून थे 
ओर भारतीय अधिक । देशी तथा विदेशी सिपाहियों की बोलचाल 
में शब्दों का प्रचुर आदानग्रदान हुआ | हिन्दी में अरबी फारसी के 
शब्द्‌ मिल गये | छावनी में उत्पन्न हुईं इस मिश्रित भाषा का 
नाम उदू पड़ा। 

इस मिश्रित भाषा का शरीर भारतीय था ओर परिधान विदेशी । 
सेनाओ के यातायात के साथ इसका प्रचार बढ़ने ल्गा। इसके 
प्रचार में व्यापारी तथा साधु सन्‍्तें ने भी अच्छा हाथ बंटाया | 
शनेः शंन मिश्रित भाषा देश के कोने कोने में फेल गई ! 
मुसलमानों ने इस्लाम की वेयक्किक सत्ता को स्थिर रखने के लिये 
अपनी भाषा को हिन्दुओं की इस हिन्दी से प्थक्‌ करना डचित 
समझा | उन्होंने मिश्रित भाषा में अरबी फारसी के शब्दों को 
भरमार करते हुए उसके व्याकरण को फ़ारसी भाषा के व्याकरण 
पर ढाला ओर उस पर फारसी के ल्ालित्य तथा इस्लाम के भावों 
की छाप लगा दी । यही भाषा श्राजकल शिष्ट मुसलमानों तथा 
फारसी पढ़े हिन्दुओं की बोलचाल की भाषा है। 

जहां एक ओर मिश्रित भाषा पर मुसलमानों का विदेशी प्रभाव 
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काम कर रहा था वहां दूसरी ओर उस पर हिन्दू साधु सन्‍्तों का 
देशी प्रभाव भी काम कर रहा था। 'मेथित भाषा की हिन्दवी धारा 
शिष्टा के भाषण के रूप में विद्यमान रही। इसका लिखित रूप 
गक्गलमाट ( सं० १६२० ) कृत 'चन्दु छुन्द्‌ बरनन की सहिमा! से 
तथा जशमल ( सं० १६८० ) रचित 'गोराबादल की कथा? में 
मित्रता है। पहले अन्थ की अपेक्षा पिछले की भाषा मे द्न्दीपन 
अधिक है | उसमें राजस्थानीपन की पुट लगी हुई है | कलकत्ते के 
फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दी नियन्त्रण की व्यवस्था होने से 
पहले ही सुशी सदासुख ( जन्म से० ५८०३ ) भागवत का 'सुख- 
सागर' नामक अनुवाद कर चुके थे । इंशा अल्लाखां ने स० १८४५ 
भ्रोर १८६० के मध्य 'उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी' 
क्िखी। उक पुस्तकों म॑ खड़ी बोली की हिन्दती ( प्रधान ) शाखा 
का क्रमिक विकास प्रतिफलित है । 

इसके पश्चात्‌ लब्लूजीलाल तथा सदत्लभिश्र का समय आता है । 
लदलूजीलाल के प्रेमसागर से सदलमिश्र के नासिकेतोपाख्यान की 
भाषा अधिक पुष्ट ओर सुन्दर है। अेमसागर में अनेक प्रयोगों के 
रूप स्थिर नहीं देख पड़ते । करी, कौरिके, बुल्लाय, बुल्ाय कौरि, 
बुल्लाय कीरेके, बुलायकर आदि अनेक रूप अधिकता से मिल्लते ईं । 
सदुलमिश्र में यह बात नहीं है | लल्लूजीलाल तथा सदलमिश्र के 
लेखों ने हिन्दी को सुव्यवस्थित तथा पारिमाजित बनाया। जिस 
प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिन्दी का प्रचार ओर प्रसार बढ़ा 
उसी प्रकार गिल्नक्रिस्ट आदि अ्रग्रेजों की कृपा से हिन्दी गद्य का 
रूप परिमार्जित ओर स्थिर होकर हिन्दी स'हित्य में एक नया युग 
उपस्थित हुआ |! 

इंशा अभ्रल्लाखां, लल्लूजीलाल, सदलमिश्र तथा सदासुख के पश्चात्‌ 
हिन्दी गद्य के शअ्रचार में ईसाई पादुरियों का स्थान है। ल्क्लूजी 
ल्ाज़ की भाषा में बज की बोली मिल्नी हुई है। पादरियों ने देश के 


हट 
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विस्तृत भूभाग में फेली हुई खड़ी बोदी में बाइबिल् का अनुवाद 
करके खड़ी बोली के आगामी प्रसार की शुभ आशा दिलाई | इसी 
युग में छापेखाने का आगमन हुआ जिस ने धार्मिक गय पुस्तक 
छापकर हिन्दी प्रचार में भारी सहायता पहुचाईं । 

इसी समय सरकारी पाठशालाएं खुर्ली। मुसलमानों ने पठशालाओं 
में अकेली उदृलिपि तथा भाषा के आयोजन का भरसक प्रयत्र 
किया | किन्तु राजा शिवप्रस्ताद के प्रयत्नों से देवनागरी द्विपि स्वीकार 
की गई्ट ओर स्कूलोम हिन्दीकों स्थानमित्रा । राजासाहबकी अधिकांश 
पुस्तकों में उर्दू बिखरी पड़ी है । इसके विपरीत राजा लच्मणर्सिह 
ने अपने शकुन्तलानाटक में संस्कृतविशिष्ट खड़ी बोली का उपयोग 

किया । 

अब तक हिन्दी में प्रायः पाठावलियां निकल रही थीं। भारतेन्दु के 
युग में हिन्दी के स्ाज्लीण विकास पर ध्यान दिया गया। भारतेनदु 
ने बंगला नाटकों का अनुवाद किया और मोत्िक नाठक रचे । 
तात्कालिक लेखकों में पाण्डत बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र 

बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह मुख्य हैं | आरयसमाज 

में स्वामी दयाननद के पश्चात्‌ पं० भीमसन शमो ने अच्छा साद्वित्य 
निकाला । संपादकों में प० बालमुकुन्द गुप्त ने प्रशस्य काम किया। 
इनकी लेखनी में हिन्दी के बाल्य की कल्नक है ओर योवन की 
अरुणिमा सूचित है। 

से० १६०४ में काशी नागरीग्रचारिणी सभा स्थापित हुईं । इसी 
युग में अ्रद्धेय पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के द्वारा 
हिन्दी को सुव्यवस्थित तथा सुस्लेस्क्ृत किया। सरस्वती ने भाषा को 
काट छुांट कर दुरुस्त किया, व्याकरण की प्रातिष्ठा की, नवीन 
लेखकी का उत्साह बढ़ाया, ओर अंग्रेजी की ओर कुके हुए लेखकों को 
हिन्दी सेवा में प्रवृत्त किया। नागरीप्रचारिणी पत्रिका ने प्राचीनतत्वा- 
जुसंधान में प्रशंसनीय कार्य किया। सभाने हिन्दी शब्द सागर नामक 
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केाष का संकलन किया। सरस्वतीके प्रकाशन ओर नागरी प्रचारिणी 
सभाकी स्थापनाके उपरान्त हिन्दी गद्यकी दिवदूनी ओर रातचोगुनी 
उन्नति होने लगी | भाषा में प्रोढ्ता आई ओर रुचिर शेल्तियों 
का आविभाव हुआ । काशी के लेखक संस्कृत अधान भाषा को 
पसन्द करते हैं, कानपुर आर लखनऊ के लेखकों पर द्विवेदी जी 
का प्रभाव है, प्रयाग में दोनों अशियों के लेखक मिलते हैं, और 
देहली केन्द्र में परणिडत प्मसिंहशरमा अपनी चटपटी शी के लिये 
प्रख्यात हैं' | नवोदित अग्रजी भाषा के विद्वानों ने हिम्दी पर अपनी 
छाप लगाई । मासिक पत्रिकाओं से साहित्य का कल्षेबर श्रीयुत 
हुआ। राजनीतिक आन्दोत्षन ने हिन्दी को राष्ट्‌ भाषा बनाने में 
सबसे अधिक सहायता दी | संक्षेप मे इस समय हिन्दी का स्वाक्ीण 
विकास हो रहा है । विश्वविद्यालयों की डचचतम कक्षाओं में हिन्दी 
को स्थान मिल रहा दे । हिन्दी का वतेमान शुश्न दे, उसका भविष्य 


इस से भी कहीं अधिक शक्ल होगा । 








हिन्दी भाषा । 


दी भाषा उस भआपा-कुल पे सम्बन्ध रखती ह्वे जिसे इण्डो-यूरपीन 
| भारतवंष तथा यूरप और उन के मध्यकती प्रदेश की बहुत सी भाषाएं 
[-कुल के अन्तर्गत हैं । कभी २ इस भाषाकुल को केवल आये ही कह 
रन्‍्तु आये शब्द अब बहुथा संस्क्षत-जन्य सारतीय भाषाओं के लिये 
ता है। हिन्दी भाषा ओर उस की बोलियो का इतिहास तथा विकासक्रम 
# लिये इण्डो-यूरपीन कुल की अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में गवेषणा 
आवश्यकता नहीं । कवल जिस समय से आये भाषा ने इस भारत 
अपना पाव रकक्‍्खा तब से लेकर आज पर्यन्‍त इस भूमि पर आये भाषा 
[स और विकास-क्रम जानना ही अत्यावश्यक दे । 

“आये भाषा का भारतवर्ष में आगमन आज से काई चार हजार वर्ष 
प्रा । यही समय प्राय: ऋग्वेद के मन्त्रों का निमोण-काल समभा जाता 
-यूरपीन भाषा-कुल के जितंन अन्थ तथा लेखादि आज तक उपलब्ध 
न में ऋग्वेद के मन्त्र सब से पुराने ठहरते हैं। भारत भूमि पर श्रार्य 
इतिहास तथा विकास-क्रम मुख्यतया त्वीन भ्रवस्थाओं में विभक्क किया 
; है, अर्थात्‌ १--बैदिक अवस्था-वि० पू ०२००० वे से वि० पू ० 
भ तक, २--प्राकृत-अवस्था-वि ० पू ० ६०० वर्ष से वि ० से ० 
तक और ३-- श्राधुनिक अवस्था-वि ० से १००० से अब तक। 
-..जब आर्य लोग भारतवर्ष मे आए तो वह कर बोलियां बोलते थे 
दूसरे से कुछ रमिन्न थी। इन ही में से एक वोली ऋग्वेद के मन्‍्त्रों 
व्यवहत हुई जिस में शेष बोलियो का भो कुछ अश मिश्रित हुआ 
रैता है। भारतवर्ष में उस समय बोली जाने वाली आयै-भाषा को 
॥ प्राचीनकालिक आये भाषा कहते हें | इस के साहित्यिक रूप की 
त वैदिक भाषा है जिस में ऋग्वेद तथा अ्रन्य वैदिक साहित्य 
॥ हुई। और बोलचाल के रूप की साक्षी वह बोलियां थीं जो 
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समय के प्रभाव में बदलते २ पढिले प्राऊुत बती ओर फ़िर होते २ 
ग्राधुनिक आये साषाओं में पारिणत हो गई । सवसाधारण की यह प्रचीन आये 
बोलियां वेदिक भाषा से कुछ विशेष भेद न रखती थीं। प्राचीन समय की आये 
भाषा सर्वेधा विभक्तिमय थी, अर्थात्‌ उस में संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों 
में लिज्र वचन ओर कारक का भेद बतलाने के लिये उन के साथ मुबादि 
प्रत्यय जोड़े जाते थे | इसी प्रकार क्रियाओं मे काल, वचन, पुरुष, वाच्यादि का 
भेद प्रकट करने के लिये घातु के पीछे तिडादि प्रत्यय जोड़े जाते थे। यह सुप्‌ 
ओर तिद आदि प्रत्यय शब्द या धातु से मिल कर ऐसे तन्‍्मय हो जाने थे कि 
अपनी सत्ता खोकर एक शब्द बन जति थे । उदादरयार्थ, जब किसी ॥॥ कहना 
होता था “घर में” ( जो हिन्दी में दो एथक्‌ शब्द समझे जांत हैं ) तो वह 

कहता था “गृहे” अथात्‌ “गृह! शब्द के साथ इ प्रत्यय की इस प्रकार 
जाड़त थे कि दोनें।| मिलकर एक शब्द बन जाता था। उस समय के उभ्मारण 
में यद् विशेषता थीं कि शब्दों के आदि और मध्य में संयुक्त वश प्रचुरतास 
बोले जाते थे । केवल शब्द के अन्त में संयुक्त वर्यो में से एक का लोप हो जाता 

था । उदाहइरस----क्--नक्वादे शब्दों में; अ---बास, अश्व भादि शब्दों में 

इत्यादि । शब्दों के भिन्न २ अक्तरों के उच्चारण में बल की भपेक्षा स्वर अधिक 

प्रधान था *। शिक्षा, प्रातिशाख्य आदि अन्धों में बल का कोई स्पष्ट उल्लेख अभी 
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# बोलने में शब्द के सभी भ््तर एक दी बल या एक ही स्वर ॒क साथ 
नही बोले जति । कोई २ अचर अन्य भअकछ्तरों की भ्पेत्षा भभिक बल के साथ 
बोला जाता है | जिस अक्षर को अधिक बल से बोलें उसे “बली” अक्तर कहते 
हैं और शेष “निरबल”” अक्षर कहे जाते दें। इसी प्रकार शब्द के किसी अक्षर 
को ऊँच स्वर में ओर किसी को नीचे स्वर में उच्चारण करते हें । बेदिक भाषा 
में खर की दृष्टि से अच्चर तीन प्रकार के थे-- उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित। 
८ बल? और “सर” सभी भाषाओं में पाए जाते हें, किसी में कोई प्रधान 
होता है किसी में कोई । वेदिक भाषा में खर प्रधान था और बल गौण ।, 
५रन्‍्तु आधुनिक भाये भाषाओं में बल प्रधान और स्वर गोण दो गया है । पञ्ञाबी 
| दोनों पाए जाते हैं। अ्रेग्रेजी में खर की अपेक्षा बल अधिक प्रधान है। 


जरन्‍्कत यहा पका पतयण चुरा पथ 
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तक नहीं। मिला | जब हम वाक्य-रचना की ओर देखते हैं तो मालूमः होता हैं 
कि वेदिक भाषा में तिडन्त क्रिया-रूपों क्रो भरमार थी और उन के खान में 
कृदन्त (सत्‌, निष्ठादि प्त्यवान्त ) रूप प्रयुक्त नहीं किये जाते थे । कृदन्त रूप 
बडुधा विशेषण द्ोकर ही आते थे | वेदिक भाषा में छन्‍्द्र. इतने श्रधिक 
न थे जितने कि वह पंछि संस्कृत में हो गए । और उन में पाद के पिछले पाच 
चार अक्षरों को छोड़ कर दूसरों के गुरुलाघव में भी कवियों को बढड़ो 
सवाधीनता थी | 

४--वैदिक समय में आर्ये-सभ्यता का केन्द्र पञ्माब प्रान्त था | परन्तु 
समय के प्रवाह के साथ २ यह केन्द्र पूषे की ओर सरकता गया भर कुछ 
काल पाछि गड्ला ओर यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का उत्तरीय भाग 
इस सभ्यता का केन्द्रस्थान हो गया । सस्क्ृत अन्धथों मे इसे मध्य-देश के नाम 
से पुकारा है । यह देश पू्व में प्रयाग ( अ्रलाह्बाद ), पश्चिम में सरखती, 
उत्तर में द्विमालय ओर दक्तिय में विन्‍्ध्याचल के बीचों बीच फेला हुआ था। 
आये-सम्यता के केन्द्र-परिवतन के साथ आर्य-भाषा मे भी परिवर्तेन होता 
गया | साहित्यिक दशा में यह अपने वेदिक रूप से सस्कृत रूप में परिवर्तित 


औल्डकक-निनलः अल तिनामन न्‍तनननननीयीफनरलता8+०+ककक लत जन्‍+क, 


हिन्दी के वेयाकरण “बल” के लिये “खराधात” परिभाषा का प्रवोग 
करते हैं | मेरी मम में “स्वराघात” की अपेक्षा “बल” अधिक उचित मालूम 
देता है, क्योंकि “बल?” का खरूप “खर” से भिन्न है ओर खर शब्द पहिले 
ही कई श्रथों में प्रयुक्त हो रद्ा हे । हिन्दी लिखने या छापने में बली अच्चर को 
निर्दिष्ट करने की प्रथा नहीं है ओर न ही इस कार्य के लिये कोश चिह्न नियत 
है| इस लेख में बली अक्वर के दाई ओर जरा ऊपर को खास्तिक चिह् ( » ) 


दिया जायगा। जैसे--- । रे 
चला ( बल प्रथम श्रद्वर पर ) अथ-भूतकाल को सामान्य 'क्रिया। 


चला+- (बल दूसरे अच्चर पर ) अर्थ-प्रेरणार्थक श्राज्ञा वाची । 

बली अक्षर अपनी सत्ता स्थिर रखते हें परन्तु निबल अछ्र धीरे २ 
घिसते रदइते हैं | प्राचीन शब्दों के अन्त के निबेल अचर, विशेष कर उनके खर 
भाग तो आधुनिक आर्य भाषाओं में सवंथा दी लुप्त दो गए हैं । 
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हो गई जिस पर तत्कालीन मध्येदश की बोलचाल को सापा का भी अच्छा 
प्रभाव है ॥ यत्रपि संस्कृत को तो कुछ ही काल में वेयाकरणों ते व्याक्ररण 
की खद्लाझों से ऐसा जकड़ा कि फिर वइ इन से कमी ले छूटी ओर सबंदा 
के लिये णशबद्ध होकर परिवततेन से मी सु हो गई, परन्तु शेसा होने पर 
भी यह अखिल भारत में शिष्ट ओर परिठत लोगे की भाष। बनी रही । साधारण 
बोलचाल की आरये-भाषा ने अब ग्राक्ृ्तों का रूप धारण कर लिया था | कई 
एक प्राह्त तो खतन्‍्त्र ग्रनन्‍्यी से जानी जाती हे, कई शिला-लेसे। से और कई 
संस्कृत नाटको से; क्योकि सेस्क्ृत नाटकों में विशेष २ पात्र भिन्न २ प्राकत 
बोलेत हैं । आर्य भाषा की इस अवस्था को “प्राकृत” या मध्यमकालीन अवस्था 
कहते है | इस के अन्दर महाराज अशेक के लेखें की भाषा, जन साहित्य की 
“अधमागधी” तथा बौंद्धग्रन्थों की “पालो”” संमिलित हैं। 

५--वैदिक भाषा की तरह प्राकृत श्रवस्था में भी आये भाषा पूर्णतया 
विभक्तिमय रद्दी, तथापि इस का व्याकरण बहुत सरल हो गया था। श्स की 
नाम-विसक्ति पर अकारान्त पुल्लिज्ञ विभाके का, और इसको किया-विभांके पर 
वादि गण को परस्मैपद विमाक्ति का बड़ा भारी प्रभाव पढा | परिणाम यह 
हुआ कि नाम और क्रिया के बहुत से रूप अपने सेकुचित मार्ग ( ऋकाराम्त 
शब्द, इलन्त शब्द) को छोड़ कर विशाल मार्ग (अकारान्त पुशल्निश्, भ्वादि 
गण, परस्मेपद ) पर चले आए । लड्‌ , लुटू , लिट लू आदि क्रियाओं के रूप 
तो स्वेथा लुप्त हे गए | इसी प्रकार प्विवचन तथा चतुर्थी विभकि ( सम्प- 
दान ) के रूप व्यवहार में आने से बन्द हो गए। उच्चारण पक्ष में सब से 
अधिक परिवतेन सथुक्त वर्णा तथा भ्रन्तिम व्यक्षनोंमें हुआ। अश्रान्तिम अनुस्वार 
न्‌ और म्‌ को छोड़कर ओर सभी अन्तिम व्यञ्ञन लुप्त हो गए। अनुस्वार, नू 
ओर म्‌ , तीनों के स्थान में अनुस्वार हो गया। संयुक्त वर्णोके उच्चारण में 
पर-सवर्ण भोर पूर्व-सवर्ण का आदेश होकर बहुत द्वी सरलता आ गई । उदा- 
दरणाय, संस्कृत के पश्चात्‌ , गच्छन्‌ , पुत्र:, दुग्धम्‌ , सप्त आदि शब्द प्राकृत में 
पच्छा, गच्छ, पुत्तो, दुद्॑ं, सत्त आदि बन गए | पेदिक भाषा का गौतात्मक 
उदात्त स्वर श्वासात्मक बल में बदल गया और साथ दी यह नियम भी न रद्दा 
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कि जिस श्रेत्नेर पर पहिले उदात्त खवर था उसों पर वंल भी पंडे | वाक्य-रचना 
में झदन्त रूपों का प्रचार बहुत बढ गया | तिड्न्त के स्थान में बहुधा कदन्तरूप 
ही प्रयुक्त होने लगे । ा कह लोग कहते थे “राम:पुष्पं ददशे,” अब कहने 
लगे “रामेण पुप्फ दिद्व” | बौदेक समय की अपेज्ञा अब छन्दों में भी भेद 
आगया था| अनुष्ठ॒प्‌ ओर आयी छन्दों का प्रचार बहुत अधिक था | 

६--आये-भाषा की प्राकृत या मध्यमकालॉन अश्रवस्था कोई वि० पू० 
६०० वर्ष से वि स० १००० तक रही, ओर इस सुद्रीध काल मे सरलता लाने 
वाली शाक्षयां निरन्तर अपना काम करता रहीं | बवि० स० १००० के लग 
भग आये भाषा को उस शभ्रवस्था का प्रारम्भ होता दे जिसे आधुनिक अवस्था 
कहते हें | इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषतया यद्ट है के नाम की, और बहुत 
अशो तक धातु को रूप रचना अब विभक्तिमय नहीों रहो । नाम रूप रचना 
में अब आठ या सात विभाक्तियों के स्थान में केवल दो (या सम्बेधन समेत 
तनि ) ही रूप रद्द गए | दूसरे कारको का बोध कराने के लिए विभक्ति प्रत्ययों 
के स्थान भें भ्रब ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हें जो प्राचीन संज्ञा या विशेषण शब्दों 
के अ्रवेशष हें और वाक्य रचना में अपने से सम्बन्ध रखने वाले नाम से भिन्न 
रहते ई | उच्चारण में भी बहुत परिवतेन हुआ है. । उदाहरखार्थ, उस ध्वानि को 


का 


लीजिये जिस को प्रकट करने के लिये देव नागरी लिपि में “श्र” सद्भत है । “अर! 
का उचारण बंगला भाषा में कुछ२' ओ” से मिलता है| हिन्दी ओर पकश्चाबी 
के उच्चारण से पाठक गण परिचित ही हँ। मराठी भाषा में भी “अर” के 
उच्चारय में कुछ विशेषता है। आधुनिक भाये भाषाओं के उच्चारण में ध्यान 
देने योग्य एक यदद बात दे कि पञ्ञाबी, लदन्दी, और सिन्धी के अतिरिक्त ऑर 
सब भाषाओं में प्राभान संयुक्त वर्यों के पूवेवर्तो मध्यम कालीन हस्त्र स्वर अब दीपे 
हे। गए दें, जिसका परिणाम यह हुआ है कि श्न भाषाओ में वेदिक कालीन सररें 
की इस्व दोधेता का भेद लुप्त हो गया दे। उदाइरण के लिये देखिये, सस्कृत 
शब्द “सप्त? और “क्षाष्ट” । प्राकृत अवस्था में दोनों शब्द क्रश; * सत्त? ओर 
“कु” बन गए, अर्थात्‌ दोनों शब्दों के प्रथम अच्तर में हस्व “अ”? था ओर इस 


से वैदिक कालीन शखदीधता का बोध नहीं दोता | आधुनिक समय में हिन्दी 
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गुजराती, बंगला और मराडो में यह शब्द “सात” ओर “काठ दो गए हें, 
अर्थात्‌ मध्यम कालीन हस्व “अ”? दी हो गया दे परन्तु यहां भी वैदिक कार्लान 
हस्व दौधघेता का भेद वैसे ही लुप्त रहा | श्सके विपरीत पञ्चाबी, लददन्दी और 
सिन्‍्धी में यह शब्द “सत्त” ( सिन्धी 'सत' ) और काठ! हें, और यहां 
प्राचान कालिक हस्वदीघता का भेद बना रहा है| वाक्य-स्वर-सक्रम ( वाक्य 

में ध्यनियों का ऊचे नीचे सुर में बोलना ) भीं प्रत्येक भाषा का भिन्‍न २ है। 
जब भिन्‍न २ भाषा बोलने वाली जातियो का आपस में सम्पर्क दोता है तो उन 
की भआाषांए एक दूसरे के कुछ भश ग्रहण कर लेती हैं। भाषाओं में परस्पर 
का यह लेन-देन प्राय: शब्दों तक ही परिमित रहता दे, व्याकरण पर इसका 
प्रभाव नहीं पडता । जब श्राये लोगों का भारत को आदिम जातियों स सम्पक 
हुआ तो भार्य भाषा में आदिम जातियों की बोलियों के बहुत से शब्द संमिलित 
हो गए जिनका अब पता लगाना सहज बात नहीं रही | मुसलमानों का भारत 
पर आक्रमण आये भाषाओं के जन्म के समकालौन है। कई सो बरस तक मुस*« 
लमानों का राज्य रद्दा | इस कारण आधुनिक-आर्ये-भाषाओं के शब्द भण्डार 
में अरबी फारसी के अनेक शब्द समिलित हो गए हें, परन्तु उन के रूप में अभो 

इतना विकार नहीं हुआ कि वह पहचाने न जासकें । जब से अंग्रेजों का शासन 
हुआ है, अंग्रेजी भाषा के शब्द पड़ाबड़ आर्यमाषाओों में मिल रहे हें। 

प्रत्येक भाषा की छुन्दरचना अपनी भाषा के स्वरूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती 
है।जो छन्द संस्कृत प्राकत काल में प्रचलित थे वह आधुनिक झ्ार्ये भाषाओं 

में अच्छी तरह नहीं बनाए जा सकते । इस लिये आधुनिक भाषाओं में नवीन 

प्रकार के छन्‍्द चल पढ़े हैं । 

उ--भारत भूमि पर आये भाषा के इस संक्षिप्त इतिहास और विकास 
क्रम का वर्णन बन्द करने से पहिले “अपअश” का उल्लेख करना बरूरी 


है। प्राकत अवस्था की अन्तिम सीमा अपअंश कद्दी जाती है। अपअंश के पश्चात्‌ 
आधुनिक-भाषा-युग प्रारम्भ होता दे । परन्तु अपअंश और भाधुनिक भाषाओं 
के प्राचीन रूप में अत्यन्त सादृश्य है, जेसा के चन्दवरदाई कृत “पृथििराज रासो*' 
की भाषा से स्पष्ट प्रतीत द्ोता है, जो हिन्दी भाषा का सबसे पुराना नमूना 
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माना जाता है | 

८-- स्वाभाविक बात है कि जो भाषा ४००० बरेंस की आयु भेग चुको 
दो ओर जिस ने हजारों मौल लम्बे चौड़े चेत्र में वृद्धि पाई हो, उस की कई 
शाखाएं बन जाये। आये भाषा इस नियम से विरुद्ध नहीं चली | आज वही 
प्राचोन भाय भाषा की कली एंक दर्जन से भी अधिक भिन्न २ भाषा रूप पंख- 
डियों मे खिली हुई दिखाई दे रही दे । यहा यह बात भी कद्द देने योग्य दे कि 
इन आये भाषाओं का विकास एक दूसेरे से स्वतन्त्र और पृथक्‌ रह कर नहीं 
हुआ, किन्तु उन्हों ने आपस में एफ दूसरे पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है । 
इस प्रभाव का स्वरूप भर परिणाम अभी तक निश्चित नहीं हुआ । इन मे से 
कई एक तो साहित्य केंत्र में बड़ी प्रधान भाषाएं हैं और कई में साहित्य 
नाम मात्र को भी नहीं। कई भाषाएं अपने बोलने वालों की नेतिक, धार्मिक वा 
आर्थिक उच्चता के कारण शतर प्रदेशों में भी बोली जाती हैं और कर को अपने 
केत्र के बाहिर कोई जानता भी नई | इस स्थान पर इन भाषाओं का संक्षिप्त 
वर्णन कर देना भ्रनुचित न होगा । 

&--सर्‌ जाजे ए० ग्रियर्सन ने, जो कि भारतीय भाषाश्रों के भ्रद्वितीय 
परिडत हैं. अपने “लिंग्विसिटिक सर्व आफ शडेया नामक ग्न्थ में आधु- 
निक आये भाषाओं के व्याकरण पर पूर्णतवा विचार करके उनकी श्स प्रकार 
बाट को दे । 

१--प्राच्यवगं-«जिस में बंगला, आसामी, बिद्दारी तथा उडिया भाषा 
शामिल हैं | 

२---मध्यम वर्ग--जिस में केवल पूर्वी इन्दी समभी जाती है | 

३--दक्षिणोय व्गे--जिस में मराठी भाषा समझी जाती हे । 

४--उत्तर-पश्चिमीय वर्ग--जिस में सिन्‍्षी, लहन्दी, कश्मीरी तथा अन्य 
द्वारद भाषाएं शामिल हें । 

५-केन्द्रीय वगे--जिस में पच्जाबी और पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी 
और गुजराती, भीली ओर खानदेशी तथा पहाड़ी भाषाएं शामिल ह। 


( ८ ) 


भाषा आसाम तराश् के लखीमपुर ओर ग्वालपाड़ा जिलों में तथा उन के 
मध्यवर्ती भाग में बोली जाती है| आसाम में ओर भी भाषाएं बोली जाती हैं । 
आसामी भाषा बोलने वालों की संख्या १६४लाख के लग भग है | आसाम को 
ससस्‍्क्ृत में ““कामरूप” कहते ढं, परन्तु बंगाली लाग उसे “ओशोम?? € संस्कृत-भ्र 
सम, भ्र्थात्‌ऊचा नीचा प्रदेश ) कदृते हैं ओर इसी से वह लोग वह्य की भाषा 
को “आशामी” कहते है जो वगला ओर नागरी लिपि में “आसामी” करके 
लिखा जाता है 

बंगला ओर आसामी एक दूसेरे से बहुत मिलती जुलतों भाषाएं हैं 
इसी लिये कई विद्वान्‌ आसामी को बंगला की एक बोली ही मानते हैं | कई बार 
दो भाषाओं को उनके व्याकरण में समता रइने पर भी प्रथक्‌ माना जाता है 
यदि उन के साहित्यों में कोई विशेष भेद हो | बगला ओर भआसामी के साहित्य 
एक दूसरे से स्वतन्त्र दे तथा शआआसामी पर संस्कृत व्याकरण और शब्द कोष 
का इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि बंगला पर पड़ा है | अतएव इन 
का प्रथकू भाषाएं मानने में कोई बाधा नहीं है । 

आसामी साहित्य उतना ही पुराना और सो सवा सो साल 
पद्िले तक उतना ही विस्तृत था जितना कि वंगला का साहित्य | आसामी सा 
हिंत्य का प्रधान भज्ञ ऐतिहासिक रचनाएं है जिनको आसामी लोग “प्रजञ्ञी! 
कहते हैं | इनके भ्रातोरेिक्त कुछ घामिक यन्थ भी पाए जाति हैं जिनमें “श्रीशदूर! 
कृत भागवत पुराण का अनुवाद विशेष उल्लेखनाय दे, जिसको किये हुए अनु मानत: 
५०० वर्ष हुए भोर जो आासामी साहित्य में सब से प्राचौन अन्ध माना जाता है 

११--भासामी की पड़ोसिन, पाश्चेम को भर बंगला भाषा हे जो 
आधुनिक आय भाषाओं में बड़ा ऊंचा स्थान रखती दे । यह भाषा बहाल प्रास्त 
में बोली जाती है ओर इसके बोलने वालों की संख्या साढ़े चार करोड़ के 
लग भग हैं | बल्चाली लोग अपनी भाषा को 'बाइला” या बज्ञमाषा (अथात्‌ बच्ष 
देश की वोली ) कहते है | 

उस साहित्यिक बंगला ने जिसे बंगाली 'साधुभाषा' कहते हैं थोड़े काल 

से द्वी जन्म लिया है | इसके जन्मदाता थे कलकत्ता के धुरीण संस्कृत परिडत 
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इन परिडतों का अन्तरज् आशय चाहे कितना ही भला हो, परन्तु उन्होंने बंगला 
भाषा को संस्क्रत्न व्याकरण, विशेष कर संस्कृत शब्दों का प्रचुर दान देकर एक 
प्रकार का अत्याचार ही किया है, क्योंकि जहां यह पहिले से साधारण की 
भाषा थी आर साहित्यिक रूपमे आकर अपने बोलने वालों का भला करती, 
उन्हें बिना अ्रधिक परिश्रम के विद्वान्‌ बनाती, वह्दा अब यह उन से अपना सुंह 
छिप्रण रखती है ओर वह बेचारे बड़ा कष्ट उठाकर इस का दर्शन कर पति हैं । 
शोक हे +. हिन्दी की भी अब यहो दशा हो चली है । 

आधुनिक आये भाषाओं मे बगला का साहित्य सब से अधिक मौलिक 
श्र विस्तृत हैं | अपने साहित्य ओर विशेष कर श्रीयुत खोन्‍्द्रनाथ ठाकुर की 
रचनाभों के कारण बंगला का नाम दुनिया भर मे प्रसिद्ध हो गया है। साधु 
भाषा का साहित्य तो से सवा सो साल के अन्दर ही लिखा गया। बंगला के 
प्राचीन साहित्य मे मानकचद का गीत सब से पुराना ख्याल किया जाता हे, 
परन्तु इस की भाषा का रूप बहुत कुछ बदल गया है । चण्डी दास जिन्होंने 
श्रीकृष्ण की भक्ति के गीत लिखे, चोदहवी शताब्दी में हुए, और चैतन्य 
महाप्रश्च, जो उच्चकाटे के धार्मिक कवि थे सोलहवी शताब्दी में हुए। श्न के 
पश्चात्‌ बगला के ओर बहुत से प्रासेद्ध कवि ओर लेखक हुए | 

१२--बंगला के साथ लगती पश्चिम दिशा में उड़िया भाषा है जो उड़ीसा 
में तथा विद्वार, मध्य प्रान्त और मद्रास इद्ाते के निकटवर्ती भागों मे बोली 
जाती दे । इस के बेलने वालों की संख्या सवा करोड के लग भग है । 

नरसिंददेव (द्वितीय) के एक शिला लेख में, जो विक्रम की चौंदहवों 
शताब्दी का दे कुछ ऐसे शब्द पाए जांते है जो उडिया का सब से पुराना रूप 
प्रकट करत द्वे । उडिया भाषा में कुद भ्रविक साहित्य नहीं मिलता। इस का 
पद्चिला लेखक उपेन्द्र भ्न समझा जाता है जिसने कुछ धामिक कविता की हे । 
#ध्णदास का “रसकल्लोल” नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हे | आधुनिक साहित्य में 
मोलिकता नहीं देखी जाती । दिन 

१३--बिद्वारी भाषा # सारे बिद्दार प्रान्त तथा आगरा ग्ान्‍्त के पूर्वी 

# इसेल महोदय अपनी ““योडियन आमर” (सन्‌ ३८८०) में विहारी भाषा 
को “पूर्वी हिन्दी, के नाम से उल्लेख करते ई। 
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जिलों और अवध के एक छोटे से भाग में बोली जातो है | इस के बोलते बालों 
की संख्या कोइ पौने चार करोड़ है । इसके उत्तर में भारतचानी भाषाएं, पूर्व मे 
बगला, दक्षिण में उड़िया, तथा पश्चिम में पूर्वी हिन्दी बोली जातो दे । 

बिद्दारी भाषा की तीन सुख्य बोलिया हें---(१) मेथिली, जिस तिरहुतिया 
भी कहते हैं (२) मगहदी ओर (३) मोजपुरी | इत में साहित्य की इष्टि से केवल 
मेथिली हो महत्वपूर्ण दे । मिथिला देश जिरकाल से अपने संस्कृत ( न्याय, 
मीमांसा आदि के)परिउतों के लिए प्रासेद्ध रहा ६ । इसा देश में लाखमा ठाकुरानी 
नामक एक विदुषी १५ वीं शताब्दी में हुई, जिस ने साहित्य केत्र में अच्छी 
प्रसिद्धि पाई । विद्यापति ठाकुर, जिनको हिन्दी आ।र बंगला वाले दोनों अपना 
करके मानते हैं इसी मिथेला देश में हुए। इन के आातारेक और भी बहुन 
से मैथिली के लेखक हुए | मगद्दी आर भोजपुरी में कुछ साहित्य नहीं मिलता । 
हां, भोजपुरी में कुछ गीत सुने जाते हें जो बट मपुर आ्रार भाव पूर्ण ६, परन्तु 
अभी प्रकाशेत नहीं हुए । 

१४--आये भाषाओं के दह्षिणीय वर्ग के अन्तर्गत केवल एक ही भाषा 
है और वह मराठी है। मराठी भाषा बम्बई प्रान्त, बरार, मध्यप्रान्त, मध्यभारत 
तथा मद्रास प्रान्त के कुछ हिस्सों में बोली जाती इ । इसके बोलने वालों 
की संख्या दो करोड़ के लग भग है | 

मराठी भाषा की ताल बोलिया इं--(१) देशी, जो द्षिण दश में बोली 
जाती है ओर साहित्यिक तथा शिष्ट भाषा रुमको जाती ६ (१) कोकंणी जो 
समुद्र तय्के साथ २ बोली जातो है (३) वराटी नागपुर जो बरार ओर नागपुर भें 
बोली जाती है । गोझा के आस पास की बीली भी मराठी से सम्बन्ध रखती हे, 
किन्तु कई अशों में उससे भिन्न भी हे । 

मराठी का पुराना रूप ताम्र तथा शिला-लेखों में पाया जाता है, जिनका 
समय विक्रम की १२ थी शताब्दी है। मराठी के साहित्य का जन्म वेष्णव पर्म 
के साथ २ हुआ। प्राचीन कावेयों में से यह कवि प्रासद्ध ५ जिनके पन्ध अब 
तंक विद्यमान दें । मुकुन्दराज ( विक्रम की १३ वीं शताब्दी ), शानेइव 
जिन्होंने स० १३४७ में भगवद्गीता पर "शनेखरी” नामक टंक्का लिखी, नाम- 
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दस जा ज्ञानदव के समकालीन थे तथा जिनकी कुछ काबिता सिक्‍खों के आदि- 


प्न्थ में पाई जाती है | पीछे के लेखकों में से अभन्नों के कतो एकनाथ, जिन 
की शत्यु सं० १६६६ में हुई ओर “दासबवोध” के कर्ता रामदास जो शिवाजी 
के गुरु थे, असिद्ध हैं | इनके अतिरिक्त मोरपन्त ( स० ३७८६--१८५१ ) 
अत्यन्त प्रासद्ध काप हुए हैँ ।जिेन को कविता बड़ी सुन्दर ओर सरस हैं। 
आधुनिक मराठी साहित्य बहुत विस्तृत है| बंगला की भांति उपन्यास 
इसका प्रधान अन्न है | 
१००“-"ञ्रार्य भाषाआ के दक्षतिणीय वग को भाति मध्यम वगे भी एक ई 
भाषा का बना हुआ है, जिसका नाम हे पूर्वी हिन्दी । यह भाषा पश्चिमी हिन्दी 
क पूव में सयुक्कम्रान्त, मध्यप्रान्त तथा मध्यभारत के हिस्सों में वो 
है । इस के बोलने वालो की संख्या श्रढाई करोड के लग भग है। पूर्वी हिन्द 
को मुख्य ताँन बोलिया हैं --(१) श्रवधी (२) वधली और (३) छत्तीसगढ़ी, 
परन्तु साहित्य को दृष्टि से इन सब में अवधों ही प्रधान है । राममक्ति के शिरा- 
मणि कावे गोस्वामी श्री तुलर्सादास जी ने अपना “रामचरित मानस” जो सव- 
साधारण मे “तुलसी रामायण” के नाम से प्रसिद्ध हे आर हिन्दी साहिल 
क्या, सारे ससार के साहित्यो मे एक अमूल्य रत्न है, इसी भाषा में लिखा है। 
तुलसीदास से पहिले कई मुसलमान कवि हुए है जिन्हो ने दोहे चोपाई में 
भनोहर ओर उपदेश दायक काव्यरूप कथाए लिखीं। इन मे जायस के रहने 
वाले मालिक मुहम्मद जायसी सब से प्रसिद्ध दें। इन्हों ने सं० १६०० के लग 
ग “पदुमावती? नाम की कथा लिखीं | इसके पश्चात्‌ नूरसुहम्मद ने “इन्द्रा- 
वर्ती” और कुतबन ने भृगावती लिखी | इस प्रकार के कथा-काव्य हिन्दू 
कवियों ने मी लिखे हैं । 
हिन्दीभाषा और उसकी बोलियां । 
१६--श्रार्य भाषाओं के केन्द्रीय वर्ग में पश्चिमी हिन्दी नमूने को भाषा 
है। श्स का विस्तृत वर्णन आगे किया जावेगा । यहां केवल इतना कह्द देना 
पर्याप्त होगा कि इस के बोलने वालों की संख्या चार करोड़ के लग भग दे और 


कि से 
इस की पांच बोलियां हैं । १ ब्रज भाषा, जे ब्रज मण्डल में मथुरा भोर आगरा 
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न्न्न 
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के आस पास बोली जाती दे । (२) कन्नोजी जो गड्जा दो-आव के उत्तरीय भाग 
में ब्रज भाषा के पूर्व में बोली जाती ६ | (३) बुन्देली जे। वुन्देलखएड ओर मध्य 
भारत के एक हिस्से में बोली जावी है । (४) बांगरू जो पूवर-दक्षिय परणाब मे 
ओर (५) बोल चाल को इिन्दोस्तानी जे अज भाषा के उत्तर मे अम्बाला से 
रियासत रामपूर तक बोली जाती है। श्स को बोलचाल की हिन्दुस्तानी इस लिये 
कहते हैं कि साहित्यिक हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ हिन्दी या खड़ी बोला ओर उ्दूँ इसो 
के सम्मार्जित रूप दे | 


पश्चिमी हिन्दी का सब से प्राचीन अन्य चन्दबरदाई कृत “प्ृथीराज-- 


रासो” है, परन्तु रासों की भाषा पर प्राकृत तथा अपअंश का गहरा प्रभाव 
पड़ा हुआ है| प्राकृत पिज्लल की भाषा, जो अपअंश का छन्दोग्नन्थ कहलाता 
है भर जो चोदहवीं शताब्दी का लिखा हुआ 6 पश्चिमी हिन्दी का ही एक 
रूप है | 

पश्चिमी हिन्दी की पाचों बोलिये में से साहित्य को दृष्टि से बज भाषा 
सब से प्रधान है । प्राय; समग्र उत्तरीय भारत की कबिता पर शताब्दियों से 
इसका साम्राज्य रहा है। न केवल यही प्रत्युत इतर भाषाओं की कविता पर 
भी इस की छाप लगी हुई है| यद्ञपि अब कुछ काल मे खड़ी बोली में भी 
कविता होने लगी दे तथापि बहुत से लोग अपनी काविता अज भाषा मे ही करते 
हैं, चाहे वा्तोलाप करते समय तथा गद्य लिखेत समय वे खड़ी बाली का द्वो* 
आश्रय लेते द्वो । 

ब्रज आधा में कविता लिखने का महान्‌ प्रवत्ष मद्दाप्रभु॒ गोस्वामी 
ओआवश्नभाचार्य ने किया जो विक्रम को सोलहवी शताब्दी में हुए ६। उन्हों न 
वैष्णवसम्प्रदाय ( $ष्पशाखा ) की स्थापना की ओर गेकुल को मपने उपदेश 
का केन्द्र बनाया। उन्हों ने तथा उनके शीष्यों ने इसी देश को, अथीत्‌ सजमणएडल 
की भाषा में उपदेश दिया ओर उसी देश की भाषा में कविता रची । सर भाषा 
के कवियों में सूरदास जी अग्रगण्य हैँ | ये ओवल्लभावाय जी के शिष्य थे और 
चमचक्तु विद्दोन थे। इन की कविता की संख्या एक लाख से भी अधिक ४ । 

“बिहारी सतसई” का कर्ता बिद्दारालाल सतरहवी शताब्दी का 


हट 
् 


प्रसिद्ध कवि हुप्रा है | सतसई का एक एक दोहा भावपूण है । विह्वारी” का माशधुर्य, 
रस, तथा ध्वनि ऐसे है कि क्िप्ती दूसरे साहित्य मे वहुत कम देखने मे 
आते हैं । 

जबसे खड़ी वोली की कविता मदान में आई है तबसे बज भाषा को स्थिति निर्व 
होती जाती हे | ऐसा अनुमान होता है कि एक न एक दिन खड़ी बोलीं 


फिआक 


भापा का स्थान ले लेगी ) 


अज 


पा 


१७--आये भाषाओं के केन्द्रीय वर्ग की दूसरी भाषा राजस्थानी है। यह 
भाषा राजपूताना, अर्थात्‌ राजस्थान में बोली जाती है ओर इस के बोलने वालों 
की संख्या १८ करोड़ के लग भग है | इसकी कई बोलिया हैं | उन भे से मार- 
वाड़ी सब से अधिक प्रसिद्ध है। यह मारवाड, मेवाड, पूर्वीसिन्ध, जैसलमेर, 
पञ्माब के दाक्षिण, तथा जयपुर के उत्तर-पश्चिमी भाग में बोली जाती है । राज- 
सस्‍्थानी की मारवाडी ही एक ऐसी बोली हैं जिस मे साहित्य पाया जाता है । 
यह साहित्य केवल समय को दृष्टि से प्रार्चीन हो नहीं, प्रत्युत विस्तार में भी 
ग्रति विस्तृत हे। प्राचीन मारवाड़ी भाषा जिस में कॉबिता मिलती है “डिब्नल”! 
कहलाती है । यद्यपि “पृथिराजरासी”” राजपूत-शतिदास की पुस्तक दूं तथापि 
लिखी हुई दे यह पश्चिमी हिन्दी के प्रार्चीन रूप में | 

१८--आये भाषाओं के केन्द्रीय वर्ग की तीसरी भाषा गुजराती है जो 
गुजरात और काियावाड़ ( सेरठ ) में बोली जाती दे । इस के बोलने वालों 
की संख्या १-८; करोड़ के लग भग है। देश भेद से गुजराती की शोर बोलियां 
नही | दवा, पढ़े लिख और अनपढ़ लोगों की बोली में कुछ भेद ह। जे बोली 
व्याकरण पुस्तकें में वर्णित है वह पढ़े लिखे लोगों की बोली है । 

यद्द बात ध्यान में रखने योग्य दे कि गुजराती बोलने वले सुसलमान 
लोग बहुधा मूर्धन्य और दन्त्य वर्णों के उच्चारण में भेद नहीं करते । इसी 
प्रकार हिन्दुओं की अपेक्षा सुललमान तथा पारसी लोग फारसी अरबी शब्दों 
का अ्रपिक प्रयोग करते हैं | गुजराती और राजस्थानी की श्वद्ला को मिलाने 
बाली भील भाषाएं है । यद्यपि इन की राजस्थानी की अपेक्षा गुजराती से अधिक 


समानता है, तथापि इनका वर्णन एक प्रथक्‌ भाषा-समूह में किया गया है । 


श्ग्प 
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गुजराती साहित्य अति विस्तृत हे | प्राचीन काल से श्सका आक्षला अटूट 
चली आ रहो दे । शुबराती साहित्य के निर्माण में सब से अधिक श्रम जन 
भिन्तुओं ने किया | यद्यपि उनकी कृति का बहुत बड़ा भाग जन धर्म से सम्बन्ध 
रखता हे तथापि उन्हों न श्रनेक लम्ब २ कान्य लिखे हैं, जिन्हें “रासो”! 
“रास” कहते हैं । इन में ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनिया हैं जो नीति ओर 
उपदेश से भरी हुई ह | पारसी लोगों न कुछ गुजराता साहित्य लिखा है| यह 
भी महिमाशाली हे । 

गुजराती का सब से प्राचीन के नरपक्तिह महता हे जिस का जन्म जूना- 
गढ़ में सं० १४७० भें हुआ । यह जाति का नागर आश्यण था ॥ इसको रचना 
छोटे २ पद दें, जो अत्यन्त सरस और भक्षिपूर्ण ६ | 

पीछे के कविया मे परसाननद भट्ट, वह्चम, कालिदास, प्रीत्म, रेवाशदूर, 
श्यामल भट्ट, अह्यानन्द भोर दयाराम प्रसिद्ध ई | शुजरातों साहित्य का 
एक ओर अज्ञ हे ऐतिहासिक रास सगह & | फाबंस साहिब न अपनो पुस्तक 
“रास माला? अथांत्‌ गुजरात का शतिदास, लिखन में श्न रासों से बहुत 
सहायता ली थी। 

राजस्थान, मध्यमारत, मध्यप्रान्त तथा बम्ब४ प्रेश्निडिल्सी के बोच के प्रदेश 
में भील, अह्दीर आदि जातियां बसती हैं जिन की सख्यरा अनुमानं बोस लाख 
है | इन जातियों की मापाए गुजराती से बहुत कुदथ मिलतो द । इन में साहित्य 
का स्वेथा अभाव है | 

१६--पञ्ञाबी साषा भी केन्द्रीय बन के अन्तर्गत ह। पज्ञाजी शब्द का 
अर्थ है पञ्ाब, अर्थात्‌ पाव नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का भापा | वास्तव भे 
पञ्चाबी बोलने वाले सभी लोग श्स प्रदेश भे नहीं. बसते और न ही वह सभा 
लोग जो इस प्रदेश में बसते दें पश्चावी बोलते हैं । इस प्रदश के पूर्व की भार 
पन्‍्जाबी नहीं बेलोी जाती । पन्‍जाब देश की राजकीय सीमा के अन्दर कह और 
बोलियां बोली जाती हैं | 


9 कह एक रास श्री यशोविजय जन गन्ध माला, भावनगर में प्रकाशित 
हो जुके हें | 
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सतलुज नदी के पार बहुत दूर तक पञ्ञाबी बोली जाती दे और इसी प्रकार इस 


प्रदेश के पश्चिम में अथोत्‌ बारी, रचना और चज दोआदों के बंडे साग मे | 

सर्‌ जॉर्ज गियर्सन्‌ ने पज्ञाबी शब्द को उन बोलियों के लिये प्रयुक्त 
किया हे जिन के बोलने वालो की संख्या डेढ़ करोड़ के लग भ्रग है और जो 
पञ्ञाब के पूर्ती भाग, बीकानेर रियासत के उत्तरी भाग, तथा जम्मू रियासत के 
दक्षिण भाग में बोली जाती हे । पञ्ञाबी के मुख्य दो रूप हें-साधारण पञाबी 
तथा जम्मू ओर कागडे को बोली जिस डोगरी कहते हैं | पाश्चात्य लोगो ने पहिले 
पहल लुवियानी पञ्ञाबी का अध्ययन किया और इसी का व्याकरण तथा कोश 
बनाया । पञ्चाव वासियों के मत में लाहोर और अमृतसर के जिलों की मामी 
बोली पञ्माबी का ठ5ठ रूप है । आज कल प्रेस मे तथा प्लेटफार्म पर इसी का 
व्यवहार होता दे । 


पण्जाबी भाषा में कुछ आधक साहित्य नहीं पाया जाता | सिक्ख लोगों 
की धर्म पुस्तक श्री आदिग्न्थ पञ्षाबी का सब से प्राचीन नमूना माना जाता है 
परन्तु वास्तव में आदिग्रन्थ का थोड़ा भाग ही पञ्ञावी में है. शप पुरानी 
इन्दी में है । कुछ पद बहुला, मैथिली, तथा मराठी के पाए जाते हैं, परन्तु 
उनका रूप बहुत बदल गया है | 


8 खाक के... 


मुसलमान लोगों ने गुजरात, तथा गुजरावाला में वोली जाने वाली पश्ञावी 
को लेकर साहित्य रचना की | इनकी भाषा हिन्दू लेखकों की अ्रपेक्षा अधिक 
ठेठ दै। हिन्दू लोग अपने कविता-भावों को जज भाषा से, श्रथवा तुलसी 
ओर कबौर के अन्थों से लेते थे | इसीलिये उनकी भाषा में द्विन्दी का अंश 
मिला रहता था | इस मिश्रित भाषा में कितना ही साहित्य विद्यमान है | 


आा 


अरब भी कई साधु तथा परिडत इस प्रकार की मिश्रित भाषा मे अपना उपदेश 
करते हे | 

जो लोग हिन्दू धर्म छोड कर मुसलमान हुए ये व प्राय: अनपढ थे। इस 
लिये उनके निमित्त मोलवियों ने मुसलमान धर्म की बहुत सी पुस्तके प्जाब! 
भाषा में लिखीं | इन में से अब्दुल्ला श्ासी कृत अनबवाअ वारां” बहुत प्रसिद्ध 


जो लग भग तीन सो वर्ष पुरानी है । हजरत श्माम हुसेन तथा श्माम इसन 


( ६ ) 


का यजाद के साथ जो युद्ध हुआ उसका वर्णन करन वाले अनेक जन्ननोम मिलते 
हैं| शसी प्रकार कुरान शरीफ की १२ वां पुस्तक में वर्णित यूमफ जुलखा की 
कथा भी छन्दोबचद्ध मिलती है | 

कथा-साहित्य में हीर रांके की कथा बहुत प्रसिद्ध हे। सथ्यद वारिस 
शाह कृत हीरको ठेठ पञ्मावी का नमूना समझा जाता हे । पिछल पश्चीस तीस 
वर्षों से पञ्मावी साहित्य खूब बढ़ने लगा ह ओर आशा की जाती दे कि कुछ 
काल में पज्ञाबी अपने प्रान्त मे उदू ओर हिन्दी का स्थान प्राप्त कर लभी । 

२०-केनद्रीय वर्ग की अन्तिम भाषा पहाड़ी है । जैसा कि इस के नाम 
प्रकट होता हे पहाड़ी के अन्तर्गत नेपाल से लेकर पञ्ञाब तक हिमालय पहाछ 
दामन में बोली जाने वाली भाषाष्ट हैं| यह भाषाएं तीन भागों में विभक्क 
हैं... 

(१) पूर्वी पद्ाडी जिसे खसकुरा या नेपालों कहते ए। (२) मंभली पहाड़ी 
अथाोत्‌ गढवाली ओर कमाउनी, भोर (३) पश्चिमी पहाड़ी जिस में शिमले के 
आस पास से लेकर मण्डी तक की पहाड़ी बोलिया शामिल हई। मरी पहाड़ 
ओर हज़ारा जिला के गूजरों की गूजरी बोली भी पह/डी बोलीं से सम्बन्ध 
रखती हे । पहाडा बोली बोलने वालें। की संख्या बौसलाख के लग भग है | 

यद्यपि पहाड़ी बोलियां बिद्दारी, हिन्दी, तथा पञ्ञाबी के निकट वरत्ति- 
प्रदेशों में बोली जाती हैं तथापि श्न की अधिक समानता गुजराती तथा 
राजस्थानी भाषाओं से दे । इसका कारण यह हद के प्राचीन काल में राजस्थान 
क राजपूत लोग पहाड़ी प्रदेशों में जा बसे थे ओर उन्हों ने बह्मा के पूष निवातियों 
की हिन्दू धर्म मे लाकर उन पर अपनी भाषा की छाप लगा दीं थी । 

२१-आये भाषाओं के उत्तर-पश्चिमीय वर्ग में सिन्‍धी भाषा बहुत प्रासिद्ध 
हैं| यह सिन्‍ध तथा कच्छ देश में बोली जातो है| इसके बोलने वालों की 
संख्या ३५ लाख के लग भग दे । इसकी पांच सुख्य बोलियां ई---. 

१- विचोली जो विचोलो अर्थात्‌ दैदराबाद के इर्द गिर्द बोली जाती दे | यह 
ठेठ सिन्धी है। पढ़े लिखे लोग इसी को बोलते है, और साहित्य की भी यही 
भाषा ह। (२) दूसरी का नाम थेरेली दे जो “थरु”? अर्थात्‌ थल प्रदेश में बोली 


से 
के 


( ७ ) 


जाती है । इसे “थरेची” या “ढाटका” भी कहते हैं | मारवाडी भाषा में प्ढार्ट 
नाम थल का हैं । (१) तीसरी वोली लासी है जो कराची के उत्तर की ओर लस 
बेला में बली जाती है| (४) चौथी बोली लाडी है जो लाडू में बोली जाती है । 
लडडु शब्द का अथ है 'ढलवान? | (५) पाचवीं वोली कच्छी है जो कच्छ प्रदेश में 
बोली जाती हे | यद्दा कच्छी के अतिरिक्त मारवाडो और गुजराती भी बोली 
जाती हें । 

सिन्‍्धी लोग उत्तरी सिन्धर में बोली जाने वाली 'पिरायकी” को पृथक 
बोली मानते दे । परन्तु सर जाज प्रियर्सनने इसका समावेश “विचोली' में किया है। 

घिन्धी में कुछ अधिक साहित्य नहीं है। इसका सब से प्राप्तिद्ध कवि 
अब्दुल लतीफ दे जो अठाहरबी शताब्दी में हुआ । इस की रचना का नाम 
“शाह जो रेसाले।' है जिस में सूफ़ी मत के सिद्धान्त कथानओों द्वारा समझाए 
गए दें। सिन्ध के लोग इसे सिन्ध का हाफिज कहत हैं | वीर रस से भरी हुई 
कुछ आर कावेताएं भी इस भाषा में मिलती है । 

२२---उत्तर-पश्चिमीय वर्ग की दूसरी भाषा लहिन्दी हें जिसे पश्चिमी पञ्ञाबी 
अटका, हिन्दी, मुलतानी, चिभाली आदि भी कहते हैं। लहिन्दी शब्द का 
भर दे लद्विन्दे की बोली और लक्दिन्दा (अथोत्‌ 'उतरता हुभा, अस्त होता इश्ना), 
नाम दे प । इस के बोलने वालें। की संख्या ४० लाख के लग भंग है । 
लह्विन्दी न बोलिया दें १, दक्षिणी बोली जो ठेठ समझी जाती हं।| २, उत्तर 
पूर्वी और ३. उत्तर-पश्चिमी । लहिन्दी में,साहित्य का अभाव ह। 
सोलइबी शताब्दी की लिखी हुई एक जन्मसासी अथोत्‌ गुरु नानक का जीवन 
धरिशत्र और कुछ कविताए मिलती हें | लद्विन्दी की पोठद्वारी बोली भें कितना ही 
मुपतलमानी साहित्य है, परन्तु लोग उसे प्ञावी साहित्य के अन्तर्गत गिनते ईं । 

२३-कश्मीरी तथा इस के निकटवर्ती शीना को सर जाजे अियर्सन्‌ 
जे एक पृथक वर्ग में समिलित किया था जिस का नाम उन्हों ने “दारद” या 
पेशाच वर्ग रसखा था। इन के मतानुसार दारद वगे आये भाषाओं के वाहर है | 
परन्तु प्रो० ब्लाक ओर टर्नंर के अनुसन्धान से इस सिद्धान्त को पुष्टि नही इोती | 


उन का ख्याल दै कि यह भाषाएं भी भाये ही हें । 


( रैं८ ) 


दारद वग में कश्मीरी ही ऐसी हे जिस में कुद साहित्य पाया जात। 

हैं| यह कश्मीर देश में बोलो जाती है ओर इस के बोलने वालों की संख्या दस 
लाख के लग भगदहें | हिन्दू ओर सुसलमान लोगों की भाषा में कुछ २ भेद दे। 
हिन्दू लोग कश्मौरी को प्राय: शारदा (या कभी नांगरी) अचरों में लिखते हें ओर 
मुसलमान लोग इसे फारसी अछरों में लिखते हैं । 

कश्मीरी भाषा को आदि कवि एक देवी है जिस का लाम “लक्ला” या 
“लाल देद? था | यह चोदहवीं शताब्दी में हुई ओर नयी फिरा करती थो। यह 
कहती थी कि में लज्जा किस से करू, पुरुष तो कोई दिखाइ नहीं देता | वास्तव 
में पुरुष वह ह जिस के हृदय में इंश्वर का भय द्वा | परन्तु ससार में इश्वर का 
भय मानने वाला कोई विरला निकलता दू । कश्मीरा भाषा क इतर पुस्तक प्राय: 
सस्क्ृत अन्थों के अनुवाद दे, या उनके आधार पर लिखे गए हैं । मुसलमान 
लेखकों में से महमूद गामी का नाम उल्लेखनाय हे । इस का सृत्यु सण्श्य१२ में 
हुए | इस ने फारसो पुस्तकों के आधार पर यूमफ जुलखा” “लला मजन 
ओर “शोरों फरहाद” के उपाख्यान लिख हं | 

२४--दारद वगे की भाषाओं में कश्मीरों स उतर कर दृसेर स्थान पर 
शीना है जिसका सभ्य ससार को कुछ ज्ञान है | यह गलांगत में बाला जाता 
है | इस वर्ग की अन्य भाषाओं के विषय में आधेक जात नहं। | 

२५४--भारत वर्ष की आये भाषाओं का बशन पूरा करने के लिये सिंहली 
ओर जिप्सो भाषाओं का उल्लेख मी श्रावश्यक दे] सिदली तो उस आयभाषा 
की सन्‍्तान दे जिस लगभग २५००वर्ष पहिले विजयकुमार ओर उसक अ्रनुयाया 
अपने साथ सिंहलद्वीप मे लेगए थ | श्स का अ्रपनोी दूसरी भारतांव 
बहनों से सम्बन्ध टूट गया था। सिंहली का प्रार्चीन नमूना दसवीं शताब्दी 


किक! 


का है। श्स के पुराने रूप को “इलू” कइईत है । यह शब्द “सिददल? शब्द 
का अपलत है । सिंहलो से सम्बम्ध रखने वाली मालद्वाप की भाषा है, जो 
पुरानी सिंहली की ही सन्‍्तान ६ | 

२६--पंश्चिम एशिया ( आरमीनिया, टकी और सीरिया ) तथा यूरप के 


कई भागों में निरन्तर पर्यटन करने वाली कुछ जातियों हे जिन्हे “जिप्सी!'* 


( १६ ) 


मनी: हर [० ६: दम 4 ल्‍्ज 
कदते हू ६ रन का भाषा का नाम जप्सी है जो पांचवीं शताब्दी की प्राकृत 


को सनन्‍्तान दे | इसीलिये इसे आरयेभाषा समझना चाहिये । यद्यपि चिर 
काल तक अन्य दशा में अमण करन से इस मे अन्य भाषाओं के अनेक अंश 
मिल गए है तथापि इस के शब्द भण्डार ओर शब्द रूपावली में आये प्रकृति के 
अनेक उदाहरण मिलत है | 

सिंहर्ला आर जिप्सी तथा भारत की आधुनिक आये भाषाओं का संस्कृत 
यार प्राकृत स सम्बन्ध प्रतीति गोचर है| भारत की आय भाषश्रो मे परस्पर 
मेल जाल रहने से उन में एक दूसेर के साथ बहुत कुछ समानता मां है। परस्‍्तु 
सिंइली आर [जप्सी का भारत के साथ सम्बन्ध न रहने से, तथा इन का एक 
दूसरे से एथक २ विकास होने से उन में बहुत श्रन्तर पड़ गया है । इस लिये 
भारत को आधुनिक आये माषाओ की तुलना करते समय सिंहलो ओर जिप्सी 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । परन्तु कई विषयों में थे आये 
भाषाओं। के इतिहास पर बड़ा भारी प्रकाश डालती हैं । 

२७--इस प्रकार भारतीय भारय भाषा का सच्चिप्त शरतिद्यास वणन करके 
प्रब॒ हिन्दी का लत हैं । यद्दा पर यह बतला देना अनुचित न दोगा कि 
“(हन्द्री शब्द फारसी भाषा का है ओर इसका श्रथ है “हिन्द सम्बन्धी” । 
मुसलमान लखको ने हिन्द शब्द को भारतवर्ष के लिये प्रयुक्त किया है । “हिन्दी 
शब्द को “'हिन्दू”” शब्द से अलग समझना चाहिये, क्योकि हिन्दू” शब्द को 
बे लेखक एस भारतवासी के लिये व्यवहृत करेत है जो मुसलमान न हो। अमीर 
खुसरी ने जो चोदइवी शताब्दी भें हुआ दे अपने ग्रन्थ ( ग्रुरंतुल कमाल ) 
भ एक हा स्थल पर दोनें। शब्दों का प्रयोग किया हे, जहा वह फोरोजशाइ 
खिलजी के सम्बन्ध में लिखता दे कि जे। कोई जीवित “हिन्दू” बादशाह के हाथ 
चढ़] वह हाथों के परे! तले रोदवाया गया लेकिन जो भारतवासी ( हिन्दी 
मुमलमान थ ) उनकी प्राण रक्षा हुई । 

ऊपर कद्दी व्युत्पत्ति के अनुसार “हिन्दी” शब्द और उसका शुड्तर 
रूप “हिन्दर्व/” भारत बंप की भाषा या भाषाओं के लिये व्यवहत होते रहे हें । 
फारसा पुस्तकों में ऐसे बहुत से स्थल हैं. जहा “हिन्दी” ओर “हिन्दवी” शब्द 


( २० ) 


केवल हिन्दी या उदूँ के लिये ही प्रत्युत मंह्ऊत तथा अन्य भारतीय भापार 
लिये भी प्रयुक्त हुए हें । 

२८--पाश्चात्य लेखक हिन्दी शब्द का दो श्रथ। में अये।ग करते ई---(१ 
जिसे हम खड़ी बोलो कहते दे उसके लिये, (२) या कभी २ नद्वाल और पा 
के मध्यवर्तती प्रदेश मे बोली जाने वाली बोलियों के लिये | परन्तु सर जा+ 
अियरसन न हिन्दी शब्द के अन्तर्गत उन वोलिवा को लिया हु जो सरहद 
( पजाब ) और काशी के दरामेयान बोली जातो है | मार तार पर वह दे 
भाग। में वक्त हं--पूव। ।हनद। आर पाश्चसा इन्द्र | जला ऊपर कहां गया 


है पश्चिमी हिन्दी के अन्दर पाच बोलिया ह। हिन्दुस्तानी बांगरू, बज, कन्ना 


कब क्षण 


आर बुन्देली । यद्द बोलिया जिस इलाके में बोली जाती हैं वह संस्कृत पुस्तका मे 


हार ५०५७ 


प्रायः मध्यदेश के नाम से वर्शित हं। भद केवल इतना दे कि पश्चिमी हिन्दी 
तो पूर्व की ओर कानपुर तक बोली जाते ६ और मध्यदेश को पूरा सीमा 
प्रयाग ( अलाइाबाद ) हे । पश्चिमी हिन्दी बोलने वालों को संख्या चार करो: 
के लग भग है । 


२६--पाश्चिमी हिन्दी की वोलियों में सब से प्रधान बें,ली (इन्दुस्तान 
७. का प्र 0 हर, 


से 
कि 
६] 


है जो साधारण बोल चाल को भाषा के रूप में रोइल खण्ट, गन्ञा-दीकाब क 
उत्तरी भाग और पञब के जिला अम्बाला में बोली जाती हैं। मुसलमान लोग 
इसकी अपने साथ भारत के दूसरे भागों में भी ले गए हैं | इसका प्रयोग 
साहित्य में भी हुआ और साथ ही इसका समागन द्वोता रहा ह। साहिए्यक 
अवस्था में इसके तीन रूप हेँ--.- 

(१) हिन्दुस्तानी जिसे हिन्दू मुमलमान लिखते हैं तथा पररपर बात चात 
में व्यवहत करते है। (२) उर्दू जिसे मुसलमान और वह िन्दू जिन्दोनि फारतसाका 
शिक्षा प्राप्त की हो व्यवहार में लात हैं । ओर (३) हिन्दी जिसे बद्द हिन्द जिन्दोंन 
संस्कृत शिक्षा पाई दो काम में लाते हैं| उदू के भी दो रूप ऐ- 

(१)झे5 उदू जो के देइली ओर लखनऊ की शिष्ट भाषा # | (२)दखनी 
उ्द जिसे दाजशिण के मुसलमान बोलने तथा लिखने पढ़ने में प्रयुक्त करते हैं | 

पाश्चिमी हिन्दी को दूसरी बोली बांगरू है जिसे “जादू” या "इरियानी”! 


( २१५ ) 


) करते &। यद्द पूर्ती पजाब अथोत्‌ द्विपार, रोहतक और करनाल के जिलों में 
था देहली के एफ सांग में त्ली जातो है ।इश्स की निकट वरत्ती पजञ्ञाबी 
था| राजस्थानों से बहत कुछ समानता है | 
अत भा गद्ा दोझआब के मध्य भांग में बेली जाती है| कन्नोजी अज 
पिलती जुलती है तथा अज के पूर्व में बोली जाती है। बुन्देली ग्वालियर 
र बुन्दल सण्ड को थोली है। 
३० “मी 3 के कोष्ठक में इन के बोलने वालो की सख्या दो है जो “लिड्‌- 
ब्राध्टिक सब” के आधार पर दहै। अब सख्या मे कुछ भेद पड़ गया है । 
१-- एिन्दुस्तानी | 
(क) सापारण दोल चाल की भाषा रूप में. ५२, ८२, ७३३१३ 
(थ) साहित्यिक रूप (उर्दू तथा हिन्दी साहित्य) ७६, $६, २६४ 


(ग) दखन। ३६, ५४, १७२ 
१६६ इश १६६ 
२० पी गे रू ध्शे्‌ १६५ छ्८ड 
प०+ मैंजें भाषा छप६४ रे७४ 
४-+ ऑलज। ४ ४८१ ५०० 
भ५-- पद ६८६६ २०१ 
३८० १३६६९१८ 


[का 


३१--अब इसका बुछ विस्तृत वर्णन किया जाता है । हिन्दुस्तानी 
दे का अभ है दिन्दुस्तान की ( भाषा ), और फारसी में हिन्दुस्तान 
ति मैं दिनद मं के देश को भथात्‌ हिन्दुस्तान को । भारत है लोग हिन्दुस्तान 
ज्ष स उप प्रदेश को लेते दें जिस के पाश्वम में पज्षाव, पूर्व में वेजाल, डर: 
दमालय और दाक्षिय भें विन्ध्य पर्वत है | जब हन्टुस्तान का हद अथे हो 
हद स्तानी के भ्रन्तगत पाश्व मी हिन्दों की अन्य बोलिया, पूर्वी ईन्दा 


परी और राजस्थानी भी आजाती हें 


( रेर ) 
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ओर साहित्यिक हिन्दुस्तानी जो बोल चाल को हिन्दुस्तानी का ही संमाजित 
रूप ह । 
साधारण बोल चाल की हिन्दुस्तानी गन्ना-दाश्माव के उत्तर भाग आर 
रोहिल खण्ड के पश्चिम भाग में बोली जाती है, परन्तु साहित्यिक हिन्दुस्तानी 
को उत्तर भारत के पढ़े लिखे मुसलमान तथा दाक्षिण भारत के सभी मुसलमान 
प्रयोग में लाते दे | असल वात तो यद्द हे कि हिन्दुस्तानी बोली समभ भारत 
बष में समझी जाती ६ और जब मिन्‍न २ प्रान्तों के लोग आपस भे बात चीत 
करते हैं ता दिन्दुस्तानी के ही किसी न किसी रूप का आश्रय लेते हैं | 
जसा कि अभी बतलाया गया है साहित्यिक हिन्दुस्तानी साधारण बोल 
चाल की हिन्दुस्तानी का ही संमाजित रूप है । मुसलमान राज्य भें दहलो दरबार 
के मिन्‍तन २ भाषा-सािय्रे के लिये एक साझा मापा की आवश्यकता थी। इसी 
आवश्यकता न दिनदुस्तावा को जन्म दिया और मुसलमान राज्य के कर्मचारा 
जहां २ भारत भे गए इसे भी अपन साथ लेते गए । “ 
३३--साहित्यिक हिन्दुस्तानों के कई रूप हूँ जिन में उद्द, रेखता, 4 खर्न। 
ओर हिन्दी प्रधान हें । 
उर्दू, साहित्यिक हिन्दुस्तानी का वह रूप ६ जो फारसी अचरों. में जिखा 
जाता दे तथा जिस में फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग करने मे के।ई 
संकोच नहीं किया जाता | इसका “उदूँ” नाम तुकी भाषा के शब्द “जर्ू 
ए-मुअ्न्ना” से पड़ा ह जो देहली शहर के बाइिर की छावनी का नाम था | 
इसको पढ़े लिखे सुसलमान ओर वह हिन्दू जिन्होंने फारसी की शिक्षा पाई हो 
बोलते हूँ | इस में सन्दद नहीं कि फारसी ओर अरबी शब्द हर प्रकार की हिन्दुस्तानी 
में मिलते हें । बहुत से शब्द तो पूरी तरद् हिन्दुस्तानी बन गए हैं, क्योंकि 
यह अनपढ लोगों की बोली में तथा बाबू हरि श्वन्द्र जसे हिन्द लेखका की कुर्ति में भी 
पाए जांते हें | श्नके प्रयोग का निषेष करना थाथा पारिदत्य है | जिस बढ़िया 
उ्दू कहते हैं उसमें फारसी शब्दों का प्रयोग उचित सीमा को लांघ गया है । 
इस प्रकार की भाषा में कई बार ऐसे वाक्य मिलते हैं जिन में व्याकरण, शैली 


३२--हिन्दुस्तानी के दो रूप है --साधारण बोल चाल को हिन्दुस्तानी 





( २३ ) 


तथा आन्तिम क्रिया-पद को छीड़ ओर सब शब्द फारछोीं तथा अरबी क होते 
हैं| पआश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तानी भाषा मे फारसी शब्दों की भर- 
मार का काम कायस्थ ओर खन्नी लोगों ने किया है| सुस्ततमान शासक तो 
चिरकाल तक फारसी भाषा में लिखते पढते रहे | ठीक, इसी भाति आज 


हक, # 


कल श्रग्नेजी शब्दों का प्रचार भारतीय भाषाओं में होता जाता है। अग्रेजा 
जानने वाले बाबू लोग जब आपस भे॑ बात चीत करते हैं तब प्राय: श्राधि शब्द 
श्रग्नेजी के बोलते हें । 

३४--साहित्यिक हिन्दुस्तानी का दूसरा रूप रेंखता कहलाता दे। 
“रखता” शब्द का अथ है “'बिखरा हुआ?” । इसको 'रेखता' इस लिये कहते हैं 
के इस में फारसी शब्द बिखरें रहते ह | एक प्रकार से यह नाम हिन्दुस्तानी 
का हो हद जिस में थोडे बहुत फारसी के शब्द हो | जब स्त्रियों की बोली में 
कविता रची जाय तो उसे 'रखती” कहते हें | 

३५---साहित्यिक हिन्दुस्तानी का तीसरा रूप दखिनी” के नाम 

गेद्ध है। उर्दू की भाति यह फारती अक्वरों में (जखी जाती है, परन्तु इस 

४ रिसी शब्द अधिक नहीं होते | 

३६--साहितत्यिक हिन्दुस्तानी का चौथा रूप वह है जिसे हिन्दी, या खडी 


शो, 


बोली कहते हें | यह उत्तर भारत में उन इिन्दू लोगों की साहित्यिक गद्य भाषा 
है जो उदू नहीं लिखते | इस का जन्म गत शताब्दी में अग्नेजी राज्य के प्रभाव 
हुआ | उस समय से पहल जब कभी उदूं न जानने वाला हिन्दू गद्म 
लिखता था तो प्राय: अपनी स्थानीय बोली में लिखता था। परन्तु अग्रेजों के 
पठनाथ जो पुस्तके रची गई वह खडी बोली में थी । राजकीय शिक्षा विभाग 
क स्कूलों में पढाई जाने वाली पुस्तकें खडी बोली में होने से अ्रव यह प्राय: 
सोरें उत्तर भारत की साहित्यिक गथ भाषा बन गई है। कुछ काल से कविता 
भे भी खड़ी बोली का प्रयोग दोने लगा है ओर इस विषय में यह धीरे २ त्ज 


क्र भवधी का स्थान लेती जाती हे | खडी बोली के प्रसिद्ध कवि मेथिलीशरण 


गुप्त ईैं, गिनकी भारत भारती, जयद्रथ वध और कृषक ने देश भर में 
ख्याति प्राप्त करली दे | व ल कीजसीमि लिकलल 
प्रस्तुत लख ओंरयर्टल कालज भेगनान (१६२६) में प्रकाशित हुए हें | 


से 
में 


८27 
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उद भाषा की उत्प 


हिन्दी भापा ओर उसको बोलियों के विषय में उपयुक्त कथन के पश्चात्‌ उर 
की उत्पात्ति पर कुछ विचार प्रकट करना अनुचित न होगा । पिद्ले कह वध से 
मुसलमान भाश्यों ने भी अपना ध्यान इस ओर टिया है ७ जसा कि ऊपर कहा 
गया है लोगों का विदार इ कि उद्दूं का यह नाम ''उदृ-ए-मुश्रन्ञा” से निकला है 
जिस का अर्थ है शाही लश्कर, श्रर्थात्‌ कटक। जब मुसलमान बादशाहँ ने दहले 
का राजधानी बना लिया तब जनता नगर के बाहिर जहाँ फोज की छावनी थी 
उस स्थान को उ्दूबाजार अथोत्‌ लश्करी बाजार कहने लगी। क्योकि इस 
जगद फारसी बोलने वाली मुसलमान सेना का आधिपत्य था इस लिये वहा के 
दनन्‍्दुओं की भाषा मे फारसी अरबी ओर तुरकी के शन्द मिल गए जैसा कि 
आज कल अंग्रेजी के शब्द भारतीय भाषाओं में मिल रद्दे द । उर्दू बाजार की 
इस मिश्रित भाषा का नाम ४२ घारे उर्दू पड़ गया । 

हाफिज महमूद शरानी लिखते इं-भाषा के अथ में उर्दू शब्द का प्रयोग 
कुछ बहुत पुराना नहीं है। इस का इस अर्थ में प्रयोग काई सा सवा सी साल 
से होने लगा है। साहित्य में सब से पहिले मीर मुहम्मद अता हुर्मन खान 
तहसीन ने अपने अथ नोतजेमुरस्सा (द्विग्स० १२१० ) में उर्दू शब्द का भाषा 
के लिये प्रयुक्त किया है + | लेकिन जब इम तहसीन से पूष के अन्‍्यों को पेख 





+ १, सय्यद शम्सुल्ल; कादिरी कृत “उर्द-ए-कदाम” ताज प्रेस, देदराबाद । 
२. दाफिज महमूद शरानी कृत “पंजाब में उर्दू” लाइर (सें० १६८४) । 
३. मद्दीउद्दीन कादिरी सपादित “उर्दे शहपारे,” भाग पहिला, हैदराबाद 
(सं०१६८६) । 
इन पुस्तकों में २०० के लग भग मुसलमान, और पांव चार हिन्दू 
लेखकों को “हिन्दो” या “रखता” को (जिसे मुसलमान भार “पुराना उ” 
कहते हैं) रचना के नमूने दिये हैं। उन्हें देखने से स्पष्ट प्रतीत दीता है कि 
वास्तव में ये खड़ी बोली के प्रार्चान रूप हैं | 
| पंजाब में उदू” पृष्ठ २ 


( रे४ ) 


है तब मालूम होता है कि उन के रचयिता “डदृ”' और “'उ्दू-ए-मुअल्ला” बे 
नाम तक से अनभिज्ञ थे | वे लोग अपन समय की भारताय भाषा को जिसेव 
स्वयं भी बालते या जानेत थे कभी “हिन्दी” ओर कभी “रिखता” के नाम से 
पुकारते थे। अपने कथन की पुष्टि मे शरानी ने ऐसे उल्लेख उद्थृत किये हैं 
जिन को यद्दवां देन की आवश्यकता नहीं हे | 

रेख्ता शब्द के विषय में कहा जा चुका दे कि इसका श्र है “गिरा पडा, 
ट्रथफूदा, विखरा हुआ” | चूके सुमलमान अधिकारी लोग अथवा कवि ले|ग जब 
अपने समय की भारतीय भाष। का बोलचाल अथवा कविता में प्रयोग करते थे 
ते उस में फारती, अरपगी शब्द सदसा मिल जांते थे इस लिये इस मिश्रित 
भारतीय भाषा को रेखता कहते थेया हिन्दी अवॉत्‌ हिंद (मारत) को भाषा 
कहते थे | फारसी शब्दों का प्रधानता के आधार पर रेखता के कई भद हो 
सकते हैं, चुनाव मीरतकीमीर ने रेखते के चार भेद माने हैं | यथा-- 
( १ ) एक पद्म में आधा पद्च हिन्दी दवा ओर आधा पथ्च फारसी | यथा-- 

दुन्या का फिक्र मत कर, कहता भे खाज: हाफिज | 

को कामिया--ए-हस्ती, कारू कुनद गदा रा ॥ 
(२ ) एक पाद में आधा पाइ हिंदी ओर आथा फारसी-ख्वार शुदम जार 
शुद्म लुट गया। दर रहे इश्के तू कमर तुट्टा दे | । 
(३ ) जद्ा फारसी ओर (हंदी के शब्द मिले हों जता कि साधारण उद्भ 
कविता में होता है । 
(४ ) जिस में शब्दों का क्रम फारती के अनुसार हो | धीरे २ रेखता शब्द 
कविता की भाषा के लिये श्रोर फिर छेद या गीत विशेष के लिये प्रयुक्त 
दोने लगा | 

इस पुरानी भारताय भाषा के रेखता के अतिरिक्त और नाम भी थे । जसे 
-शेख बाजिन जिन की मृत्यु द्वि ० सन्‌ ६१२ में हुई, इसे “जबाने देहलवी”' 
कहते € जिस का नमूना यह हे-यह फितनी क्या किसि यह मिलती दे । जब 


तक 
ज्त्कन कक. पा >रनकतासातऊपलाक,. जता कैकक ४>० जम यमारमॉमवितेकभय/बनाफाककभाकर 
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मिलती है तब छलती है। श्त्यादि । 

इसी पुरानी मारतीय भाषा की गुजरात के मुसलमान लेखक “'गृजरो 
या गुजराती” और दाक्षिण के मुसलमान लेखक “दकनी'” कद्वते थे । 

नमूना “यूजरी” ( अमीन कृत “यूसफ जुलसखा? हि ० सन्‌ ११०६ ) 
सुनो मतलब अंढद अब या श्रर्मी का, लिखो सन यूलह जुबबा। हरयक जांय 
है किस्मा फारसी में, अर्मी इस के उतारी गूजरी में [ कि वूक हर कदाम इस 
की इकॉकत, बड़ी है गूजरी जग बीच नेमत । 

नमूना “दकर्न? ( शाह मालेक बीजापुरी कृत 
रिसाला श्रदकामुस्सलवात छि ० सन्‌ १०७७ ) 

यो मसलया को दकनी किया इस सबब 

फहम करके दिल भे करें याद सब । 

मोलाना वजद्दी अपवी किताब “सबरस!? में, जा मोलती अब्दुल हक के 
विचारानुसार हि० सन्‌ १०४० के कुछ पीछे रची गटर, रेस पुरानी भारती 
भाषा को “जबाने दिंदोस्तान” कहते हैं | यथा--- 

आगाज दोस्तान | जबाने द्विदोस्तान। नकल एक शह्दर था उन का नाक 


सीस्तान । 
परन्तु इस भाषा का सब से पुराना नाम “हिन्दी” या “हिंदवी” था। 


पुराने नमूनों में से शाह मीरा ज॑ं। कत “रपघाला खुश नगज इ| मीरा जी 
का काल हदि० सन्‌ ७०२ में हुआ । 

हैं अरबी बोल केरे, ओर फारसी बहुतेरे । 

यद्द हिंदी बोलू प्तब, इन भर्था के सबब । 

प्राचीन पुस्तकों के देखने से मालूम दोता ह।कि हिन्दू जोंग अपनी 
कविता प्रायः बज ओर अव्ी में लिखते थे ओर मुसलमान उस भाषा में जिसका 
“हिन्दी! “हिंदबी? रखता” आदि नामों स उल्लेख किया गया दे । गयय 
लिखने में अश्रपने। २ प्रान्तीय भाषा का प्रयोग होता था 
यों तो मुसलमान बादशाह जहा उर्दू काबियों का आदर करते थे वहां अन और 


अलननीनललभलकबजता तजन तफभकरबत किकातनन.. ककलेपककी.... डक अलोनीरफओ धन लफनिनिनन- कक 
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अवधी कवियों का भी सन्‍्मान देते थे। परन्तुं देहली के अंतिम वादशाहो के 
मय में ढदूं ने खासा ज़ोर पकड़ा | चूकि मुसलमानों ने तथा फारसी पढ़े 
दुओं ने इस को देश के कोने २ में पहुंचा दिया था इस लिये यहीं एक भाषा 


बा 


[जो समस्त भारत मे समझी जा सकती थी । इसी कारण अग्रेजी राज्य के प्रारंभ 
में अग्रेज अफप्तरों ने इसी को अपनाया । सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 
पुस्तकें इसो भे लिखी गई ओर पीरेश्यद्द वत्तेमान दशा को प्राप्त हुई | 
इसी समय द्िन्दी या खडी बोली का जन्म हुआ | पहिले प॒हिल इस में 


श्र 


संस्कृत शब्दों को इतनी भरमार न होती थी । फारसी के शब्द भी बहुत 
होते थे लेकिन सस्कृतज्ञ पार्डतों के द्वाथ में पडकर इसने भी रूप बदला। 


यदपि हिन्दी ( खड़ी बोली ) ओर उदूं का आवार एक ही है तथापि भिन्न २ 


का कि 


हाथों में पड़ कर अब यह दो खतत्र भाषाएं बन गई हैं । 


48! 


पे 


बडी ध्यान." 
3. / 


ँ 


है कं 


इति | 


( 92 ) 


पाव्यपुस्तकों की संच्षिप्त बची 
( हिन्दी साहित्य का इतिहास ) 


५ ५ श कर ढ हा क्थ 
दि मोडने वर्नाक्युलर लिगरेचर आफ हिन्दुस्तान | लेखक सर जाजे 
ए० प्रियसन । 


. सिश्रबन्धु विनोद (४ भाग ) | लेखक मिश्रबन्धु | 
. हिन्दी नवरत्न लेखक मिश्रबन्धु । 


आर. 


नवरत्र से तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, केशव, 
मतिराम, चन्दबरदाई, तथा द्वरिश्चन्द्र की कृतियों पर सार्मिक 
विवेचन किया गया है । 

कविता कोम्ुदी (४ भाग ) | लेखक रामनरेश त्रिपाठी | 

सनन्‍्तबानी संग्रह (२ भाग )। इस में हिन्दी के ३५. धार्मिक कवियों 
की वाणियों का संग्रह है । 

ए हिस्टी आफ हिन्दी लिटरेचर | लेखक एफ़ ई की । 


७. हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । लेखक रसाशइर प्रसाद एम. 


ए. एल, एल. बी. 


८. हिन्दी साहित्य का इतिहास | लेखक पं० रामचन्द्रे शुक्र । 


€. 


चित 


हिन्दी भाषा और साहित्य । लेखक बा. श्यामसुन्द्रदा्स, इस पुस्तक 
में हिन्दी भाषा तथा हिन्दी साहित्य का मार्मिक निरूपण है । 

कप ञञ ० पि > ७ था गन ३ 3 
पुस्तक लिखने में निम्नालिखित लेखों तथा अन्थोी से सहा- 

पे 

यता ली गई हे-- 
इंसाइक्रोपीडिया आफ इंडोआयन रिसर्च ( 59380पफ072 ) का 
माइनर रिलीजस सिस॒म्स नामक प्रकरण | लेखक सर आर जी भा- 
ण्डारकर । 


इईंसाइक्रोपीडिया आफ रिक्तीजन एड एथिक्स का भाक़िमा्ग नामक 
लेख | लेखक सर जाजे ए भियसेन । 


, हसिडियन थीहज्म | लेखक निकल मेकानिकल एस. ए. डि. ल्िद्द । 


€. 


१०. 
१33. 
# 3 


१३, 


३४७. 


है जग 2) 


भारतीय ईश्वरवाद के विषय में प्रामाणिक पुस्तक है | 

दि टीचिह्न आफ वेदान्त एकोर्डिक् ठु रामानुत। लेखक वी. एस, 
सूक्थाहूर । 

आउट्लाइन्स आफ रिल्लीजन एण्ड लिटरेचर आफ इशिडिया | जे 
एन. फकक्‍्युहर एम. ए. डी. लि । ३१२-२१६ एृष्ठी! में वल्लभ के 
विषय में सुन्दर विचार हैं । 

दि रामायण आफ तुलसीदास | एफ़ एस ग्राउजे द्वारा अनुवादित 
गवनंमेण्ट प्रेस प्रयाग से प्राष्य । 

तुलली ग्रन्थावली | परिडत रामचन्द्र शुक्र । ( बनारस ) 

कबीर एण्ड दि कर्बार पन्‍थ । जे एच वेसकोंट रचित । (कानपुर 
मिशन प्रेस ) 

कबीरस पोयम्स लेखक रवीन्द्रनाथ टगार । 

दि आदिय्रन्थ । अनुवाद कई टुम्प । 

दि बीजक आफ कबीर। अहमद शाह तथा प्रेमचन्द द्वारा अनुवादित 
दि सिक्‍ख रिज्ञीजन (६ भाग) मेकालिफ्फे रचित। (आ- 
क्सफर्ड क्लेरणडन प्रेस ) 

इण्डीन उण्ड डास क्रिश्दण्टुमू | लेखक रिचई गावे। गायें ने भक्कि 
संप्रदायों पर ईसाइयत का प्रभाव दिखाया है । 

हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्स ( शेभाग ) लेखक सर चाढसे एलियट। 
एडवर्ड आनल्ड एण्ड को लण्डन से प्राप्य | तीसरे भाग का छ वां 
प्रकरण ( (प्राप्त वारिप्रआ०० ता विद्ज्लाएतात गाते 0०४- 
(७७०७ 5०) ०7७॥8 ) अत्यन्त सुन्दर ह्दै। द्वितीय भाग में [६५९ 
फ शडग8एओा 47 पिन) वीता॥ तथा 8गातोंएचा॥॥0॥ 
0० प्रतरौए्चंछण 80प 8890 नामक प्रकरण अत्यन्त सुन्दर 


ह्ढै। 


१५, मिडीवल इण्डिया । लेखक प्रो० इश्वरीप्रसाद्‌ु अयाग विश्ववि- 


चालय | भारत के मध्य कातल्नीन इतिद्ास के ज्षिये सुन्दर पुस्तक है। 


( वा ) 


१६. वा. श्यामसुन्द्रदास के ग्रन्थ । रामचारितमानस, हरिश्चन्द्र नाठ- 
कावली, कबीर, तथा हिन्दी शब्द सागर आदि । 

१७, पद्मावत | सर जाजे ए, प्रियसेन तथा महामहोपाध्याय सुधा 
कर द्विवेदी द्वारा संपादित । पद्मावत पर पं० रामचन्द्र शक्ल की 
कृति भी प्रामाणिक है । 

१८ खुसरों तथा बिहारी लाल पर बा० बजरतदास के लेख प्रामाणिक 
ह्ढं। 

१६, ग्लीनिज्लस फ्रोम दि भक्षमाला। लेखक सर जाज ए. प्रियसे 
( ज. आर ए एस. १६०६-१६१० ) 

२०, विद्यापति (अ) मेथित्री क्रिस्सेमथी | सर जाजे. ए. प्रियसेन । ( ज- 
नल एशियाटिक सोसायटो बंगाल भाग ११८८२ के विशेषाड् का 
पृष्ठ ३४ ) (आ) विद्यापति का अनुवाद कुमारस्वामी । (इ) हिस्दी 
आफ बंगाली लेड्रवेज एश्ड लिटरेचर का विद्यापति प्रकरण 

२१, चन्द्‌ बरदाई । पं० गोरी शडझ्ढनर हीराचन्द्‌ ओझा तथा पं० मोहन 
लाल विश्णुलाल पंडया के ख्षेख मान्य हैं | 
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